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सआक्कथन 


यह “शिव शब्द सागर” पुस्तक महर्षिं शिवत्र॒तलाल जी महाराज 
के हिन्दी शब्दों का अपूर्व संग्रह है। इन शब्दों को ठा० पदमसिंह 
जी महांराज, मन्त्री राधास्त्रामी सतसंग, हुजुराबाद जि० करीमनगर 
(आं० प्र) ने बड़ी लगन और प्रेम से कई वर्ष परिश्रम करके बहुत 
सी पुस्तकों से खोज करके दयाल स्वरूप नन्‍्दू भाई जी की श्रेरणा से 
संग्रह किया था | महपिंजी महाराज के ये शब्द विशेष विशेष लय 
से पढ़े जाते हैं जिनके सुनने से मन श्रेंम मग्न होकर एकाग्रता की 
अवस्था आजाती थी । इस दृष्ठि से यह ग्रन्थ नित्यपाठ के लिये बड़ा 
उपयोगी है। 

इस संग्रह को परम दयाल फकीरचन्द जी महाराज के सामने 
प्रस्तुत किया गया था | उन्होंने इसे देखकर प्रकाशित कराना बड़ा 
आवश्यक समझा | फकीर लाइब्रेरी चेरिटेबिल ट्रस्ट, मानवता मंदिर 
की ओर से इसको प्रकाशित करने के लिये ट्रस्ट ने बड़े ही उपकार 
का कार्य किया है। 

ट्रस्ट का विचार है कि इस ग्रन्थ को मुनाफा लेने के लिये प्रका- 
शित नहीं कराया गया है किन्तु सत्संगियों के लिये बड़ा उपयोगी 
है इसका मूल्य लागत मात्र रक्खा गया है ताकि सब लोग 
सुगमता से खरीद सके । अभी झस ग्रन्थ का एक भग प्रा 
हुआ है। दूसरा भाग भी शीघ्र ही प्रकाशित होगा । आशा है प्रेमी 
जन इससे लाभ उठायेंगे । 

देवीचरन मीतल 
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अपने चरणों में लगाकर, कर दिया सब्रको निहाल। 
है यह ब्रिनती कर दया, दृष्टि मेरे दाता दयाल॥ 


परम पुरुष पूरन धनी दाता दयाल महषि शिवश्रतलाल एम० ए० 


काशिफे राजे हकीकत, मजहरे जाते कमाल । 
आफूताबे इल्म वहदत, महर्षि शिवत्रतलाल ॥ 


, 


भूमिका 


समस्त रचना शब्द से प्रगट हुई है और शब्द ही का विकास 
है। शब्द ही सृष्टि और रचना की जान है। रचना की कोई गति 
शब्द तथा ध्वनि से रिक्त नहीं हैं। यही कारण है कि राग रागनी 
और गाने से प्रत्येक प्राणी को प्राकृतिक प्रेम और लगाव है। मनुष्य 
ही पर कया निर्भर है पशु पक्षी कीड़े मकोड़े तथा अन्य जीवधारियों 
पर भी गाना अपना प्रभाव डालता है। इस देश के ऋषि तो गाने 
पर मुग्ध ही थे । वेदों से लेकर पुराणों तक का साहित्य पद्च ही में 
वर्णन किया गया है। सन्त और फकौीरों ने गानविद्या को आध्या- 
त्मिक आहार का नाम दिया हैं। प्रेम और उत्साह की भावनाओं 
को उत्तेजित करने का निश्चित साधन माना हैं। गाने से मन आक- 
पिंत होता है | सुरत का खिचाव होकर केन्द्र पर बैठ जाने से दुचिताई 
दूर होकर एक प्रकार की शान्ति स्त्रयं उत्पन्न होजाती है । इस प्रकार 
शान्ति और संलग्न होकर सम अवस्था को प्राप्त होने का नाम ही 
समाधि है। इसी कारण सन्‍्तों और फकीरों ने अपने सत्संग और 
सभा में विशेष प्रकार के शब्दों और गानों की आज्ञा दी है। सन्‍्तों 
ने बाह्य राग के प्रचार से तुम्दारा ध्यान आन्तरिक जगत के रागों की 
ओर आह्ृष्ट होने का विचार रखा है। इस प्रकार का एक शब्द 
गध के अनेक व्याख्यानों से अधिक प्रभावशाली और लाभदायक है। 


नन्‍्दू भाई 
निजामाबाद 
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दस्तगीरे बेकसांरा, अजमते बहरे कमाल | 
भरमे भूले को राह बतला, कर दिया उसको निहाल ॥ 


दयालस्वरूप श्री नन्‍्दूमाई जो महाराज (निजामाबाद) 


तू दया का रूप है, और तू दया भंडार है। 
शरण में आया तेरी जो, उसका बेड़ा पार हैं॥ 


ठा० पदम्सिंह गहरवार जी का परिचय 
[वाल्लुका हुज्राबाद, करीमनगर, आं० ग्र०] 

सन्‌ १६१८ ई० में जब्र दाता दयाल महर्षि शिवश्रतलाल जी 
महाराज प्रथम वार हनमकुण्डा (आं० प्र० ) पधारे उस समय ठा० 
पदमसिंह जी हनमकुण्डा में निजी मकान में रहते थे और ताल्लुका- 
दारी वारंगल में नौकर थे। जिस मकान में महर्षि जी महाराज ठहराये 
गये थे, बह एक विधवा का था जों उसे बेचना चाहती थी। महर्षि 
जी की आज्ञा से सत्संग के लिये मोल ले लिया गया जो उनके मकान 
से मिला हुआ था। 

आपने महपिं जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी और उनके 
बड़े भक्त थे | दातादयाल ने उनको राधास्त्रामी सत्संग हनमकुण्डा 
का सेक्रेटरी नियत किया था। वहाँ नित्य शाम को सत्संग हुआ 
करता था । बाद को अपना मकान भी राधास्वामी सत्संग हनमकुरडा 
को दान कर दिया था | आपके कोई लड़का नहीं था। केवल एक 
लड़की है जो अपने पति के साथ रद्दती है। ठा० पदमसिंह जी का 
तबादला हुज्राबाद ताल्लुका पर हुआ था | आपने अपना मकान वहीं 
पर बना लिया था और कुछ जमीन भी लेली जिससे उनकी जीविका 
चलती रही वे दीक्षा भी देते थे और नित्य सत्संग कराते थे। 

सेवा निश्वत होने पर मैंलें (नन्दू भाई) ने उनसे दातादयाल के 
शब्दों को जो भिन्‍न २ पुस्तकों में छपे हैं, एक जगह तरतीत्र देने के 
लिये कद्ा ताकि सत्संगियों को एक उच्चकोटि की पुस्तक मिल जाय। 
उन्होंने बड़ी लगन से इसे पूर्ण किया | गत वर्ष ठा० पदमसिंह जी 
कुछ दिन बीमार रहकर चोला छोड़ गये । उस समय हनमकुण्डा 
सत्संग में परमदयाल नी महाराज और मैं मौजूद थे। उसी समय 
परमदयाल जी ने मुझे आज्ञा दी कि इन शब्दों को प्रकाशित करने के 
लिये देवोचरन के पास अलीगढ़ भेज दिया जाय | नन्‍्दू भाई 


'वक्तव्य 


परमपुरुष पुरनधनी हुजुर दातादयाल महर्षि जी महाराज ने सह 
शब्द, भजन, छंद, लावनी, सोहर, छुए्डलिया, दोहे, चौपाई आदि 
सहलावस्था में सतसंगियों के पत्नोत्तरों के सम्बन्ध में सुरत शब्द योग 
के आशय को लिये हुये धारावाहिक लिखे हैं। प्रेम पतीति, भक्ति 
विश्वास के उत्तेजित करने में शब्द, भंज़न , और कीर्तन की विशेष 
महिमा है। इससे चित्त एंकाग्र होता है।यह जीवन को उच्च स्तर ए 
पहुँचा देने वाले निर्मल शब्दों का अभूतपूर्व संकलन है ।.दातादयाल 
के ये शब्द अनुपम, अद्वितीय, अलौंकिक और अनूठे है | इन शब्दों 
के पाठ से मन को विश्राम मिलता-है.और-मलिन हृदय रस छावित 
बन आनन्दातिरेक से उन्मत्त होकर मयूरब॒त नृत्य करने लगता है। 
शब्दार्थ पर विचार करते हुये क्रियात्मक और साधुन सम्पन्न जीवन 
व्यतीत करने से दुगु णे और दुराचार रूप मल दोष का नाश होकर 
अन्तःकरण की शुद्धि होने से अपने आप ही परमतत््र.का ज्ञान होकर 
उस परमपद को भ्राप्ति होजाती है| हुजूर ने उस परमतत्व परमानन्द 
सुम्रधुर प्रेम का श्रत्यक्तअजुभव करके अपनी पत्ित्र बाणी के द्वारा 
संसार के संतप्त नीत्रों को सुशीतल शांतिरस देने का प्रयास किया है, 
दयालस्वरूप श्री नन्‍्दू भाई ज़ी महाराज के आदेशालुसार हमने अनेक 
ग्रन्थों से शब्दों को,एकत्रित करके प्रत्येक धुन के अलुसार संग्रह किया 
है। हमारा विश्वास है कि यह “शिव शब्द सागर” प्रेमी सज्जनों 
और सत्संगी भाई बहनों के लिये, अत्यन्त लाभदायक प्रमाणित 
होगा। ४ 
संग्रहद्दीता : 
। ठप. पदमसिंहु गहखार 
५ लत कजूगाजाद (आंग्यक) 
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रहबरे राहे हकौकृत, मसनदे आली मुकाम | 
अपने बचनों से सुनाया, जग को तू हक का पयाम ॥ 


परमदयाल पं० फकी रचन्द जी महाराज (होशियारपुर) 


प्रगटे परमदयाल जग, हुआ जगत कल्यान। 
जीव निव्रल को अंग लगाकर, पद दिया निर्वान॥ 


ध्ण्य्य 


शब्द सूची 


शब्द की टेक पृष्ठ संख्या 
ञ्र 
आशा इस भव के कारागार में, सचमुच यम की फाँसी है।.. ६ 
अद्व॑त छत के फेर पड़ा, अभिमानी एक का दो का है। ७ 
आये थे बहरे जहाँ में, हम नहाने के लिये। ड्द 
आके सतसंगत में ले, अपने जनम को तू बना। 84 
आल्षसी हाँ प्रेम मारग में, नहीं होना कभी | 9४ 
आपके अपपंण हैं यह, मेरा नहीं तन आपका | ७ 
आस कर गुरु की दया की हो निरास न तू कभी | ४४ 
श्राये थे रोते, चले हँसते हुये संसार से । ३४ 
आस अब किसकी करूँ, जब दास तेरा होगया । ६ 
आगये जब पन्‍्थ में गुरु के, तो पग हटता नहीं। री] 
आई शरनागत तुम्धारे, आके कसी खोगई। |] 
आके चरनों में पड़ा हूं, तेरे सबको त्याग कर । ०३ 
आत्मा मेरा सुखी है, देह सुख का ठाम है। ०४ 
अब कुछ गुरुतानी समझ पड़ी । श्श्८ 
आई शाम भज गुरु का नाम | ४ १२६ 
अब सत धाम की बापी बनी | २३१ 


अँखयाँ बिन दरशन तरस रहीं। 


न १३६ 
आजा शरन बचालूं गा । ३६ 
अमृत नित बरसे सतसंग में । १४६ 
अपने गुरु की मैं दासी बनूँगी। २४१ 
अब अपना आपा जात गया। १५४ 


आप्त आस जीव बंधे, आस यम की फ्ाँसी । रद्द 


[ए] 


आई वर्षा की ऋतु सजनी, करले मचल मचल अस्नान | 
आया सांवन का महीना, भूलें सखियाँ मिलडल आय | 
आया देखन जग का मेला, धर गुरु चरनन में परतीत । 
आया तन की अयोध्या नगरी, करले तू अब अपना काज | 
अपनी दो पहिचान तुम मेरे सतगुरु दाता। 

अमृत धार बहाइये; सतगुरु जग तारन | 

आया गुरु दरबार मैं, मेरे सतगुरु साई । 

अपना दो निज ज्ञान, तुम गुरु अन्तरयामी | 

अपनी ओर निहाररी, अलबेली सुरतिया । 

अपना रूप सँभार री, तू रंगीली बहुरिया। 

आये गुरु महाराजरी, अपने दासीं घर | 

आई राधास्वामी धामरी; तज जग की आसो | 

अनहद बाजे बाजरी, सुन सुरत के काना | 

आये पड़े भव के दुख सागर, इब रही मँभधार में रे | 
आदि अनादि अनन्त अमाया, निहकाथा महिमा भारी 
अज्ञान का फन्‍्द कटा देना | 

अब दरस की चाह उठी भारी । 

अपनी शरन में लेलो, मेरे कृपाल दाता । 

आया तेरी शरन में, कर मेरी लाज प्यारे । 

आँखों का तारा सब का सहारा, हित चित से तू प्यारा है। 
आपकी माली बाग लगाये, सींचे आप फुलवारी । 

अनहद वानी मंगल खानी, सत्तथाम सहदानी हो । 

अलख को लखले अगम की गम ले, परख गुरु की बानी | 
आसा एक गुरु की चित में, औरन मन अभिलांसा | 

आप तरें औरों को तारे, यह साधु की महिमा | 

आज का काम आज दिन करना, कल्न की आस न करना | 
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आओ सतसंग में, नर जन्म बनाने आओ | ३६७ 
आतम विरती सहज की सहज भाव चित दें । ३६६ 
आसा एक गुरु की चित में, औरन मन अभिलासा | ३४८ 
अज्ञान बस नहीं तुम जाना, कैसे कोई जाने तुम्हें | ४१० 
अमर फल बिरला गुरु मुख खाये | ४३१ 
अन्तर सतगुरु की प्रीत बसी | ४३५ 
अन्त समय क्यों रोयां हैं। श्१्६ 
आके बँधांदे धीर प्यारे। घ्श्र 
ड्ृ 

इस मन अन्दर बाग बगीचा, इसमें हैं फुलवारी | ३२० 
इस संसार का रूप क्या, पूछे दास फकीर । ३६० 
उठ प 

उठ जाग सबेरा होगंया॥ श्र्छ 
उत्तम पुरुष वही हैं जग में, चले जो प्रेम प्रीत की राह ।. १८४ 
उसकी हो जुस्तजू क्या, जो अपने रूबरू हैं। २६४ 
उप है निकट देश अस्थाना; यह उपदेश का सारा | ३३१ 
उप है निकट तो आसन बैठक; सच्ची बात परखले । श्श्र 
उमर बिताई समय गँवराया, मिला न ठौर ठिकाना । ३४१ 
उठो जागो तुम सोये कैसे, यह जग माया की कल्पना है। ३७३ 
ए्‌ 

एक चिंता नाम की कर, जग को चिंता मेट कर | छ्ड 
ऐ. शीलबन्त स्त्रामी, कर दो मुझे सुशीला । २६३ 
एक बृत्त में दो हैं पत्ती, एक छोटा एक भारी | ३१४ 
एक रूप के सकल रूप हैं, सकल रूप एक रूपा | ३६३ 


एक आस्त विश्वास गुरू का, मन में प्रेम अ्रतीत । रद 


[7४ ] 

क्‌ 

किस मुख से तेरी महिमा गाऊँ, तू सत्त पुरुप अविनासी है। ८ 
किस भर्म में भूला है भाई, जग चिड़िया रैंन बसेरा हैं। & 
क्यों भरम में भूला है प्यारे, इस जगत में सुख विस्राम कहाँ. ११ 
किस मुँह से तेरी अस्तुतिगाऊँ, तू आदि अन्त अविनासी है। २६ 
किस अर्म में भूला है भाई, अनजान है या तू सियाना है। ३१ 
क्‍यों रोता रहता है हरदम, क्या लुत्फ है आँसु बहाने में |. ३२ 
कोई कैसे जाने हकौकत को, हक से नहीं हैं जब काम उसे |... ३२ 


करता धरता और है, तुम ध्यान में उसके लगो | ३४ 
क्या है ईश्वर किसमें ईश्वर, है कहाँ रहता है बढ़ | ड्ेद 
क्या है तू और कौंन है तू , किसको आई यह समझ | ४५ 
कौन तेरा है यहाँ, कोई नहीं तेरा यहाँ | ६६ 
काम जो करना हो, चित्त दे उसे करते रहो । द्ट्द 
काम करता हूं तेरा, स्व्रामी सदा निष्काम बन । ] 
कोई सुख दुख का नहीं दाता तेरी हैः भूले सब | छ& 
कौन कहता है तुम्हें, भाई कि संसारी बनो । द० 
क्या; कहें सुमिरत नियम, संयम है सुमिरन योग है । दर 
कुछ नहीं दुर्ग सुगम, सब कुछ जो गुरू के दास हो। दे 
कहता हूं सच घट में तेरे, राधास्थामी धाम है। 3] 
किस की हमे चिंता करें, चिता है कब किस काम की । ड& 
कहते हैं सत्र संन्‍्त मत का, है सहज साधन सद्दी । १०३ 
कोई जतन करो सुरत गगन चढ़े। १११ 
कर घट में श्रीतम का दर्शन | ११६ 
क्यों भूला प्यारे तू मग में, भरमा क्‍यों डाकु और ठग में । १६२ 
करूता निधान कृपाल सतगुरू, प्रणतपाल महेश्वर्म्‌ | १६७ 


कांटा लगा विरह का दिय में, बेर सिसक सिसक दम जाय | १८१ 


| शा 


नमन न नननननमनन-न--ननन+नन-न-म-मााणन-नननन«»क+न-न-मन मम. 


कर चित से सतसंग, अब मेरी सुरत सुभागी । 
कहना मेरा मानरी, मेरी सुरत अचेती । 

करले अपना काम अब, मेरी चतुर सुरतिया | 
करदो भव सागर पार, तुम मेरे सतगुरु दाता । 
कैंसे अपना भाग सराहूँ | 

कैसे गुरु के मैं गुन गाऊँ। 

क्रपासिधु पूरनधनी, तुम सबके हितकारी । 

कया करना था क्या मैंने किया । 

कहीं है यहाँ सत की बजरिया-जी | 

करले निज उपकार, मानुष तन पाया । 

कर आपन घट उजियार रे, आपन घट । 

कोई माने न गुरु की बात, धोके धार वहा । 

कर सतसंग अस्नान, तीरथ राज यही | 

कौन गिने तिश्रिवार; प्रेम-जब मन में रमा। 

कर श्रेमीजन का संग, तेरा नर जनम बने | 

क्या है पद निरवान, नहीं कुछ समझ में आवे। 
क्यों तू हूँ ढे देश विदेस, तेरा प्रीतम तेरे घट में । 
किसी पुरुष ने बन्दर पाला, अपना मीत बनाया । 
कहना सुनना सब्र है निष्फल, बात मान एक मेरी । 
कालचक्र का सहज हिंडोला, कूला अचरज न्यारा। 
कपों फिरत भ्लाना जगत में, कुछ सोच फकीरा । 
क्यों फिरत भ्रुलाना भरम में, निस दिन नादाना। 
कया देखा क्‍या सुना है घट में, मुझे सुना अपनी बानी । 
काम करो चित से करो, दुचिताई से हान । 

कोट अस्तुति बन्दना करूँ, सीस चरन झुकाय | 
करलो गुरु का ध्यान साधु, करो णुरु का ध्यान। 


[शा] 


क्‍यों भरमा फ़कीर क्यों भरमा फ़क्रौर, काहे दिवाना होगया | ४२३ 


काहे करे उत्पात मलुओ काहे करे उत्पात । 

कंहाँ तुझे पाऊँ रे मन मोहन, मैं कहाँ तुझे पारऊँ। 
कहते न आवे बैन | 

काहे बौराना हाय फकीरवां | 

करो चित देकर शब्द अभ्यास | 

कोई अनघट घाट भरे गगरी 

ग 


४३१ 
ध्श्र 
ध्श्द 
४४१ 
४४६ 
४४३ 


गुरुनांम में हिया जिया उमगाऊँ, धंन धन घन धन राधास्त्रामी २ 


गुरु नाम मिला म्ुभकों प्यारा, राधास्तामी राधास्वामी | 
गुरुदीता दया की ्॑ष्टि करो, जंगमें न कोई हमारा है। 


रे 
श 


गुरु भक्ति के पन्‍्थ में दया से सुकको, लगा दिया संतगुरु प्यारे ने १६ 


मुंणातीत गुण सगुन स्व॑रूपम, अविनासी राधास्वामी । 
गुरु के दर्शन के बिना अब, नींद तक आंती नहीं । 
गुरु की महिमा कौन गाये, उसका गाना है कठिन | 


गुर हैं मेरे मैं गुरु की, गुरु से मेरा काम है। “हे हक 


गुरु के मत में आके, गुरु गम पनथ को पहचान ले । 
गुंझ हुये संसार में; परगट गुरु से ज्ञॉन लो | 

गुरु के चरनों में पड़ा जब, बन गया मेरा जनम । 
गुरु की संगत से हटे गे, कर्म माया काल सब । 

गुरु का सुमिरन ध्यान करके, गुरु की मैं दांसी बनी । 
गुरुदाता के चरन में आन पंड़ी। 

गुरु चरन कमल की दांसी बनी । 

गुरुदाता की शरण मैं आन गही। 

गुरु दया हुई गुरु प्यारी बनी | 

गुरु दाता दया की नजर रहे। 

गुरू दाता लगादेंगे पार मुझे । 


२४ 
३७ 
छ० 
श्द 
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६६ 
८४ 
हरे 
१०४ 
१०६ 
१०७ 
श्न्द 
श्ण्८ 
११० 
११५ 


जय 
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गुरु दाता के चरन चित जोड़ रहूं । 

गुरू चरन कमल में विनय करूँ। 

गुरू गम की महिमा जान गई। 

गुरू पद सरोज में नमस्कार | 

गुरू नाम का ले आधार सखी | 

गुरूदाता के नाम से लव लागी। 

गुरूदाता की दया पर बलिहारी। 

गुरू मुखता सब्र का सार है। 

गुरू चरन कमल की दासी बन | 

गुरू स्व्रामी करो तुम मेरी सहाय | 

गुरू ने अस्त नाम प्रिलाया | 

गगन मंडल धूम मची, देखो सुरत मेला | 

गुरू मध्य आदि अनन्त अद्भुत, अ्रमल अगम अगोचरम्‌ 
गुरू धुरधाम को भागरी, मेरी प्यारी सुरतिया । 
गुरु चरन चितधार री, मेरी प्यारी सुरतिया। 
झुरु पद का कर क्ष्यान री, मेरी सुरत सहेली । 
गुरु संग नेह लगाओ री, मेरी सुरत सबानी। 
गुरु मूरति छिये में धारो री; गुरु मृरति। 

ग्रह ने सहज योग आकर सिखाया। 

गुरु चरनों में ठौर ठिकाना मिले। 

गुरु गह कर ह्वाथ सं भालो मुझे । 

गुरू करता घरता। किसे मान । 

गुरू का नहीं सीखा रंग ढंग । 

गुरू के चरन सरोज में, कोट कोट दंडोत-। 
गुरू दाता चरत को धूर मिले | 

गुरू दाता करो मेरी आप सँभार । 
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[शा] 


-चत्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्क्स्‍्ंस्ं्के्ांतितासिसिसिससननन 
“गुरु प्यारे दरस दो मोहि अपना | २६६ 
गुरु दाता मौज करो आज नई। "२६७ 
गुरु स्वामी दयां की दृष्टि करो। श्६७ 
गुरु दाता की छवि पर बलिदारी | २६७ 
गुरु प्यारे दया करो दृष्टि संभार। श्क्ष्द 
गुरु प्यारे से प्रेम लगा मेरा। श्द्द 
गुरु दाता सहन में तारेंगे, गुरु दाता । २७० 
गुरु चरन कमल की छाँह ले, तब कान बने। २७६ 
गुरु महिमा अगम अपार, गुरु गति कौन कहे । * रद 
शुरु कीजे आप सहाय, चरन में आन पड़ा। श्६्‌ 
गुरु कीजे मेरी सहाय, शब्द में चित मेरा लागे | रद 
गुरुम्ुख बिन जाने नहिं कोई, गुरु का भेद अपारा | २६१ 
गुरु चले कुलावनहार, हिंडोला गगन पड़ा। रह 
गुरु कीजे मेरी सशाय, ब्रिपत से तड़प रही । २६३ 
गुरू रूप न समझे कोय, भरमस में पड़े अज्ञानी । २६६ 
गुरु दरस दिखादो जल्दी, विकल मन सोच रहा। श्ह्द 
गुरु ने अस कृपा करी, दिया ठौर ठिकाना । ३०१ 


गुरु गुन गाना गुरु छबरि ध्याना, गुरु मत ज्ञाना काम तेरा | ३०८ 
गुरु चरन कमल में सीस झुका, दिन रात करूँ सेवा पूजा। ११० 
गुरु की आस भरोस है मन में, आठ पहर गुरु सेव करूँ । ३११ 
गुरु का भाव हिये में आया, सतसंगी का नियम हुआ। ३२१ 


गंगा तट कोई साध्‌ आया, ब्िच्ठू पानी मैँकारा | ३३६ 
गुरु के नाते सबका नाता, नाता और न मानूँ । ३४२ 
गुरु ने हाथ सीस पर फेरा, और मुझको अपनाया | ३४३ 


गुरु गति अगम अलौकिक अद्भुत, शोभा कद न जाय | ३६४ 
गुरु की दया भेद सब जाना, घट में भान अकासा | ३७१ 


[2] 


बिक न्‍नकारुलम्व रा अप हू पह फज फ उतआ  ++ अय 


ह् 
गूगा बोले मधुरी बानी शब्द अशब्द विस्तारा | 

गुरु कीजे दया अपार, आस घर सन्मुख आया। 
गिरि कैलास में शिव बस, पारवती के संग । 

रु बिन गति नहीं गुरु बिन मति नहीं,समझ के करों विवेका। 
गुरु की भक्ति सदा सुखंदाई, गुरू की भक्ति नित करना। 
गुरु परम दीन दयाल प्रगंटे, जीव तारंनद्वार । 
शुरु के मत में आयकर, गुरुमत ले पहचान | 
गुरु प्यारे ने दिया मोहे भक्ति दान | 
गुरु को दया से दंध छुट जावे । 
गुरु की मद्िमा अगम अपार, नित सतसंगत जाना-हो । 
गुरु पद सीस झुकाइ साध, गुरु पद सीस झुकाइ। 
गुरु शरनागत आओ साध , -गुरु-शरनागत आओ | 
गुरु गुन पल पल गाओ फकीरा, गुरु गुन पल पल गाओो । 
गुरु के रंग मदमाती रे गुजरिया । 
गुरु समरथ दाता तारेंगे, गुरु समरथ ) 
गुरु दाता ने सार समझा दिया । 
गुरु तेरी शरन में आगया। 
गुरु की अमिमानी होगई। 
गुरु दाता लगादो पार मे | 
गुरु प्रेमी आनन्द पाते हैं । 
गुरु चरन कमल की दासी बनी । 
गुरु प्यारे के चरनों की दाप्ती बनी । 
गुरु चरन में मेरी लब्र लगी रहे । 
गुरु बिन पन्‍्थ में पग नहीं धरना मारग केटिन महानों हो । 
गुरु दरयाव बहा अति निर्मल गुरुपुख आन नहानां हो । 
गुरु दरयाव की महिमा भोरी कर अस्नान तर जाना हो । 
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गुरू एक अनादिं अनन्त महा, पद कमल में आन के शरन गह्दा ४४६ 
घ 


घट में कर दर्शन गुरू का, घट की महिमा जान ले । ४१ 
घट का घर छना पड़ा है, उसमें आप आजाइये । ५२ 
घट में गुरू के रूप का, परकाश तारा होगया। ४४ 
घट में दर्शन पाओगे, सन्‍्देह कुछ इसमें नहीं | डरे 
घट में हैं घट का है बासी, घट में रहता है सदा | ६9 
घट तारा मेरे हुआ जगमग | १११ 
घट आनन्द अघट घटा छाई। ११७ 
घट भीतर अजब तमाशा है | श्श्द 
घट में जब अनहद धुन प्रगटी । ११६ 
घट नाचे सुरतिया उमंग भरी । १३६ .. 
घट में परगट अनहद धुन की, अब तो नई निराली तान। १७६ 
घट में दीवा बालरी आज आई दिवाली | १६६ 
घट का पट खोल दिखादो पिया । २३६ 
घट में खुली प्रेम की क्यारी जी । २५२ 
घट अघट प्रेम को घटा छाई । २५७ 
घट में चली सुश्त मतबारी, छोड़ जगत की माया हाँ।.._ ३०४ 
घर चलने का बेला साधु, घर चलने का बेला | ४२० 
घट प्रगठ शब्द की धुन कानों क्यों न सुने । ४२६ 
घट अद्भुत बाजे बाज रहे । ४३४ 
घट में भानु खिला । ४३६ 
च्‌ 

चमका घट भक्ति का तारा, धन धन धन धन राधास्वामी | डे 
चेला नहीं मिला कोई, जो मिला गुरू ज्ञानी मिला। १४ 


चाँद छू तारागन अग्नी, में तेरा चमकारा है। २५ 


(जा जल न आज... मम 205-2::3277549 न 


चित की बिरती हो न चंचल, करले उसकी रोक थाम । 
चुन लिया है ज्ञान के, मोती को भव सागर में आ | 
चित का आनन्द का, और रूप सत का होगया | 

चल तू सुरत गगन ओर, त्याग जग की आसा । 

चेत चेत चेत अभी, चेत मेरे भाई | 

चेतो मेरे बन्धु मीत, अवसर शुभ पायो | 

चिंता चित से तज दे सारी, सतगुरु करेंगे तेरी सहाय | 
चरन शरन की बन्दना नित कोई और न काम | 
चरन ओट सहवास हो; सतगुरु करतारा | 

चल गुरु के सत संगरी, मेरी सखी सहेली । 

चल सतगुरु के देस, तू मेरी सुरत सहेली । 

चल राधःस्त्रामी धाम री, तज काया कासी । 

चलत हैं हम का सिंगारें अभागे। 
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चल घट की ओर सुरत प्यारी, ज्ँ नित अमृत का जल बरसे | २७५ 


रन शरन गुरु दीजिये, शरनागत आया | 

चेत चेंत चल संत्र की डगर में, चेतले अभी सबेरा हैं। 
चुप रहने का फल है मीठा, बोले वाद विवादा | 

चरन कमल में सीस झुकाऊँ, नित सतगुरु गुन गाऊँ। 
चरन कमल चित जोड़कर, स्त्रामी सनन्‍्युख आया | 
चिन्ता राधास्व्रामी नाम कीं, राधासत्रामी आस | 

चरन गुरु चित धार, जगत तज भागियें | 

चलो गुरु दरार, आज दर्शन के कारन | 

चित चरनों में जोड़िये, सारी भाव समान । 

चरन कमल की घूर बर्शो, चरन कमल की धूर। 
चार दिना का मेला साधू, चार दिना का मेला | 

चेत रे मन चेत बौरे, चेत रे मन चेत । 
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पैकेज गुरु संगत, जहाँ प्रेम अमी जल बरसे फट पा त 
के ख़ट पट मन की अपने, मनमें अपना रूप देख | 
छोड़ दो दुतिधा को दुविधा, दुब का कारन मूल है। 


छत्रि अद्भुत दिखला दे छ्वीले | २११ 

छाई अँधियारी भारी हो कुछ.तजर न आवे | मे 
ज 

जब गुरु की दया की आस नहीं, तु में भक्ति विखास नहीं। ४ 

जो आते हैं वह जाते हैं, जो गये लौट नहीं आते हैं | ं 


जीतेजी मुक्ति की पदवी को, दिलवादिया राधास्रामी ने।. ६ 
जब गुर ने प्रेम दिया तुमको, सुन पल पल उसका ध्यान रहे । २१ 
जब मालुप देह मिली तुमको, इस देह से औरों को कुछ दो। २१ 
जब अन्तर शब्द की धुन प्रगटी, बाहर का ग्रामा भूल गया । २२ 
जब घठ विवेक सायर न्हाया, तन मन शुद्ध हुए सारे। श्३्‌ 
जब नाम का हीरा हाथ लगा, मद मोह के घन को त्याग दिया २८ 
जब घट में अनइद॒ तान सुनी, मुख से फिर नाम लिया न लिया २६ 


जग की चिंता छोड़कर, -चिंता करो सत नाम की । ४२ 
जिसके साधन से मिले, सतनाम धन बह जोंग है। श्र 
जिसने वन्धन में फैसाया, है छुड़ायेगा वही । ्क् 
जप गुर रक्क हुआ मेरा, तो भय किस' ब्रात का । शट 
जनम नर का पाक़े, सत जीवन का भागी बन के रद । हु 
पके गुरु के पास बैठो, और बचन उनके घुनो । ६६ 
जिसको तुमको खोज है, परगट वह तेरे मन में है। य 
जब तुम्हें चिता सतावे, ) गुरु का तुमको ध्यान हो । २ 
कि युर की हुई, चरनों की भक्ति मिल गई। जे 


भक्ति की शक्ति, वह्‌ नहीं अबला कभी | 8! 


( झा ] 


जो रमा रहता है सत्र में, सब का रमता राम है। हर 
जो हुये बाइर सुखी, क्या जाने अन्तर में है क्या। ३ 
जब गुरु की शरन आई, आस पूरी होगई । ६६ 
जब सुशीला होगई, आनन्द मन को मिल गया । १०० 
जीमें आता है सहल में, भंव का सागर मैं तरूँ। १०१ 
जग चिड़िया रैन बसेरा है। १२३ 
जग लीला परख चित चेत गया। १३० 
जिन रात्र लिया तिन काम किया । श्श्र 
जगत में कैसी लूट पड़ी । १४१ 
जग भाजु उजाला होगया। १४५ 
जगत की भूटी परतीती । १५३ 
जब आँख खुले तब नजर पढ़े । १५६ 


जिसे काल करम भरमाता है, उसे माया जाल फँसाता है। १४६ 
जिसके मन नी चिता व्यापें, जग में वद्दी है दास फकीर | १८२ 
जंब तू हुआ गुरु को सेवक, गुरु को हरदम तेरा ध्यान। १८७ 


जागे पूरन भागरी, नर जनम बनाया । २०६ 
नहाँ आँख खोली वहीं तुककों पाया। श्श्५ 
जब चढ़े सुरत नभ के मंडल । २३७ 
जब ओढ़ी सत की कामरिया | रशर 
जग बहती है भक्ति की देखो गंग । २४३ 
जब गुरु की बंधी मन में आसा | २४४ 
जब लागी सहज संमांध, फिर क्या करम बने | २७२ 
जग जाल फँसा मेरा मन पापी। २७३ 
जग में आये बहुत दुख पाया, प्रेम का नगर दिखा दीजे। ३०३ 
जाका स्रामी जग का दाता, जग का पालनद्ारा | ३०६ 


जो मेरे प्रीतम का प्यारा, मेरा भी वह प्यारा । ३३३ 


[ जाए ] 
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जिसने अपना जगत रचाया, वह है चतुर सियाना | ३४३ 
जिनको चाह राम की साधु, राम उन्हें मिल बाते हें । ३५५ 
जो मेरा मैं भी हूं उसका, मान प्रेम का नाता | ३५४८ 
जात न जानू पाँत न जानू, मान” भेद न कोई | इ्ध्८ 
“जिनको मेरा सहारा साधु, मैं उनका रखबारा। ३६२ 
जात पाँत और कुल व्यौहारा, भक्ति संग नहीं तुलते । ३६४ 
जो कोई हित से मुझे बुलाबे, मैं ढिंग उसके आऊँ | इ्छ्८ 
जंग का खेल है मनकी लीला, मनकी समभन आई । झ८० 
जो अद्व त प्रकाश विभू, सशुन अगुन आधार | श८५ 
जनम जुआ मत हार भाई, जनम जुआ मत हार। ४३० 
जगत में दो दिन का रहना। ४४७ 
भर 
भूला भूलूँ गगन में चढ़कर, आई बरखा की बहार । श्व्& 


भूला भूले सुद्दागिन नार, पिया का घर हृदय में ध्यान |. ३०० 
ठ 
:हइमक चली गगन मंडल, सुरत ीनी कीनी । १७४ 
ड 


डंके की चोट सुनी घट में, मेरी सुरत सखी मतवारी बनी । २० 
ढ़ 


हूँढ ग्रुककों अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूं । ४१ 
हूँढता फिरता है किसको, हूँढ वह तू आप है। द्छ 
त 


तेरी स्तुति हित चित से गाऊँ, धन धन धन घन राधासखामी | 


२ 
तू घटका मेरे बासी बने, तेरा ही मन में ध्यान रहे | 


श्र 


+शजक “पल अतमिक अर 
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तू सत है सत की दे सत्ता, सत की का के काम व | ८। 


तुम व्यापक चर और अचंर में हो, किस जगह हूँ ने जाऊँ मैं। 


तू जान अजान से न्यारा है' तू-जान नहीं अनजान नहीं । 
तीन त्रिलोकी में फँसकर, चौथे को जाना नहीं । 
तारने वाले ने तारा, तर गये सब तर गये | 
त्थागदे आशा जगत की, आशा दुख का मूल है। 
तेरी लीला कौन समझे, तू तो अपरम्पार है। 

तेरे घट में राधास्वामी, राधास्त्रामी नाम हैं। 

तू दया का रूप प्यारे, तू दया भंडार है । 

तू निज स्वरूप क्यों भूल गया । 

तू सोया सो सो खोगयां | 

तू एड़ी चोटी तक व्यापा । 

तेरी काया नगरी कासी है। 

तेरी गति मति कौन लखे । 

तू भूली भरमानी माई। 

तेरा श्रासरा है तेरा है सहारा । 

त्याग भरोस जगत की प्यारी, धार गुरु को आस तू । 
तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ । 

तुमे किसने कहा कि वह पास नहीं । 

तुम्हें चिंता नहीं है क्या मेरी । 

तुमने सतसंग से क्या पाया। 

तुम भूले भूले भूल गगे। 

तुम बिन नहीं है कोई, मेरे दयाले दाता | 

तुम कौन और क्या हो अपना पता बतादो | 
तेरी दया हो मुझ पर मेरे कृपाल दाता । 

तेरा रूप अनूप अपार दूजा क्या देखे | 


| हण ] 
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सनक न 
तेरी काया में सत करतार, भठका क्यों खाबे। रण 


बिमल बहार, तू. बाहर ना बा रे। २७४ 
पर जगत में, दीन जीव 2 ॥ २७६ 
तेरा जनम अकारथ बाय, मन कुछ चिंता कर | २७७ 
तुम उलट चलो हाँ उलट चलो असमान, नीचे क्‍यों रहना | २७८ 
तू भरम रहा संसार, तेरी वृद्धि गई। २६२ 
तूने सतगुरु किया न संग, काल से कौन बचावेगा | २६४ 
तेरा भेद न जाने हाय, जगत धोखे में रहा | ! २६४ 
तेरे मन में भाड़ भैंकार, तू बन में ना जा रे। २६६ 
तू दयाल है दया की मूरत, तेरी दया का दान मिले। . ३०३ 
तीन ताप से जगत दुखारी, सुख आनन्द नहीं पावे । ३१६ 

तू फकीर है कैसा भाई, भूल भरम चित लाया क्यों । झ्२४ 
तू सच्चा है ध्रुके सचाई, बर्श बरूश सतगुरु प्यारे | ३२४ 
तू फकीर है मेरे प्यारे, सुन फकीर की बानी-॥ श्श्द 
तीजी कथा सुनाऊँ तुमको, सुन सुन कर चित लाना।... ३४१ 
तू अविनासी अजर अमर है; तू सबका आधारा- हैं| ३४४ 
तू जगदीश जगत का करता, तेरा मन में ध्यान रहे । ३४७ 
तन मन ग्रान स्त्रामी के अरपन, स्वामी रंग रंगराता । ३५० 
तुम सेवक केसे हो भाई, सेवा चित नहीं लाते | ३५४ 
तन मन धन कुल सम्पति त्थागू*, गुरु के पद नहीं छोड़े । ३६० 
तू तो होगई बावली, समझ न आवे बैन | श्द० 
तुम आस करो विश्वास करो, गुरु बेड़ा पार करेंगे जी । शहद 
तू क्यों सोबे मोह नींद में, जाग जाग छरत प्यारी | ४१३ 
तुम मेरे प्रान अधारे दाता, तुम मेरे भ्राण अधारे । ४१५ 
तुम ही प्रान अघारे सतगुरु, तुम हो ग्रान अधारे। ४१७ 


तोरे रंग राती रे मोहना, मैं तो तेरे रंग राती । ४१६ 


[हुणशा ] 


किम पाक प- पाक लाना रात 
तुझे कभी न बिसाझूँ रे गुरु दाता | ४२४ 
तेरे रूप छभानी रे मन मोदना | न] 
तेरी गुदढ़ी में लाल टका, क्यों नहीं नजर करे। ४३३ 
तुम बिन कोई नहीं अपना । ४३४ 
तड़प रहा जिया मोर । कर ४४२ 
तिरत्ली नजरिया माया ने मारा। 9४३ 
तेरे घट में बोले कौन । ४४ 
थ 
था असत में सत सत जब प्रगटा, सत्ता से तव सत नाम बना। २६ 
'थिक थिक मेरी सुरत नाचे, नाच है रंगीला । १७४ 
थिर नहीं यह संसार री सुन सखी सहेली । २०० 
दु 
दुखियों दीनों पर दया हुई, भवपार किया गुरु प्यारे ने। १० 
दुखदाई जगत में आन फंसा, भवसागर नाव न बेरा है। श्र 
देख दल दल से निकल कर, सीधे तू मारग में चल । ४६ 
दसहरा दस को हरा जब, फिर दिवाली आगई। ६ 
इुविधा ने गले फाँसी डारी । श्ण्& 
दुविधा दुचिताई भाग गई। श्र 
दुख झुके छोड़ अब भाग गया। १४३ 
दुविधा दुमति की है खानी। १४२ 
दया दृष्टि कीजे मुझे; तार लीजे। २०& 
दया इण्डि से खोल दे आँख मेरी । २०६ 
दया दृष्टि हो नित दया हो । २१६ 
दुर्लभ अधिकारी को क्या है जी | र्श्र 


दो दिन का मेला ठेला दै। सर 


[हशा ।] 


दीन हित करुना निधान, कपाल सुख सागर महा। 
देखा है रूप बाहर, अन्तर में अब दिखा दो । 

दीन बन्धु कृपाल स्वामी, जगत के आधार । 

दो दिन का भोग बिलासा है, दो दिन का। 

दुख सह्या जगत में आय, न सत पद जान के भूलूँगी | 
दाता ज्ञाता पितु और माता, छिन छिन तेरा ध्यान रहे । 
दूजी कथा सुनाऊँ फकीरा, कान इधर ला भाई । 

दाता दानी देवता, दिव्य दृष्टि के रूप | 

दाता दानी देवता, नहीं गुरु सम कोय | 

दंया भई जो गुरु मिले, पकड़ी अपनी बाँह । 

दीन दयाल दीन हितकारी, दीनबन्धु सुख दाता । 
दीन ्वीन शरन में आया, कीजे आप सहाय । 

दर्शन की मैं प्यासी गुरु मेरे, दर्शन की मैं प्यामी । 
दिल की सब दुर्मति दूर भई। 


घ 
ध्यान तक करता नहीं हैं, कोई मेरी ब्रात का | 
ध्यान में गुरु मूरती को, ध्यान देकर ध्यान दो । 
ध्यान में चित को लगा, बातें बनाना छोड़ दे । 
धोबिया प्रगठा जग में सजनी, लीजो चूनर घुलाय । 
“घन धन सुख दाता जग पितु माता, आदि अनन्त अमाना। 
धवन रूप भूप अनूप निगु न, सगुन गुनकारी प्रशु । 
धन धन भव भंजन जन मन रंजन, काम निकंदन गुरुराई। 
धन धन धन दाता सुर मनित्राता, व्यापक परमानत्दा। 
श्वन्य धन्य गुरु परम सनेह्दी, धन्य दीन हितकारी | 
धन्य सतगुरु रूप है, और धन्य उसका ज्ञान है। 
धांरी टेक गुरू की मन में, और ठेक सब छोड़ो । 
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धन दौलत की भेंट न चाहूं, मन की मेंठ चढ़ाओ। ३६४ 
घन धन गुरुदेवजी जिन भेद बताया । ३७६ 
धन धन गुरुदेव ज्ञान सच्चा दिया। ४०७ 
घन दुख हरन धन सुख करन, मंगल भवन पूरन धनी |. ४१० 
घन भक्त वत्सल नाथ करुना, पुज घन घरनी घरमू |. ४१० 
धन्य सतगुरु दीन बन्धु, धन्य जगहित सतगुरुम्‌ । ४१४ 
न 

नहीं आपसे आये हम प्यारे, और आपसे हम जाते भी नहीं। ५ 
नाम के लेते ही नामी, की शरन में आगया | ४० 
नाम वाया गुरु से तूने, नाम से नामी हुआ। ४७ 
नेति नेति एति एति, में पढ़े अनजान सब | ६५ 
नाम की औंपधि मिली, संसार का क्यों रोग हो । छंद 
ना यहाँ हूं न वहाँ हूं, न वहाँ हूँ न यहाँ । &० 
नोम/जब गुरु का लिया, होनाओ गुह का ध्यान कर | && 
नहीं सार तत्व समकाय सकी | ११४ 
नाम सनेही नयनों में आजा । १२३ 
नाम सुमिर मन चतुर सुजान | १२६ 
नाम सुमिर भव तरना है हाँ। १३४ 
नित जाग जाग कर 'सोगया | श्शेद 
नाम अमोल रतन है जग में | १४४ 
निज मन को सम कर लेना है। १४७ 
नहीं कोई बचा अबगुनी गुनी, ठगनी ने ठग लिये ऋषि मुत्ति | १६२ 
नाम सुमिर प्यारे भाई, नाम में भलाई। १७३ 
नाम सुमिर नाम सुमिर, गुरु पर बलिजाना। १७५ 
ज्ञाम सुमिर नाम सुमिर, नाम सुमिर भाई। १७६ 


नाम दान प्रदान कीजे, गुरु दीन दयाल । श्छ्द 


जड़ ] 


हम सककब्णकरटापप्प्न्‍्ण ना आकर 
नमो सदृगुरुम सब्चिदानन्द रुप 
नं तेरा है देश यह, मेरी प्यारी सजनी | 
नित॑ प्रति गुरु की अस्तुति गाना । 
ने मन में हों भव भय न आशा किसी की। 
ने कांसी न कावरा न कैलास में है। 
कहीं सिर्फ शहरों में त्‌ कूपकू है। 
रिह्-ाँ में अयाँ है, अयाँ में निहाँ है। 
नहीं कर्मी हुई नहीं ज्ञानी हुई। 
निज दरस दिखादों अपना पिया । 
नर भूला भूला क्यों मटके, ले चेत सवेरा है भोई। 
नर जनम गया बरबाद, मूरख ना चेते । 
नहीं कोई तेरा यगानां है, नरीं कोई। 
नाम दान दे अपना कीजे, गुरु निजर सेवक जानी । 
नहीं मन में सोच विचार, भटके संसारी मग में | 
नर शरोर सुर को भी दुर्लभ, क्या नहीं वेद ने तुझे कहा । 
नाम रतन धन मन में रखता, मुख से कम्ू न कइना | 
निद्रा घोर सकल जग व्यापे, जागे कोई गुरू का प्यारा। 
नाम भजन कर नाम भजन कर, नाम भजन कुछ पावेगा 
नहीं मैं जानता था, कौन हूं भ्रौर क्यों यहाँ आया। 
नररूपी सुगुना, सतनाम तें बोल । 
नाम सुमिर तरजाना भव निधि, नाम सुमिर तरजाना। 
निस दिन सतनाम धुन माते | 
निष्फल सब धन्दा भजन बिना । 
प़ 
'्ृथ्वी मंडल को छोड़ दिया; भक्ति बल ले आकास चढ़ा। 
पीलिया प्याला भक्ति का, मतवाली हुई मस्तानी बनी | 
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पी नाम सुधारस प्यास्त बुझे, आशा की अग्नी मंद पढ़े। 
पद कमल में सिर झुक्े नित, दोनों कर को जोड़कर । 
पाके सुमती दुर्मती में भूल में क्यों आगया | 

प्रेम में बिता हो कैसी, प्रेम दुचिताई नहीं । 

प्रेम औषधि ईर्पा, और देप मन के रोग हैं । 

प्यार कर सबसे भरम की, टेप दृष्टि त्यागकर । 

प्रेम छाया से किया, छाया का गुन जाना नहीं । 

प्राण की है मुख्यता, और प्राण सबका सार है। 

पाके नर जोवन न समझा, तत्न को और सार को । 
प्रेमी और प्रीवम नहीं दो, एक हैं वह एक हैं । 

प्रेम का सौदा करो तुम, प्रेम के व्यवहार में । 

प्रेम जिसके मन में आया, प्रेम से प्रेमी बना । 

पुत्र पति सम्वन्धियों से, प्रेम का ब्यौहार कर । 

प्रेम दुख संकट नहीं है, प्रेम के मारग में आ। 

पदम कहते हैं कमल को, कमल मन का रूप हैं। 

प्रेम जिसके मन में हैं वह जगत का प्यारा बना | 

पी प्रेम पियाला मस्त भई। 

प्यारी प्रेम प्यार ले सीख | 

पत्नी पतित्रते घरम निबाह | 

पत्नी पति की ओर निदार | 

प्रेम भाव उर धार री; मेरी प्यारी सुरतिया। 

प्रेम का कर सत्कार री, मेरी सुरत सुशीला । 

प्रगटी अनदृद धुन घट अन्तर । 

प्रेम नगर के डगर में सजनी, सिर के बल तू आब री । 
पृथवी मंडल छोड़ के सजनी, उलट के चल अप्तमान री । 
पहुंचादो प्रेम नगरिया जी । 
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पनिद्वारी पानी भरन निकरी, पनिहारी | ञ 

पी पी रे अभागे आय, गगन से बू दा भरे। 

पी पीले सुधारस नाम, तेरा नर जनम बने | 

प्रेम की महिमा कहे कौन, यह है अकथ कहानी । 

प्रगटा प्रेम प्रभाव, लगन प्रीतम संग लागी | 

पी पीले अमीरस धार,गगन से करी लगी। 

प्राणों का है श्राणपिता तू जीवन का है आधारा | 

पढ़ा लिखा सोचा और समझा, कुछ भी हाथ न आया । 
प्यारी तू है प्रेम की मूरति, जग दुख से घत्ररानी क्‍यों | 
प्रेम. की लीला अद्भुत न्यारी, प्रेम की अकथ कड़ानी । 
प्रेम के नाते सबको मान्‌, प्रेस का नाता सच्चा । 

प्यारी प्यारी तू है प्यारी; प्यारी क्‍यों दुख पावे । 

पड़ा चरन में आय, शरण में अपने -लीजे | 

प्रेस की डगर बतादो साई, तुमसे-लगी मेरी नेह हो । 
प्रेम अधिक सुखदाई साधू, प्रेम अधिक सुखुदाई । 

पारख शब्द विचारे साधू, पारख शब्द विचारे। 

पीले तू प्याला मेरे प्यारे, पीले तू प्याला। 
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बेकार न समय व्यतीत करो, नहीं समय मिला हैं गँवाने को । ४ 


वन्दनम्‌ सत ज्ञान दाता, बन्दनम्र्‌ सत ज्ञान मय | 
बैठकर दिन रात घट में, गुरु का सुमिरन ध्यान कर । 
बन के बनवासी बने, बन बन के फल खाने लगे। 
बुद्धि निश्चय आत्मिक, तुकमें अभी आई नहीं । 
ब्रक्ष में माया है यह, उससे अलग होती नहीं। 

बुद्धि जब तुमको मिली, मिलझुल के रहना सीखलो । 
ब्रावली चिता है कैसी, गुरु तो तेरे पास हैं। 


१३४ 
४० 
घर 
४६ 
६० 
६४ 

श०२ 


| ऋषा ] 
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बन्दनम्‌ अद्वेत ढ&ैत, अभाव भाव प्रकाशनम्‌ । 

बचन सतसंग के नाहीं सुने । 

बात्रा अपनी ओर निहार । 

बंसी धुन सुन राधाप्यारी, चल चल राधास्व्रामी स्थान | 
बख्शों प्रम का दाज ग्रश्ु तुम श्राण अधारे | 

बंसी की धुन सुन कान, सुरत मेरी गगन चढ़ी । 

बरसे गगन बद्रिया रसौले | 

बिरह की आग कलेजे भड़की,निसदिन सोच रहे मन में री । 
बदला मन का रंग, प्रेम जब चित में वसा | 

बाहर की जब आँखें खोली, दृष्टि सृष्टि पसारा | 

बिन गुरु ज्ञान न उपंजे साधु, लो गुरु को शस्नाई | 
अ्षरेन्द्र के पार जो पहुँचे, सो सुमेरु गिरि जावे । 

व्वोदर की छाई यह जग हैं, मिथ्या भोग बिलासा | 

बीत गई मेरी उमर, मिला नहीं।ठौर ठिकानां। 

बना पहन फकौर का, तजदे वाद विवांद । 

बाँह गहटे की लाज सतगुरु, बाँड गहे की लाज । 

बनत बनत बन जाई साधु, बनत बनत बन जाई । 

बख्सा गुरु ने प्रेम पियाला | 

चाँसुरी धाजी मधुबन में | 

बिने नाम कुशल नहीं जगः में । 

बतादो साँई परमारथ की बात । 

बरसे गगन रस बू द, चुनरिया भीज रही । 

बिरद का लगा कलेजे तीर, कसक की साले उर में पीर । 
भ 

भव सागर अगम अथाई से पार, करा दिया सतगुरु दाता ने । 
भक्ति का तारा घट चमका, घट मेरा शोभा धाम बता । 


[जाए ] 


भक्ति शोभा है जीवन कौ,भक्ति पाकर मैं सँत्र गई। 


श्द 


भक्ति का प्याला सुँह से लगा, सुधि तन मन धन की भूलगई १६ 


भक्ति की शक्ति मिली, और शक्ति वाली होगई। 
भाग सोया जाग उठा है, गुरु की किरपा होगई। 
भाई समझ बूक व्यवहार करो | 

भव पार गई सोई पार्वती | 

भज भजले राधास्त्रामी नाम सदा | 

भाई शब्द योग तुम चित लाना । 

भाई जोति में जोति मिलाना है। 

भक्तन के लाज काज, सतगुरु जग आये । 

भक्ति साज दल साज री, मेरी सुरत पियारी | 

भूल भरम सब्र त्याग री, मेरी प्यारी सदेली । 

भोग वासना भूल री, अलबेली सहेली । 

भरोसा तेरा है तेरी आस मन में | 

भव जनम का हेरा फेरा है। 

भरम में केसी फँसी महाराजा । 

भक्ति बिन यमपुर जाबेगा। 

भक्ति के मारग जो आवे, भक्ति के | 

भक्ति का संदेश सुनाने साधु जग में आया है। 

भेद का ग्राहक मिले तो उसको, तल का मेद बताऊँ | 
भाग जगा गुरु पूरा पाया, बना आप बड़भागी | 
भक्ति दाता भक्ति दीजे, भक्त पालन हार । 

भजले सतगुरु नाम सदा ही, भजले सतगुरु नाम | 
भजले गुरु अविनासी प्यारे, भजले गुरु अविनासी । 
भजन ब्रिन अवसर बीतो जात । 

भजन ब्रिन जीवन है निष्फल । 


धरे 
३७ 
१११ 
११६ 
श्श८ 
१४१ 
१४२ 
१७२ 
१६४ 
१६७ 
श्ह््द 
२१४ 
ररे३े 
रछर 
रछर३े 
८० 
३२० 
२४६ 
३७१ 
४०६ 
ध्र३्‌ 
8४३० 
४2४४ 
४१० 


(हऋए ] 

2 *,७ाभााायाता ता करार 
म्‌ व + 

मंगलम्‌ गुरु देव मूरति, मंगलम पद पंकजम्‌ । १ 
मैं किस पर गये गुमान करूँ, जग के सब्र भूटे नाते हैं। १३ 
मन में जब रमगई छवि सतगुरु की, योग युक्ति से ध्यान बना | १४ 
मन में नहीं विता कोई रही, जब चित से राधास्त्रामी नाम लिया । २२ 
मन तजा तो अपन बना आपड़ी; बानी तजकर निर्वानी हुआ | २६ 
मौजूद बजूद की है सरत, मौजूद ही आप वजूद हुआ। ३३ 


मंगलम्‌ गुरु शब्द रूप, अनाम नाम प्रकाशनम्‌ | ५ 
मैं हूं उसका वह है मेरा, बस यही एक आस है। बट 
मौज परखो मौज के, अलुप्तार सारा काम हो । ४१ 
मौज से जो होने वाला है, वह होगा आप से । ४३ 
मौंज के आधीन बब्र, मन कर्म और बानी हुई । 8 
मन में आसा गुरु की रख कर; काम में लगनाओं तुम |... ४८ 
मैं सुखी हूं दुख नहीं; आता मेरे मन्र में कभी । भर 
मेरे बावा इस जनम का, काम पूरा होगया । , ४३ 
मैं तो बंगल में पड़ा हूं, और तुम बस्ती में हो । ४३ 
मैं भली हूं या बुरी हूं, तुम से परयोजन दै क्या । ३४ 
मीत जब वह होगया, सब से मिताई होगई। झध 
मन मगन मेरा है सुख का, चेन का भागी हुआ | श्द 
मौंज के आधार रहनां, मौज का लो आसरा। ७9 
मौज की आई परख अब, चित्त में दुचिताई कहाँ । दर 
मन मगन जब होगया फिर, और उसे कया चाहिये। दप 
मन के मन में अपने मन को, जब लगाओगे कभी | &६ 
मंगलम्‌ गुरुदेव मूरति, मंगलम्‌ पद पंकजम्‌ । १5६8 
माई सोच समझ व्यौहार करो । ११४ 


मैं गूँगी मुख से नहीं बोलूँ । ११४ 


[ #ऊ्णा ] 


मेरा चंचल मनुआ काल से डर | 

मैं आप आप में खोगया | 

मेरी सुरत सियानी चेत अब | 

मेला मेल मिले का मेला । 

मैं अपने मन से हार गई। 

भ्ुझे नाम मिला है धरनी घर । 

मुझे नाम का हीरा प्राप्त हुआ | 

मन मगन भया बकवास गया | 

मेरे प्यारे भाई लें गुरु की शरनाई | 

माई तज दे जग की आसा | 

माई सुख से जनम बिताओं | 

मन मगन भया तब क्या चंहिये । 
 मंगलम्‌ अशब्द अरूप, शब्द रूप स्वामी । 

“मेन के नाच सारे नांचें, ऋषि मुनि नर देवा । 

'मेलुओँ मतवाला बना, रह रह करे नाचे। 

मंनुआँ कुछ सोच समझ, दो दिन जग जीना । 

+ 'मेंलुओँ तू कहा मान, चेतचेत बौरे | 

“मैंनुआँ चित हिये धार, सतगुरु की बानी । 
मन में गुरु रूप बसा, और सब भुलाया । 

मेरा मछुआ भया रंगीला, गुरु का रंग हिये में धार । 

' मैं हूं गुरु का भोला बालक, निस दिन खेलूँ प्रेम का खेल | 
मैं तो चला गुरू के पन्‍्थ, प्रेम परतीत से घरकर पाँव । 
मैं हूं भोलाभाला बालक, गुरु की गोद रहूं दिन रात । 
मनसा होगी तेरी पूरी, मन से करले गुरु का ध्यान | 
मन मतंग बलवान है तेरा, युक्ति यतन से उसको' जीत | 
मारग चलो मुप्ताफिर सोच समझ कर, बैठे होय अकाज | 
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शब्द 


[ख्शा ] 


मालुष जनम सुधार तू, मेरी सुरत-सुहागिन । 

मन मत चित नहीं ठानरी, गुरु मत अलुरागी । 
मन की दुर्मते टाररी, मेरी सुरत अचेती । 

मेरी सुरत सहेली आओरी, सतगुरु के चरना-। 

मैं तो होगया नाम दिवाना। 

म॒ुके रूप का अपने निज् ज्ञान दीजे। 

मेरे अवगुणों की करो तुम न गिनती-। 

मंगल मय गुरु चरन, ताप त्रय हर लेने वाले। 

मेरी रक्षा करो गुरुदेव आज । 

मुझे दीनदयाल शरन दीजे | 

मेरे घट में गुरु अविनांसी बसे । 

मैं आई सतगुरु की शरनी । 

मेरे घट की क्‍्यारी हरी रहे। 

मे तार दो मेरी है बारी | 

मैं तेरी न मानगी बात बेदरदी जाजाजारे। 

मैं होगई गुरु सतसंगी, मैं होगई । 

मन भजले गुरु कातार को लिते, मत भजले | 

मेरा तेरा कहाँ हो मेल तू भवधार बहा । 

मैंने सौदा किया न कोय, पूँजी छीन गई। 

सन में बसे गुरु रूप, दर्शन क्यों न बने ॥ 

झेरी सुध बुध करना आप, बिकल मन तड़प रहा । 
मन मोहन चितचोर छत्नीला, अलबेला प्यारा है तू। 
अन में समझ गुरु की महिमा, गुरु का ध्यान ज्षमाओ । 
मेरा इृष्ट बहुरंगी साई, घट घट करे निब्रासा । 

मैं क्या कहूँ खोल कर तुमसे, तुम सबके आधारा। 
मेरा तेरा दोनों मिथ्या, तू मैं भएम विकारा। 


(ऋण ] 


_-++_+_7-_ 
मैं आया हूँ ज्ञान बताने, ज्ञान महा है सुखदाई | 

मैं हूं भूली मरमी भटकी, आय पढ़ी हूँ संसारा | 

मैं कैप करूँ भूली हूं डगर, बहु दूर पढ़ी अपने घर से । 
मैं उपदेश बताऊँ आ तू, मेरे पास फकौरा। 

मन को सोच बुद्धि को दृढ़ कर, चित से ध्यान लगाओ। 
मेरा साई है बहुरंगी, अद्भुत नाच नचावे । 

मैं सेवक का सेवक मेरा, भेद भाव नरीं कोई | 

माया बक्ष का भेद है न्यारा, मेदवाद है भरम कथा। 
महिमा अगम अपार अलौकिक, जो गावे सो जाने | 
मन मन्दिर में हूँ ढ़िये, मूरत अगम आपार । 

मन मन्दिर में बेंठकर, जब लागे गुरु का ध्यान । 

मैं पतित ठहरा तभी तूमी, पतित पावन बना । 

मेरा पल्‍ला न पकड़ोजी, गुरु का दाप बना । 

मंन क्यों सोच करे तेरे, राधास्वामी हैं रखबारे । 

मंगले गुरु के चरन कमल में, मंगल साज सजाओ | 
मेरी सुन्दर नार सुद्देली, पिया को रिभाले तू | 

मिला ओम अस्थान साधु, मिला ओम अस्थान। 

मेरे मनमें आजा सँवलिया, मेरे मन में आजा । 

मुझे अदभुत रूप दिखादो जी । 

मैं तो प्रेम दिवानी होगई । 

मेरे उर सतगुरु रूप बसा। 

माया से न्‍्यारी होगई। 

मन लागत लागत लागा। 

मौज से होगा सारा काम । 

मन तू काहे दीवाना हुआ। 

मेरी बीती उमरिया भजन बिना । 
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माई गुरु भक्ति चित लाना | ४४४ 
मौज की रचना न्यारी है। ४४६ 
माई चिन्ता चित्त नधार। ४४७ 
मनुआ तू है बड़ा कठोर । ४४६ 
मनुआ काहे मचावे रार। ४४० 
मलुआ तुझे मैं गया पहिचान | ४४० 
मनुआ तू समझ समझ पग धार। ४४० 
मलुआ तू चंचल चित दे त्याग । ४४१ 
मलनुआ सोच समभले नाम। ४४३ 
मन का भगड़ा मेटों साधू, मन का झगड़ा मेंटो । ४५३ 
फ्र 
योग युक्ति भक्ति युक्ति, सिद्धि शक्ति ज्ञान है। &० 
यह समझ लो करनी है करनी । श्३्६ 
यह दुनिया गोरख धन्धा है, यह दुनिया । २७० 


योग युक्ति से क्या फल पाया, अपना चरित सुना जोगी। शश८ 
योगी जी अब सँभलो समझो, कुछ तो साधो योग जतन। ३६४ 
यह मन समकन जोग साधू, यह मन समझने जोग।. ४२१ 
५५ 

राधास्त्रामी मत वह क्या समझे, जो निगुरा और अज्ञानी है। १४ 


राधघास्रामी राधास्रामी, राधास्रामी राधास्वामी | २४ 
राधास्रामी राधास्ामी, राधास्वाप्री पलछिन गाना । २७ 
राधास्वामी के चरन कमल में, बार बार परनाम करूँ। २७ 
राधास्रामी राधास्त्रामी राधास्त्रामी, राघास्त्रामी राधाखामी । ३१ 
रोशनी का तार जब, जाहिर हुआ तारा बना । ३६ 
राघास्रामी आये जग में, सन्त का अवतार धार । ६१ 


राग अनहृद का सुनो, अन्तर में अपने आनकर | ६१ 


[ #ऋऊझ ] 


राधास्त्रामी मेरी ब्रिनती, प्रेम से सुन लीजिये । 
राधास्वामी माँ हैं मेरे, राधास्वामी बाप हैं। 
रांधास्त्रामी की शरन ले, जनम को अपने बना । 
राधासेंबामी दया का वार न पार | 

रॉधास्वामी चरन पर बलिहारी। 

रॉधास्वामी सतगुरु हवितकारी । 

रीधास्वामी दया ले जा भव पार 

रंगे पाय सुरंगी होगई। 

रह धरनी सुमिरों धरनीघर । 

रंधासंत्रामी राधाख्रांमी, राधास्वामी गाइये । 

राजों के महाराज तुम मेरे सतगुरु स्वामी | 
राधास्त्रामी नाम प्रभाव री सुख जीवन मिलना । 
साधौस्वामी धुन नित गाज री, अपजे अन्तर घट | 
राधास्रामी धाम सिधार री, सखी सुरत सियानी । 
राधास्त्रामी सत चित आनन्द सूरत | 

रंगदें मन की साड़ी रंगीले । 

रंगंदें चूनर मोरी रंगरेजवा । 

राधास्त्रामी नाम की बलिदारी । 

राधास्वामी नाम की बलिहारी । 

रूप अरूप स्वरूप अनूप, कये कोई महिमा क्या तेरी । 
रतता जोगी रम रम मन में, मेरे मेरा काम बने । 
राधास्त्रामी चरन कमल प्र, बार बार बलि जाऊँ । 
राधाख्ामी गुरु दयाल, बलि वलि जाऊँ चरन पर । 
राम ने तजी अयोध्या नगरी, लंक किया अ्वेशा । 
राधास्त्रामी नाम हित चित, प्रेम भाव से गाइये । 
'राधास्त्रामी धनी जग में आये, घर सतगुरु अवतार । 


[ >ऊऊ्ा ] 


रटन लगी गुरु नाम की, छिन पल पल में । ४१७ 
राधास्व्रामी मत ने दिया संदेसा, जगत इन्द से भागो २ ४२० 
राधास्तांमी हैं रखबारे तेरे, राधास्वामी हैं रखवारे । ४२६ 
रटन लगी मेरे हिया जिया से, पार लगांदो साँवरिया।. ४३० 
'रमैय्या तेरे रूप लुभानी रे। 8३४ 
रसना प्रेम स्वाद अति मीठा | ४३७ 
'रेःमन आज सुमिर गुरु नाम । 8४१ 
चल 

लीला बरनत बरन न जाय | श्झ्३ 
लेता हूं नाम तेरा, दाता दयाल है तू । रद्र 


लिख्‌ँ कलम से तेरी लीला, जिभ्या नाम तेरा गाऊँ | ३६१ 
व्‌ 
बढ़ बच गया इस भत्र सागर से, सतगुरु ने जिसको. तार.दिया १६ 


बह सुखी है जिसमें दुविधा,-और. दुचिताई-नहीं । ३६ 
बह द्व॑त भी है अद्वेत भी है, द्वेत अद्वेत के पार गुरु । ३०७ 
वह फकीर है सांचा । ४४१ 
शु 

श्रुति स्मृति सदग्रन्थ का भेद, बता दिया सतगुरु स्वामी ने। २० 
शाल्ती सच्ची सदा, गुरु नाम के सुमिरन में: है । न्श्छ 
शील की चूनर पहनली, और सुशीला होगई। न 
शब्द है भ्राधार सबका, शब्द का तू. ध्यान कर | दह& 
शब्द गुरु का नाम है, और शब्द गुरु का रूप है। श्न्र 
शम दम साधन करले प्यारी, अवसर अच्छा पाया आज । १८३ 
शब्द कमाई कमावे, सोई मेरा साथी | रद 


शब्द सार गद् शब्द सार गह; शब्द सार गह लीजे | श्श्र 
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गद्य मन मया, शब्द को बाय माना । हु 
शरनागत की लांज स््रामों, शरनागत की लाज। ५१ 
स 
सतगुरु के चरन में आन पड़ी, पद कमल की सच्ची दासी १६ 
संसार असार में भूला है, संसार असार में सार नहीं।. ३७ 
सबमें है और सबसे न्यारा, क्या कहे कोंई उसे | ३६ 
सिंधु मेरी देह मन है, सीप मोती नाम है। ५७ 
सहज में तुम सहज ही, रीती से गुरु का नाम लो | ५६ 
सब्र रहो मिलजुल के, मिलजुल कर करो सब्र काम को।... ६२ 
सब जगह रहता हूं, और सब में मेरा अस्थान है । ६३ 
सब्रके घट घट का है बासी, घट ही उसका धाम है। ६३ 
सच्ची बनकर रात दिन, तुम सतगुरु का नाम लो । ह्ष्द 
सहज में सब काम करना, सइज विरती धार कर । ७१ 
सहज बेड़ा पार है अब, नाव थी मँकधार में । ७३ 
साधले तन मन को अपने, मन से करले यह जतन | ७५ 
सहज में भव पार करदो, नाव है मँमधार में। दद 
संत हो सत का रूप, सतनामी हो राधास्त्रामी तुम | ६१ 
सब्चिदानन्दम्‌ अखंडम्‌, केवलम्‌ शुद्धम्‌ सदा । ६३ 
सतसंग की महिमा जान गया । ११२ 
सजन तू क्यों नहीं सतसंग बाय | ११२ 
सजन तू कर सतसंग लव लाय । ११३ 
साधू कौन आया और कौन गया । १२१ 
सजन तू कल्पित फाँस फंसा । १२१ 
सजन कोई साँचे न बात कहे | ११२ 
सुरत घट में गगन की ओर चली। १२४ 


सुनो मेरी ब्िनती गुरु दाता। १२४ 


[ जज ] 


सन्त मत मारग भीना है, हाँ। 

सहज योग विधि उल्टी है, हाँ। 

साधू जग है पद अद्वैत । 

सुख पाय सहज सुखरासी बनी । 

सत भाव हिये में लाना है। 

सुख को किसमें कहाँ हूँ हूँ । 

सजनी प्रेम तराज्‌ तुलजा । 

सुरत प्यारी चित में धर अजुराग । 

सजनी प्रेम के सिंधु नहा । 

सखी लख मालुप जनम का सार | 

संगत कर गुरु की सखी घट विवेक आवे | 

सजनी चलो बाग में पी के, आई सावन की बहार । 
सब्र आये आपही आप, हाथ में पकड़ लिया जब मूल | 
सब हैं जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं । 
सतसंग बचन सुनाइये मेरे सतगुरु प्यारे । 

साध जनम का काज तू , प्यांरी सुरत सहेली । 
सब विधि हैं अनजान, हम प्रश्न सतगुरु स्वामी । 
सहज बती चित धार री,'कुछ सोच सुरतिया । 
सुरत अचेती चेत री, मेरी सुरत अचेती । 

सुरत अचेती जाग री, मेरी सुरत अचेती । 

सोच विवेक विचार, जो तू सच्चा ज्ञानी ॥ 
सतगुरु परम दयाल री, कोई कदर न बाने । 
सुरत चढ़ी आकास री, अपने अन्तर घट । 

साज के सन्त समाज री, सतगुरु हुये परगट । 
साज मंगल साज आये, जगत गुरु दातार । 

सदा नाम से लौं लगाया करो तुम । 
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सुनो मेरे भाई कथा यह पुरानी । 

सुनो ब्रिनती नाथ मेरी; जीव सहत कलेश | 

संसार महा दुखदाई हैं। 

सौखो नित प्रेम का रंग ढंग | 

सतगुरु को दया करे रखवारी | 

सुरत चढ़ गई आज अटरिया जी | 

सतगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले | 

सब समरथ साँह्याँ, भव इन्द मेटनहार । 
सिरजनहारा पालनहारा, करतारा जगदाघारा | 
सतसंगत में अमृत बरसे; सतसंगत । 

सतगुरु दीन अजब उपदेसवा | 

सत सोत से अमृत धार बहे । 

सपने की बात निराली है, सपने की | 

सहल में भव पार करदो, नाव है मँकघार में । 
सन्‍्तों का मारग भीना है, सन्‍्तों का । 

सब भोगें बारम्ार, अवश' फल कर्म किये का । 
सब॒का आदि अन्त तू दाता, घन्य धन्य तेरी माया । 
सिरजनहारा पालनहारा, राखनहारा श्रृति सारा । 
संसार असार में सार नहीं, कर सार शब्द का निरवारा | 
सहस कमल में डेरा डालो, ज्योति में ज्योति मिलाओ। 
सात सुन्दर गोता मारा, सात लोक चढ़ आया | 
सुन बानी उपजे मन हानी, हानी गिलानि महानी । 
सतगुरु का सच्चा जो सेवक ज्ञानी चतुर सियाना। 
सेवक मेरा मैं सेवक का, आदि अन्त तिहं काला । 
साधू मुझको सबसे प्यारे, साध्‌ मेरे सनेही । 

सेवक के सेवा बस होकर, स्वामी सेवक आप हुआ | 
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साधु की संगत गुरु की सेवा, राधास्वामी दीजे | 

साध मेरे हैं रूप अनूपम, अद्भुत अधिक सुद्दाने । 

साध हमारी आत्मा, साध को कोई न सतावे | 

सुना पढ़ा समका समझाया, ज्ञान हाथ नहीं आया । 
सत्यनाम का दान दिया है, गुरु को क्या मैं मेंट धरूँ। 
सत में सत्ता चित में चेतन, आनन्द है सुख धामा। 
स्वामी प्रीतम दाता दानी, गुरु तुम भूप हो मेरे । 
सिंध रूप से बूंद जो निकला, रूप देख डरपाना । 
सखियो गाओ मंगल राग, भाग से गुरु द्शन पाया । 
सुमिरन करो तो जीभ बन्द हो, शब्द छुनो तब कान | 
सिंध उसका रूप है, लहर हैं सुर नर ऋषि मुनि । 
सोच समझ कुछ मन में प्रानी, भूला है गुरुनाम बिनारे | 
सय्याँ बेदरदीरे मेरी सुध लेत नहीं । 

सुमिर मधुर गुरुनाम॒ साधु; सुमिर मधुर गुरु नाम । 
सुरत प्यारी अधर धुर धाम चली | 

साधु साधन सहज करीजे | 

साधु सहज साधन कीजे। 

सुरत मेरी जागरी तज नींद बिकार । 

सोच करे क्यों मन में । 

सजनी चल सतगुरु के देस | 

सतगुरु राजों के मद्दाराजा | 

सुरत प्यारी दुख से क्‍यों घबराय। 

साधु मन की गति अति न्यारी । 

सुरत प्यारी चल सतगुरु के देस। 

सेंय्याँ बेदरदी दरस दिखा । 

साधु गुरु का रूप लखाऊँ | 
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सब मायों को खेल.।.. 
सुरत प्यारी अपना आपा जान | 
सुरत प्यारी सुन सतगुरु का ज्ञान | 
संखी खट पट में उमर गई। 
सजनी सजन से नाता जोड़ । 
सुरत प्यारी कर सतगुरु का ध्यान | 
सुरति प्यारी सुन अन॒हृद धुन तान | 
झुरते प्यारी अधर की ओर चली | 
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हृ 
हम दीन अधीन दुखी जीबों को, चिता दिया सतगुरु स्त्रामी ने | १३ 
है भक्ति सकाम मेरी स्व्रामी, यह भक्ति मेरी निष्काम बने | २३ 


हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता क्रपाल स्रामी । 


होके गुरुमत में गुरु के, ज्ञान से ज्ञानी बना | 

हम न आये आपसे, और आपसे जाते नहीं । 

है यही शिक्षा गुरु की, गुरु का गुन गाओ सदा | 
है छुफल नर जनम उसका, जो लगा है काम में | 
इंस हों और हंधों के, राजा हो ऐसा जान लो । 
हमें आये आये आगे हैं। 

हम तो साँस पत्रन के ठैरे, शब्द गम्भीर सुनाते हैं| 
हम बासी उस देस के, जहाँ न बुद्धि विचार । 

हाथ लोड़ नवाय मस्तक, चरन कमल की बन्दना | 
हम तो निम्त दिन गुरु रंग राते | 

हम जैंस। बन आया साधु, हम जैसा बन आया । 
। मन सतगुरु श्रीत बसी । 


जान है गुरु ज्ञान गुरु के, नाम ही में ज्ञान है। 
ज्ञान की क(नी करो और, तज दो वाचक ज्ञान को | 


२६ 
३० 
३६ 


िफणा ] 

ज्ञान दीजे ज्ञान दाता, ज्ञान के भंडार से । 

ज्ञान गुरु का रूप है, इस ज्ञान का कुछ ज्ञान है। 
ज्ञान का जब धन मिला है, ज्ञान के भंडार से | 
ज्ञान जब पाया तो, फिर अज्ञान की क्‍यों चाह हो | 
ज्ञान का ले आसरा, और ज्ञान का आधार हो | 


ल्‍्यकिनन 
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शिव शब्द सागर 
[ प्रथम भाग ] 


(2/77777777777777777727227777/ललनललट। 
राधास्वामी सदा सहाय 


#.5. 


शिव शब्द सागर 


मंगलम्‌ 


मंगलम्‌ गुहुदेव मूरति, मंगलम्‌ पद पंकजम्‌ | 
मंगलम्‌ अव्यक्त अनुपम, मंगलम्‌ भव गंजनम्‌ ॥ 
मंगलम््‌ धुरपद निवासी, मंगलम्र सत्‌ आसनम््‌ | 
मंगलप्र्‌ निर्वाण सदूगति, मंगलम्‌ जन रन्जनम्‌ ॥ 
मंगलम्‌ ज्ञान स्तरूपमू, मंगलम्‌ आनन्द रूप । 
मंगलम््‌ चैतन्य सदनम्‌, मंगलम्‌ सत सत्य भूष ॥ 
मंगलम्‌ योगीन्द्र माया, तीत मंगल दायकम्‌ | 
मंगलम्‌ संसार सारम, अहुतम्‌ मुनि नायकम्‌ ॥ 
मंगलम्‌ त्रय गुण रदित,अपरोच् परोक्ष निवासनम्‌ । 
मगलसम्‌ त्रय काल ज्ञाता, मंगलम भव नाशनम्‌ ॥ 
आदि कारण मूल कारण, मध्य आदि अनन्त जो | 
मंगलप्‌ करुणा सदन, शुभ तत्व परम जगत प्रभो ॥ 
आप प्रगटे इस जगत में, जीव काज सुधारने | 
शब्द नाव बनाये सुन्दर, जीव दुखिन उबारने ॥ 
प्राण तन सन कर्म बानी, सबही अपंण लीजिये । 
मैं हूं शरणागत तुम्हारा, दास अपना कीजिये॥ 
राधास्त्रामी राधास्त्रामी, राधास्व्रामी जप सदा। 
स्पाग जग के मोह धन्‍्धे, पाऊँ भक्ति सम्पदा॥ 


औपफ मे 


२] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 
राधास्वामी दयाल की दया 


पहली थ्रुन 
ह हओ 


तेरी स्तुति हित चित से गाऊँ, धन धन धन धन राधाखामी | 
तेरे ध्यान में शिय जिय उमगाऊँ, घन घन घत धन राधाखामी ॥१॥ 
गुरु रूप में प्रगट हुआ जाए में, जीवों को चिताके किया मग में | 
है विनय तेरा दर्शन पाऊँ, धन धन धन घन राधास्त्ामी ॥२॥ 
मंगल मय मंगल की खानी, मंगल स्रूप मंगल दानी। 
क्षण प्रति्ण मैं तुकक्ो ध्याऊँ, धन धन घन धन राधाखामी ॥३॥ 
तू सत्र में है सब से न्‍्यारा, तेरा रूप लगे अति ही प्यारा। 
तेरा चरण छोड़ नहीं करी जाऊँ, घन धन धन धन राधास्वामी ॥४॥ 
तू निस दिन मेरे मन में बसे, अब मन नहीं माया मोड़ फैते | 
राधास्त्रामी नाम जप हरपाऊँ, धन धन धन धन राधास््रामी ॥५॥ 


४ 

गुरु नाम में हिया जिया उमगाऊँ, धन धन धन धन राधास्त्रामी | 

गुरु दरस पाय मन मगनाऊँ, धन धत धन घन राधाखामी ॥१॥ 
गुरु रूप में दरस दियो जग में, अपना के कियो मुकको मग में। 
तेरा चरण छोड़ नहीं कहीं जाऊँ, घन धन घन धन राधाखामी ॥२॥ 
तेरा सुमिरन ध्यान भजन नित हो, तेरा श्रवण मनन निध्यासन हो | 
धारूँ मन में तेरा रूप सदा, घन घन घन घन राधास्रामी ॥३॥ 
तू दाता दीन दयाला है, भक्तों का तू प्तिपाला है। 

तेरे चरण में तन मन विसराऊँ, धन घन घन धन राघास्वामी ॥४॥ 
राधास्त्रामी ने की है दया भारी, गुरु चरण कमल पर बलिद्धारी | 

गुरु बचन सुनू और नित गाऊँ, घन घन घन घन राघास्रामी ॥॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [३ 
[020 


चम्रका घट भक्ति का तारा, धन धन धन धन राधास्रामी। 
जीते जी हुआ भव जल पारा, धन धन घन धन राधास्त्रामी ॥१॥ 
नहीं काम क्रोध के भय मन में, नहीं रोग सोग व्यापा तन में | 
हुआ करम भरम से मैं यारा, धन धन धन धन राधास्त्रामी ॥२॥ 
दुविधा न रहो चिन्ता न रही, माया न रही ममता न रही। 
सतगुरु मेरा हो गया रखवारा, धन धन धन धन राधास््रामी ॥३॥ 
जब आँख़ खुली तब पदिचाना, गुरु गम गति लख मन ने माना। 
भरभू नह सुख घर परिवारा, धन धन धन घन राधास्रामी ॥९॥ 
सुरत सखी नभ चढ़ आई गुरु मूरति ने छत्रें दरसाई । 
धुरपद्‌ का खुला खट में द्वारा, घत घन घन घन र/धाखामी ॥५॥ 
 ] 
गुरु नाम मिला मुझको प्यारा, राधास्‍्थ्रामी, राधास्त्रामी | 
सब नामों से है यह न्यारा, राधाखरामी, राधाख्रामी ॥१॥ 
दल सहस कमल सुमिरन साधा, त्रिकुटी चढ़ ध्यान को आराधा। 
सुन्न मधसुन्न दुचिता जारा, राधास्ामी, राधास्त्रामी ॥२॥ 
शुरत शब्द नोग मत अति है सुगप,कोई अधिकारी पाता है गम। 
गुरु ने मुझे दिया मरम सारा, राधाखामी, राधास्रामी ॥३॥ 
जगमग जगमग ज्योती दमकी, ज्योती विचित्र घट में चमकी । 
हुआ मगन जो देखा चमकारा, राधास्रामी, राधास्रामी ॥९॥ 
दल सहस कमल घंटा बाजा, और श्ल्प्र में रारंग धुन गाजा | 
ब्रिकुटी में गरजा ऊँकारा, राधास्त्रामी राधाख्वामी ॥४॥ 
ब्रह्मांड की थी यह त्रिलोकी, यह त्रिलोकी मैंने छोड़ी । 
चौंथे पद छरत को गारा, राधास््रामी, राधास्वामी ॥६॥ 
चौथे पद नाम की धुन पाई, प्यारी धुत यह झुभको भाई। 
सुनी उसे भँवर पद से पारा, राधास्त्रामी, राधाखामी ॥७॥ 


कं सी  अ क  न--_--्स शिव शब्द सागर ॥ न न नन्न न 


सतलोक में बीन की गति प्रकटी, निरखी वहां सतगुरु की भृकुटी। 
सतगुरु मेरे हो गये रखबारा/ राधास्रामी, राधास्व्रामी ॥८॥ 
लख अलख की शोभा बहु न्यारी,गम अगम की महिमा थी प्यारी। 
ऊँचे चढ़ हो गया भव्र पारा, राधास्तरामी, 2442९ 
गुर नाम की धुन १हचान लिया, प्रकाश में रूप को जान लिया। 
मिल गया काल से छुटकारा, राधाखामी, राधास्रामी ॥१०॥ 
राधाखामी राधाखामी, राधास्त्रामी मैं गाता हूँ। 
मैं तरा साथ सब को तारा, राधास्ामी, राधाखामी ॥११॥ 
[६] 
बेकार न समथ व्यतीत करो, नहीं समय मिला है गँवाने को | 
तुम जग में आये औरों का, और अपना काम बनाने को ॥१॥ 
कथनी बदनी से लाभ नहीं, करनी से चित को लगा रखना | 
करनी में सुख आनन्द रहते, कथनी है मन बहलाने को ॥२॥ 
कथनी के छरे बहुत मिले, करनी से उनको काम नहीं। 
उनका जीवन है बातों का, यह जन्मे बात बनाने को ॥३॥ 
पुस्तक पोथी के ज्ञानी हैं, और भूठे ज्ञान के मानी हैं। 
अनुभव नहीं नहीं रदनी बदली, भरमे आये भरमाने को ॥७॥ 
जग को यद्द मिथ्या कहते हैं, जग की आशा में रहते हैं। 
बातों से रूप को सिद्ध किया, पहुँचे न्ीं हौर ठिकाने को ॥॥ 
कथनी तज करनी करो भाई, करनी से बना रदनी अपनी। 
करनी से रहनी पाओगे, करनी है रहनो पाने को ॥६॥ 
राधास्वामी. यूँ कहते हैं, करनी से मिलती है रहनी। 
अभ्यास शब्द का नित करना, चित इती के ठहराने को ॥८॥ 
[७] 
जब गुरु की दया की आस नं, तुझ में भक्ति विश्वास नहीं। 
जिंसने परचे पाया गुरु का, वह आस से कभी निरास नहीं ॥१॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [५४ 


गुरु तेरे पितु और माता हैं, गुरु करता धरता विधाता हैं। 

गुरु सम्बन्धी और आता हैं, क्या पल छिन तेरे पास नहीं ॥२॥ 
घट तेरे शुरु का धाम बना, घट सुमिरंन आठों जाम बना | 
गुरु नाम से निज विसराम बना, गुरु काशो नहीं कैलाश नहीं ॥३॥ 
भज नाम गुरु का नित प्रतिछन,कर गुरु का सुमिरन रात और दिन। 
ले जग जस कीरति को गिन गिन, गुरु तुझमें भूमि आकाश नहीं ॥8॥ 
राबाखामी राधाखामी,.. राधास्वरामी राघाख्ामी। 
राधास्त्राग्नी राधास्व्ामी; जो नहीं भजता है दास नहीं ॥॥॥ 


[| 
का आपसे आये हम प्यारे, और आपसे हम जाते भी नहीं । 
है सत चित आनन्द रूप हमारा, धोके में आते भी नहीं ॥१॥ 
शुन कर्म स्वभाव ज्ञान सारे, रहते हैं अपने सशरे संब। 
हम यह नहीं यद हमसे हैं अलग, यह हमें छोड़ जाते भी नहीं ॥२॥ 
यह कर्म ज्ञान आनन्द हमारे, भोग हैं भोंग से क्‍यों डर हो | 
जब्र रूप को अपने जान लिया, धोकां भत्र का खाते भी नहीं ॥३॥ 
की साध की संगत थित चित से, तबे रूप की अपने समक आई। 
इस रूप में स्थिरताई है, चिन्ता चित में लाते भी. नहीं ॥३॥ 
राबाखामी. साधास्रामी,. राधासखामी._राधाखामी | 
इस सग को छोड़ राग दूसरा; भूल के हम गाते भी नहीं ॥५॥ 
४[- & 
जो आते हैं वह जाते हैं, जो गये लौंट नहीं आते हैं.। 
मैं। किससे पू्डूँ पथिक राह में; केसे सुख दुख पाते हैं ॥१॥ 
जब आये हाथ नः था कुछ भी;जब गये तो हाथ नहीं कुछ था। 
क्यों जाते समय है दुख इनकों,कारन' नरीं कोई बताते हैं ॥२॥ 
मद मात लोभ में भूल गये; और भरम हिंडोले कूल गये | 
यह अहंकार से फूल गये, और अन्त काल पछताते हैं ॥३॥ 


६] ॥ शित्र शब्द सागर ॥ 


जो आये हैं वह जायेंगे, जो मिले विछुड़ना है उनको। 
जो समभ गये वढ भूल के भी, चिस्ता नहीं मन में लाते हैं ॥४॥ 
संसार नहीं स्थिर भाई, है इसमें नहीं स्थिरताई। 
ज्ञानी इस दशा को समझ गये, इसमें नहीं चित को लगाते हैं ॥५॥ 
जो करना धरना है तुम को, वह करो और अपनी राह लगो | 
डरते हो काल से माया से, यह जीव को फाँस फँसाते हैं ॥६॥ 
यह जान लो कोई नहीं अपना, संसार रैन का सपना है। 
सोचो विवेक से निज मन में, झूठे सब्र रिस्ते नाते हैं ॥७॥ 
दिन ढला रात की बारी है, कर सोने की अब तय्यारी। 
आयु गई नाम जो लेते हैं, भव सागर से तर जाते हैं ॥८॥ 
सत संगत में सतगुरु के जा, कुछ दिनों शब्द का साधन कर | 
राधास्वामी की कृपा से, सेवक नहीं धोखा खाते हैं ॥६॥ 
| 
पृथ्वी मंडल को छोड़ दिया, भक्ति बल ले आकास चढ़ा। 
जब अल्रेन्द्र पर चढ़ आया, फिर सिखर मेरु बैलास चढ़ा ॥१॥ 
माया ममता घट से भागी, सोई हुई सुरत जागी। 
मिट गया अंधेरा अविद्या का, फिर विद्या के प्रकाश चढ़ा ॥२॥ 
चढ़ने चलने की तय्यारी की, सतगुरु ने मेरी रखबारी की | 
इढ़ता से उदान का आसरा ले,घट गगन में सांधों सांस चढ़ा ॥३॥ 
सुन्न महासुन्न के पार गया, फिर भँवर की खिड़की जाके घुसा। 
सतपद्‌ में सतगुरु का दर्शन, ले मन में सचूची आस चढ़ा ॥९॥ 
लख अलख अगम की गम पाई, ली राधास्त्रामी की शरनाई। 
यूँ ऊँचा शब्द का डोर पकड़, राधास्वामी का दास चढ़ा ॥५॥ 
४ की 5 । 
आसा इस भव के कारागार में, सचग्नच जम की फाँसी है। 
आसा का बन्धन काटे वह, गुरुुख है गुरु विश्वासी है ॥१॥ 


॥ शित्र शब्द सागर ॥ जी 


आसा वाले को चैन कशं, आसा के साथ है त्रास घनी। 

मंगल आनन्द का भागी बह, संसार से जिसको उदासी है ॥२॥ 

जैसी आसा वैसी वासा, जब लग आसा तब्र लग बासा | 

जो आसा का बन्धन काटे, सत मत का वह अभ्यासी है ॥३॥ 

आसा है जन्म मरन प्यारे, आसा तज दे फिर मुक्ति है। 

आस्ा को सोच विचार लें तू, जड़ चेतन ग्रन्थि की गांसी है ॥९॥ 

आसा में दुविधा दुचिताई, आसा में भय लज्जा रहते । 
ठीनों पाप अवस्था हैं, तज इनको फिर सुखरासी है ॥५॥ 

आसा त्रिगुण की खानी है, यद्द सत रज तम की है रस्सी । 

रज बल्या सत है विष्णु बली, तम शिव शम्भू केलाशी है ॥६॥ 

आशा है काम क्रोध लालच, आसा मद मोह ढोप को बड़। 

क्यों आस में पड़ के निरास हुआ,तेरा रूप अजर अविनासी है ॥७॥ 

सतसंगत में सतगुरु के जा, खुन हित चित से गुरु की बानी । 

बानी सुन सुन निर्वानी हो, गुरु बानी स्व प्रकाशी है ॥८॥ 

राधास्व्रामी ने समझाया, घट ही में है तेरे सत्र कुछ। 

घट में घँस आपा अपना परख, जल में क्‍यों मीन पियासी है ॥६॥ 

7१% 

अद्वैत दोत के फेर पड़ा, अभिमानी एक का दो का है। 

मैं सच सच तुझसे कहता हूं, यह भूल भरम और धोका है॥१॥ 

नहीं एक न दो नहीं तीन चार,नहीं सौं पचास नहीं सदख्तार | 

तू जैसा चाहे माना कर, इस मान से किसने रोका है ॥२॥ 

जैसा है तैसा समझ उसे, नहीं बह ऐसा नहीं वह वैसा । 

नहीं एति न नेति न सत न असत,न असोक सोक नहीं सोका है॥३ 

बातों के फेर पड़े ज्ञानी, अभिमानी मानी गुमानी बने | 

बह ज्ञान नहीं अज्ञान नहीं, नहीं बन्द न खुला भरोका है॥»॥ 

जा कुछ दिन कर संगत गुरु की, तब सार तत्व को जानेगा। 


सब सब 2० 


| ॥ शितर शब्द सागर ॥ 


ब््न्न्न्न्च्च्न्न्न्च्न्न्नननननननललनननतननननन-न++-ा-+-- 
किसने उसे जाना बूका है। और जान बूककर ठोका है॥॥॥ 
सब्र कुछ है और कुछ भो नहीं, लख अलख अगम गम है दोनों। 
बह वार न पार न आदि अंत, नहीं सिरा है और न नका है॥६॥ 
राधास््रामी की शरन में आ, तब अलुभव-से कुछ जानेगा। 
वह रुद्र बसु आदित्य नहीं, नहीं नीर पब्रन का क्ोंका है ॥७॥ 
[ १३ )] 
भवसागर अगस अथाह से पार, करा दिया सतगुरु दाता ने। 
शुक्र दीव अधीन को ठौर ठिकाने, लगा दिया सतुरु दाता ने ॥१॥ 
संसार महा दुखदाई था, नहीं अपना कोई सहाई था। 
निज दया से मेरा ब्रिगड़ा काम, बना दिया सतगुरु दाता ने ॥२॥ 
मन चंचल था अज्ञानी था, अभिमानी मानी गुमानी था। 
झुरत शब्द योग विधि से निश्चल, करवा दिया सतगुरु दाता ने ॥३॥ 
घट अघट का शेंद दिया मुभको, चरणों में अपने लिया मुझको । 
सतसंगर के अमृत बचन सुना, के चिता दिया सतगुरु दाता ने॥श॥ 
मैं अब चरणों की वनी दासी, सुख पाकर हो गई सुखरासी | 
राधास्त्रामी धाम का देके पता, पहुँचा दिया सतगुरु दाता ने ॥॥॥ 
[8 | 
किस मुख से तेरी महिमा गाऊँ, तू सत्त पुरुष अविनासी है। 
चेतन घन अमल विमल निर्मल, सत सदन परम सुखरासी है॥१॥ 
कोई अगुन कहे.कोई सगुन कहे, कोई निराक्रार साकार कहे | 
तू सब कुछ है और कुछ भी-नहीं, धुरपद धुरधाम निवासी है ॥र॥ 
नहीं मन ने थाई कभी पाई, नहीं बुद्धि में आई चतुराई। 
चित चिंतन केस्ते करे तेरा, तू ढोत अद्गैत प्रकाशी है॥३॥ 
मन ब्रना बिहंगम मीन मकर, मरकट बनकर कूदा अन्दर | 
चींटी की चाल चला घट में, कई उठा तू अगम उदासी हैं ॥8॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ ली: बी! ; 
धाखामी रूप में प्रकट हुआ, दशन देकर झा किया । 


रा 
विज शब्द से अपना भेद दिया, घट अघट का सत्य नित्ात्ती है॥ 
॥| 


[४ 
जीते जी म्॒क्ति की पदवी को, दिलवा दिया राधासामी ने। 
मद मोड मान का मझ़ जाल, कटवा दिया राधासरामी ने ॥१॥ 
बहली भरमी भूली भठकी, किसकी ठिठकी झटकी लटकी। 
इन संस्कारों की गुत्थी को, सुलमा दिया राधास्त्ामी ने ॥२॥ 
निज घट का मारग दिखलाया, सत सार शब्द मत दरसाया। 
बाहर मुखता के अवगुण को, छुड़वा दिया राधास्वामी ने ॥३॥ 
जब सइसकमल दल चढ़ आई, शिव्नेत्र की ज्योती झलकाई | 
घंटा और शंख के बाजों को, बजवा दिया राधास्वामी ने ॥९॥ 
ब्रिकुटी में ऊँ राग गाया, सृदंग की धुन को लखवाया। 
ऋग्वेद की ऋचा की बाणी को, सुनवा दिया राधास्वामी ने ॥॥ 
एक अक्षर मंत्र का जाप क्रिया, तब छल््य में सजज समाध लिया | 
अद्भुत.निर्मल शशि, मस्तक पर, प्रकृटा दिया राधास्रामी ने ॥६॥ 

'सतगुरु ने मुझको तार दिया, स़हजे भव्रसांगर पार-किया। 
पद कमल की शरन 8३% दिया, अपनालिया राधास्रामी ने ॥७॥ 
[है 
किस भर्म में भूला है भाई, जग चिड़िया रैन बसेरा है। 
य.ं कोई किसी का कभो नहीं, भूठा सब मेरा तेरा है ॥१॥ 
तू भूल भर्म में भूला है, अज्ञान हिंडोले भूला है। 
क्यों मान गुमान में फूला है, ले चेत चेत का बेरा है ॥२॥ 
भूठा रिश्ता. और नाता है, कोई किसीके काम न आता है। 
जो आता. है व३ जाता है, यह काल का हेरा -फेरा है ॥३॥ 
भव दारुण अति दुखदाई है, जीवन में बड़ी कठिनाई है। 
जो है बह अगमापाई है, त्‌ संभूल जा अमी सवेरा है ॥॥॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ 
_ 5] ऑिलनन्च्नननननननननननननत+ 


भव सागर से तारा युरु ने, दे प्रेम किया प्यारा अर ने। 
राधाखामी अमृत नाम पिया, ५ ने उसे नहीं बेरा है॥५॥ 
[5 5७ 

दुखियों दीनों पर दया हुई। भव पार किया गुरु प्यारे ने। 

निर्धन को भक्ति योग युक्ति का, दान दिया गुरु प्यारे ने ॥१॥ 

मद मान ने अति भरमाया था,माया के फ़ाँस फैंसाया था। 

अब्र घट में जलाया अपनी मेहर से,ज्ञान दिया गुरु प्यारे ने ॥२॥ 

योनी के हिंडोले कूले थे, अपने आये को भूले थे। 

चित देके चिताया चिताउनी दे,अपना कर लिया गुरु प्यारे ने ॥३॥ 

चौरासी का खटका मिटा सारा, गुरु दया हुई अपरमपारा। 

घट फटगया था दे भक्ति का काँटा,अब तो सिंया गुरु प्यारे ने ॥॥॥ 

घुखमन में ज्योति जली जगमग,सुरत शब्द से श्रगट हुआ घट मग। 

राधास्वामी नाम दे अब तो किया, उत्साह हिया गुरु प्यारे ने ॥१॥ 

| | 

गुरु दाता दया की दृष्टि करो, जग में नहीं कोई हमारा है। 
सारथ के सम्बन्धी सब हैं, अब आपका एक सहारा है ॥१॥ 
तन विकल तो मन अति चंचल है, नस नाड़ियों तक में हलचल है। 
शान्ति का कोसों पता नहीं, यूँ काल करम ने- मारा है॥र॥ 
नहीं योग युक्ति का कोई यतन, नहीं ज्ञान ध्यान का है साधन | 
दुविधा दुचिताई ने घेर लिया, इस घेर का वार न पारा है॥३॥ 
आपत और विपत का सामना है,क्योंकर इस मन की थामना है। 
इस बात का पूरा निश्चय हुआ, दुखदाई मद्दा संसारा है ॥७॥ 
क्या कहूँ कक्ष आऊँ जाऊँ, किस विधि शान्ति की दशा पाऊँ। 
मेरे गले पड़ी दुख की फांसी, यह काल बड़ा हत्यारा है॥५॥ 
सत संगत के नहीं वचन सुने, सुन कर भी नहीं होता है मनन | 
निष्फल जाता है मेरा जनम, मन हारा हारा हवारा है॥६॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [११ 


अब आपके चरणों में आया, मुझको अपनी दो शरनाई। 
राधास््रामी नाम का दान मिले,यह नाम मुझे अति प्यारा है ॥७॥ 


कक | 
मैं किस पर गर्व शुमान करूँ, जग के सब भूठे नाते है। 
अपना नहीं कोई भी सम्बन्धी, झूठे सत्र भाव बताते हैं ॥१॥ 
सुन नर घुनि की यह रीती, स्रारथ वश करते हैं प्रीती । 
जब स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, तब कोई न आते जाते हैं ॥२॥ 
सब्र देख लिया सब्र जान लिया,नहीं संशय एक रद्दा मन में । 
अज्ञान भरम के; फन्‍्दे में, भरमे हुए आके फँसाते हैं ॥३॥ 
है भूल अलेयां संसारा, भूला भूला भूला निसदिन। 
इस भूल में कौन सदाई हो, भूले हुए को और अलाते हैं ॥४॥ 
कुमती ने मार दिया मन को, सुमती के पन्‍्थ से दूर है वह। 
दुविधा दुचिता संशय तीनों, सौ सौं सौं नाच नचाते हैं ॥५॥ 
छाया के पीछे दौढ़ चुका, माया के पीछे दौड़ चुका। 
दोनों में सार नहीं फिचित, क्र किसके हाथ यद आते हैं ॥६॥ 
निज दया करो राधास्त्रामी, परपंच से मुझको मुक्ति मिले। 
मैं हारा हवारा हूं सब ब्रिध्ि, भव भय अब अधिक डराते हैं ॥७॥ 
[. २० 
क्यों भरम में भूला है प्यारे, इस जगत में सुख विसराम कहां । 
जो आये हैं वह जायेंगे, रदने का नहीं हैं काम यहां ॥१॥ 
जो गये हैं उनका किसे पता,यद भेद मिला नहीं किसी को भी। 
तुम जानते हो तो बतादो जी, सीता है कशं और राम कशं ॥२॥ 
भूठे हैं नाम निशां भूठे, जग झूठा सब छुछ भूछे हैं। 
इस भूठ के गोरखधन्धे में, सत सार का सच्चा नाम कहां ॥३॥ 
भूठा सब्र सैर तमाशा है, . झूठा आनन्द हुलासा है । 
जग जल के बीच बतासा है, गल गया तो धूम और घाम कहां ॥४॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ 
2 लेन न या  बपय ऋाग ाा 


का तू भाई, संसार हैं यह अगमापाई | 
पारी कीले 5 ५ आठों याम कं ॥॥ 
आन फंसा, भव सागर नाव 3४ है। 
22488: नाव पड़ी, सब दायें वायें अँधेरा है ॥१॥ 
साथी संगी सोने वाले, अति घोर नींद में मंतवालें। 
है मैँवर का खटका आठ पहर, दुख आंपत विपति ने बेरा है ॥२॥ 
चित चैन न मन को शाल्ती है,व्यापी आलस और ५३५ है। 
ख्ेवट भी पांस नहीं कोई, लएरों का हेरा फेरा है॥३॥ 
नम मंडल कोली घटा छाई, बादल बरसे रिम सिम आई। 
क्या कहूँ उपाय नहीं समझे, मन में अब ज्रास घनेरा है ॥0॥ 
राघाखामी दया की दृष्टि करो;यद संकट आपंति बिपत हरो। 
अब ऑस तुम्दारी है केवल, हो मेहर मेहर का बेरा है ॥५॥ 
[ ह३ .] ध 

तू घंट का मेरे बांसी बनें, तेंरा हीं मन में ध्यान रहे। 
तेरां हो सुमिरनं भजन हो नित, तेंरा' ही नित अनुमान रहे ॥१॥ 
तू कौन हें क्या दे क्योंकेर है, इसको नहों झुक समझे आई। 
आंझों को मिले दर्शन तेरा, बस यदी बाते परमान रहे ॥२॥ 
अव्योपक सबन्यापक है, गुन अंगुन संगुन सर कुंछ भी है। 

इन से नरीं काम मुझेकिचित, तेरा मन में अस्थान रहे ॥३॥ 
सामान्य की म्ुमको चाई नहीं, चेतन विशेष की मंदिसा है। 
चेतन विशेष की लंगन लगे,और उसी का निस दिम ध्यान रहे॥8॥ 
मै रूप का तेरे दरस कह, पद कमल का कर से संपश करूँ । 

“या मंगल हम हुलास रह, तेरे शब्द की ओर में कान रहे ॥श 
हक है मैं वैसा बन, भृह्ी: और कीट की देख दशा। 

'रा भाव अभाव समांव सभी, तेरी निज लीला के समान रहे ॥॥॥ 


---+--«« 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [१३ 


रसना से कहूँ राधास्रामी, कानों से सुनँ राधास्ामी। 
हृदय से भर्जूँ राधास्त्रामी, यह नाम जान और प्रान रहे ॥७॥ 
[२३ 

हम दीन अधीन दुखी जीब्ों को, चिता दिया सतगुरु स्त्रामी ने। 
भव सिंध में इबने वाले को, तैरा दिया सतगुरु स्व्रामी ने ॥१॥ 
मद मोह माया के मारे थे, दुख आपति से दुखियारे थे। 
कर दया दृष्टि छुटकांरा इन से, दिला दिया. सतगुरु स्वामी ने ॥२॥ 
अज्ञान ने भरमाया था हमें, और करम ने बहकाया था हमें। 
सत॑ संगत के बचन से भरम, मिटा दिया सतगुरु स्वामी ने ॥३॥ 
पदले नहीं गुरु गम को जाना, जब आँख खुली तब पहचाना । 
निज रूप का दर्शन अपने घंट में, करा दिया सतशुरु स्त्रामी ने ॥४॥ 
तज पिंड को पहुँचा ब्क्वांडा, आगे बढ़ आया सच खंडा। 
सतधाम से सत का विमल स्वरूप, दिखा दिया सतगुरु स्त्रामी ने ॥५॥ 
लख अलख अगम की गम पाई, ली राधास्वामी पद की शरनाई | 
धुर धाम संत विसराम लोक, पहुँचा दिया सतगुरु स्त्रामी ने ॥६॥ 


राधाखामी. राधाख्ामी, राधाखामी ._ राधास्वामी । 
राधास्त्रामी के नाम का. मरम, जता दिया सतगुरु स्वामी ने ॥७॥ 
(887 ॥] 


तू सत है सत की दे सत्ता, सत की सत्ता से काम बने। 
तू चित है चित का चिंतन दे, लय चिंतन से विश्राम बने ॥१॥ 
तू शान्ति है दे शांति को, दिया जिया में कुछ शान्ति मिले । 
दुख चिंता से छुटकारा मिले, जीवन मेरा निष्काम बने ॥२॥ 
तू अर्थ है अर्थ मिले मुझको, व्‌ धर्म है धर्म मिले मुको | 
त्‌ मुक्त है मुभको मक्ति दे, सेवक का पुरन काम बने ॥३॥ 
दे नाम हुआ नामी जब तू , दे रूप रूप जब धारा है। 
जो नाम रूप नहीं कोई तेरा, तो यद भी अरूप अनाम बने ॥४॥ 


१] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


राधाखामी तू कहलाया, राधास्त्रामी पद दरसाया। 
इस नाम का सुमिरन छिन पल हो,यह सुमिरन आठों याम बने ॥४॥ 
[२४ 

राधास्व्रामी मत वह क्या समझे, जो निगुरा और अज्ञानी है। 
सत तत्व सार वह क्या जाने, गुरुमत नहीं नहीं गुरु ज्ञानी है ॥१॥ 
कोई लोक लाज में अटका है, कोई रीति रसम में लटका है। 
अज्ञान से उसने पकड़ी है। जो लोक में लीक पुरानी है ॥२॥ 
बे ठौर ठिकाने की भक्ति, कया देनो उसे सिद्धि शक्ति। 
नहीं छक्की योग यतन युक्ति, निष्फल सब्र मानी गुमानी है ॥७॥ 
नहीं नाम की महिमा को जाना, नहीं नामी पद को पदढ़िचाना | 
तोते की रठन से- अटठकाना, सब्र भूल भरम भरमानी है॥९॥ 
जप तप में - आयु गई सारी, रहा संसारी का संसारी । 
अपना भी नहीं वह हिंतकारी, यह लाभ नहीं है हानी हैं ॥५॥ 
नीचें नहीं नाम कोई पावे, ऊँचे चढ़ चौथा पद पावे। 
तब नाम राग की धुन गावे, वह प्रथ्वी नहीं असमानी हैं ॥६॥ 
नर देद को गति मति को जानो, जो कइता हूं उसको पह्चानो | 
निज अलुभव से अपने मानो, नहीं भर्म के फाँस फँसाना है ॥७॥ 
हैं कर्म इन्द्री नीचे भाई, ऊँचे ज्ञान इन्द्री जगा पाई। 
मन वृद्धि से जब्र ऊँचे जाई, इस विधि तुमको समझाना है॥८॥ 
तीनों से ऊँचे सुरत रहे, ऊँचे चढ़ कर वह शब्द गहे। 
इस शब्द में नाम का रूप लहे, यह नाम मा सुखदानी हैं ॥६॥ 
नीचे कहां नाम का है बासा, चौंथे पद बांध उसकी आशा। 
तिलोक में काल का हैं फांपा, यद मर्म तुझे जतलानी हैं ॥१०॥ 
कर शब्द सुरत का तू साधन, तब हाथ आयेगा नाम रतन । 
राधास्त्रामी योग का सीख जतन, जो यह नि भर्म कझनी है ॥११॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [१५ 


[ 
सन में जब रम गई छ्रि सतगुरु की, योग युक्ति से ध्यान बना | 
नर जनम सुफल भया सहज रीति से, चित आनन्द की खान बना ॥१ 
घट प्रकट विवेक की गति उमगी, साधन सम्पन्न हुआ जीवन | 
इस साधन के प्रताप महातम से, अजुभव और ज्ञान बना॥र 
बन में जाकर क्या लेता था, क्‍या लाभ था धूल उड़ाने में। 
मेरी दृष्टि में घर परत्रत और बन, सत्र ही एक समान बना ॥३ 
रवि चन्द्र की कला प्रभा ग्रकटी, जगमग जगमग हुई उजियारी | 
उस ज्योति की ज्योंति में रूप लखा, यूँ मेरा आत्मज्ञान बना ॥४ 
नहीं काल कर्म व्याये मुकको, नहीं चिन्ता दुविधा का भय है। 
सुध बुध भूली है तन मन की, मसता तज गुरु अभिमान बना ॥५ 
ब्यौदार में परमोरथ आया, दोनों में भेद नहीं क्रिंचित। 
सम्ग्दि समज्ञानी हो, समता से अब कल्यान बना ।दे 
राबास््रामी की है दया भारी, तारा तारा तारा मुझको। 
भअवसागर पार हुआ जीते जी, सत पद में अस्थानं बना ॥७ 
२७ ] 

चेला नहीं एक मिला कोई, जो मिला वह गुरु ज्ञानी मिला । 

जोगी न मिला जंगम न मिला,तपसी न मिला नहीं ध्यानी मिला ॥१ 

गुरु कपटी चेला पाखंडी, कोई नियमी धर्मी ब्रिदंडी। 

विश्वास के रूप में बनखंडी, अभिम्तानी मानी गुमानी मिला॥र 

सिख साखा बहु किया करता है, क्‍यों मोह मया में मरता है। 

दुख भार सीस पर घरता हैं, अमृत तन तुझकों पानी मिला ॥३ 

ले चेत चेत चेत का बेरा है, तू चेत लेअभी सबेरा है। 

आगे फिर घोर अंधेरा है, नहीं चेता तो लाज लजानी मिला ॥४ 

सतयुरु ने तेरी भलाई की, पद कमल की शरण दया से दी । 

गन राधाख्रामी के गाओ, तत्र कहँगा ठौर ठिकानी मिला ॥५ 


॥ शित्र शब्द सागर ॥ 


हि... लि... 3 
हक, 


गुरुमक्ति के पंथ में दया से मुकको, लगा दिया सतुरु प्यारे ने। 

मेरी पकड़ के कांड को प्रेमनगर, पहुँचा दिया सतगुरु प्यारे ने ॥१॥ 

तीरथ देखे मूरत देखे, इन से क्या सार हाथ आता। 

सतसंग में सारे तत्व का मरम, जता दिया सतयुरु प्यारे ने ॥२॥ 

बाहर मुखता के जाल फसा, तरपा तरसा बेचेन हुआ। 

अन्तर साधन की विधि सिखलाके, चिता दिया सतुरु प्यारे ने ॥३॥ 

मैं कौन हूं क्या हूं. केसा हूं, यह बात न समझा था अब्र तक। 

घट की गुत्थी उलझी थी बहुत, सुलका दिया सतगुरु प्यारे ने ॥9॥ 

शबरी को राम ने तारा था, मीरा को श्याम ने तारा था। 

मैं तो राधास्व्रामी के चरण पढ़ा, तरवा दिया सतगुरु प्यारे ने ॥५॥ 
| 

बह बच गया इस भवसागर से, सतगुरु ने जिसको तार दिया | 

जिसे गुरु की संगत नरीं मिली, उसे काल करम ने मार दिया ॥१॥ 

हुआ भाग उदय मेरा सजनी, मैं आ गया सतगुरु की शरनी। 

सतसंग के बचन अमोल सुना कर, तत्व के सार का सार दिया ॥२॥ 

माया का जाल बहुत भारी, जो फैंस गया हो रहा संसारी । 

शुभ अंशुभ करम के बदले में, यमराज ने कारागार दिया ॥३॥ 

त्रयताप महा है दुखदाई, म्रक्ति मिलनी है कठिनाई। 

जो भरमा भूला जग में उसके, सर पर दुख का भार दिया ॥४॥ 

राधास्व्रामी परम संत आये, निञ्र दया से मुझको अपनाये ।. 

हिये में था दबी प्रेम अग्नि, कृपा से उसे उद्गार दिया॥५॥ 
(| 

तुम व्यापक चर और अचर में हो, किस जगह हूं ढने जाऊँ मैं। 

सब नाम और रूप तुम्हारे हैं, किस नाम रूप को ध्याऊँ मैं ॥१॥ 

तुम शब्द स्पर्श रुप में हो, तुम रस में हो तुम गंध में हो। 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [१७ 


ली... जबह्यकायल "गलत पकनप- मत पा पहल 
हुम देश में काल में च्स्तु में हो, तुप्रको क्या काकर गाऊँ मैं ॥२॥ 
यह जीव जन्‍्तु॒ सचा हैं तुम्शरे, लोक परलोक सभी तुम हो। 
फिर किसको मन से छोड़े, मैं, और किसको मन से पाऊ मैं ॥३॥ 
अब्नान में हो तुम ज्ञान में हो, विद्या में अविद्या में भी हो। 
किसको मैं मुह से बुरा कह, और अचछा किसको वताऊँ मैं ॥९॥ 
कहने वाले में रक्षे हों, सुनने वाले में बसते हो। 
किससे में तुम्हारी दूँ उपमा, किस किस का भेद सुनाऊँ मैं ॥४॥ 
आकाश पवन अग्नि जल पृथ्वी, रूप तुम्झरे हैं स्रामी। 
स्रामी में सेवक में तुम हो, किस विधि से तुम्हें मनाऊँ मैं ॥६॥ 
राधास्त्रामी का रूप लखा, चेतन विशेष का दरस मिला। 
सामान्य को तज कर इस का से, सच्चा नेह लगाऊँ मैं ॥७॥ 
३१ ] 
तू जान अजान से न्यारा है, तू जान नहीं अनजान नहीं । 
किसने तुझे जाना पक्ष्चाना, तू ज्ञान नहीं अलुमान नहीं ॥१॥ 
इस बानो ने नरीं गम पाई, नहीं बुद्धि में आई चतुराई । 
मन अमन बना घबराया हुआ, तू मान नहीं अभिमान नहीं ॥२॥ 
अनजान को क्‍या कोई जानेगा, अद्ाप्ट को क्या पढ्चानेगा | 
जोगी ज्ञानी थक कर बेठे, उन्हें जान नहीं पद्चान नहीं ॥३॥ 
सब कहने को तो करते हैं, कहकर संशय में रहते हैं। 
इन कहने सुनने वालों में, अमान नहीं परमान नहीं ॥»॥ 
कं जाकर कोई तुमे पावे, केसे तू किसी के हाथ आवे। 
तेरा निश्चित कोई इस जय में है;ठिकान नहीं अस्थान नहीं ॥॥ 
नहीं सर न नरक का वासी त्‌,नीं दुखरासी नहीं सुखरासी। 
निगम अगम को मथकर देखा,त्‌ गान नहीं खर तान नहीं ॥६॥ 
राधास्त्रामी सतगुरु आये, झुरत शब्द भेद कहकर गाये। 
चित हुआ समाहित तब मेरा, इस समता का उत्थान नहीं ॥७॥ 


0" 5 कम करन ॥ शिव शब्द सागर ॥ _ _ 
मनन - 7:75 रववानाकल 
हि अत लि [ १२ |] 
भक्ति का तारा घट चमका, घट मेरा शोभा घाम बना। 
माछुप जीवन का फल पाया, हिया जिया का सुख विज्शाम बना ॥१॥ 
स्त संगत में गुरु के आया, गुरु नाम दान ले हरपाया। 
गई काल करम की ठकुराई, विगढ़ा हुआ सारा काम बना ॥२॥ 
क्रान्ती आई शान्ती आई, और चित में निर्श्नन्ती आई। 
गति नीर कमल की. मुझे भाई, निर्बानी हुआ निष्काम बना॥३॥ 
गुर नाम का तार बँधा घट. में, नहीं पड़ता जग की खटपट में | 
क्यों अठकूँ माया की अटसट में, जब सच्चा सहाई नोम-बना ॥8॥ 
राधास्त्रामी ने तारा है, राधास्त्रामी ने बिगड़ी संवारा है। 
पछताता नहीं न लजाता हूं, सुख जीवन आठों याम-बना ॥५॥ 
[ ३३. ] # 
भक्ति शोभा है जीवन की, भक्ति पाकर मैं संवर गई 
बिगड़ी बहकी भरमी पहले, अब्र दया. से गुरु के सुधर गई॥१॥ 
मद मोह लोभ और क्रोध गये,निर्मल मन सदज हुआ मेरा। 
कोई कुटिल कुचाल कुरूप कहे,मैं.तो अपर सवविधि-निखर गई ॥२॥ 
संसार, में रद्टती.हं सजनी, संसार हुआ:अब-सुखदाई। 
माया और मोह का भेद मिटा, मैं इधर से लौट-के उधर गई ॥३॥ 
घट के अन्तर बेंठक पाई. हुई सहज आप अब कठिनाई। 
अन्तर मुंख जीवन मुझे मिल्रा, माया-की रसरी-बिखर-गई ॥9॥ 
राधासतामी ने की है दया भारी, दुख संकट दूर हुये सारे। 
दुविधा ने संग तजा मेरा, अब सत्त लोक के डगर गई ॥५॥ 
(३४६ ] 
सतयुरु के चरन में आन पढ़ी, पद कमल की सच्ची दासी बनी । 
दुख विपत कलेश कटे मन्‌ के,खुख सहज मिला-सुखरासी बनी ॥१॥ 
अज्ञान अविद्या दूर हुये, अभिमान मोद मद चूर हुये। 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [ १६ 


माया ममता सब दूंर हुये, संत चित आनन्द प्रकासी बनी ॥२॥ 
फँस भूल झलैस्‍्याँ भरमा और भरम में आकर घबराई। 
गुरु की संगत हुई सुखदाई, मैं मीन प्रेम जल प्यासी बनी ॥३॥ 
खटका मिटा मरने जीने का, भय नहीं सिर भार के धरने का। 
अब ध्यान है तारने तरने का, यह समझ गई अविनासी बनी ॥४७॥ 
तारा चमका घट भक्ति का, राधास्त्रामी योग की युक्ति का | 
संशय नही जीवन मुक्ति का, धुर पद सत धाम निवासी बनी ॥५॥ 
[ ३५ ] 
पीलिया पियाला भक्ति का, मतवाली हुई मस्तानी बनी-। 
आनन्द मिला जब छरत को, रपानी हुई मगनानी बनी ॥१॥ 
क्या प्रेमकी महिमा कहें कोई, मन बानी शक्ति नहीं पाते । 
बुद्धि नि द्वि है बनी चकित, वह अंखुघ तो यह निर्वानी बनी ॥२॥ 
यह प्रेम कठिन है और सुगम, जो अरपे सोस सुगम उसको । 
दुविधा दुचिताई की पहुँच नहीं,वंद अबल तो यद अज्ञानी बनी ॥३॥ 
घटता नहीं दिन दिन बढ़ता है, है प्रेम में त्रह्म का रूप सदा। 
सिद्धि न शक्ति से हाथ लंगे, वह भूलीं तो यह भरमानी बनी ॥४॥ 
राधास्व्रामी नें ज्ञान दिया, सतगुरु पद का अभिमान दिया। 
माया ममता थककर भागी, वह ठिठकी तो यह घबरानी बनी ॥५॥ 


३६ 
भक्ति का प्याला मुँह से हा सुध के मन धन की भूल गई। 
आनन्द मिला मतंवाली बनीं, सुख पाकर हर्ष से फूल गई ॥१॥ 
आँखों की पतली का पाट बना,पलकों की चिक को नीचे गिरा । 
पिया प्यारे को प्यार से अंग लगां, अब प्रेम हिंडोले भूल गई ॥२॥ 
यह | प्रेम महा खुखदाई हैं, यह प्रेम ही सच्चा सहाई है। 
जिसने लौं गुरु से लगाई है, उसकी बिपता और छल गई ॥३॥ 
जो अपने पिया को मनाती है, वह प्रेम का गाना गाती है। 


॥ शित्र शब्द सागर ॥ 


कितना तत्पर 


२० ] ...नतनबतततत-न०थ०ा-०»»आेे मकर 
हँंसती है. और अुसकाती है, माया बैरन निमूल गई ॥५॥ 
राषाखामा दया से दर्शन दो, घुभको भक्ति का अब घन दो। 
तब कहेगी वह संसारी चाह, कारन व दक्ष्म अस्थूल गई ॥॥ 
३७ 
इंके की चोट सुनी घट में, मेरी सुरत सखी मतवारी बनी। 
रन भ्ूमी में काल कर्म के पग धर, लड़ने की अधिकारी बनी ॥१॥ 
जो धलुप बान से लड़ते हैं, वह सच्चे वीर कहां सजनी। 
इसलिये सुरत मेरी भक्ति पंथ, में आकर परउपकारी बनी ॥२॥ 
मद मोद मान को विजय किया, माया ठगनी को मार दियः। 
मन में नहीं किंचित डाइ द्वेप, सतगुरु प्यारे की प्यारी बनी ॥३॥ 
गढ़ अहंकार का तोड़ दिया, और कर्म का मटका फोड़ दिया। 
सतयुरु से नाता बोड़ दिया, नहीं भूले भी संसारी बनी॥७॥ 
राधास्ांमी . राधास्रामी, राधास्वामी नित गाती हूं । 
अब्र राधास्त्ामी नाम दान को, सच्ची आज भिकारी बनी ॥५॥ 
[. हे८ 
श्रुति स्मृति सदृग्रन्थ का भेद, बता दिया सतगुरु स्व्रामी ने। 
सन्‍्तों का रहस्य विचित्र रूप, दरसा दिया सतगुरु स्वामी ने ॥१॥ 
घट में सच्ची श्रुति मैंने सुनी, जिसे कभी सुनते थे ऋषि मुनि। 
अबगुन को त्याग के बनी गुनी, समझा दिया सतगुरु स्त्रामी ने ॥२॥ 
यह गति मति कोई नहीं जाने, ब्रिन जाने हुए कैसे माने। 
अत रस बूद की वर्षा को, बरसा दिया सतगुरु स्वामी ने ॥३॥ 
लीला सब देखी नई नई, परगट हुए दृश्य भी कई कही 
उदगीत राग की बानी को, सुनवा दिया सतयुरु स्वामी ने ॥॥ 
घट विजय की बीना बाज रही, घुन शब्द अनाहद गाज रही। 
नभ मंडल में तारा चमका, चमका दिया सतगुरु स्वामी ने ॥॥ 


आर 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [२१ 


(के । 
जब्र मालुष देह मिली तुमको, इस देह से औरों को कुछ दो। 
जीतेजी इस संसार में कौरति, यश आदर सन्‍्मान को लो ॥१॥ 
धनवान हो तो तुम धन को दो, विद्या वाले हो तो विद्या दो | 
जिस गुण का तुम को भाग मिला, दो दो कुछ कुछ उससे दो दो ॥२॥ 
नंद नाले मेहर की गंगा की, सागर की देख दशा प्यारे। 
औरों के लिये यह हैं सारे, आते हैं यह काम में औरों को ॥३॥ 
ख़रज की चन्द्र की तारों की, जोती को देख समझ मन में | 
यह औरों के काम में आते हैं, चाहे घर में हो कोई बन में हो ॥९॥ 
अपने लिये बन मधु्रन उपबन, अपने लिये देख कहाँ तपत्रन । 
यद औरों ही के लिये सब हैं, अपने मन.तुम सोचो समझो ॥५॥ 
जो देता है वह लेता है, जो लेता है व३ देता है। 
जो नहीं देते वइ क्‍यों निष्फल, फिर नाम धनी का लेते हो ॥६॥ 
दो दान दया का दाती हो, दो दान ज्ञान का ज्ञानी हो। 
क्यों निष्फल जनम गँवाते हो, अभिमानी मानी ग्रुमानी हो ॥७॥ 
लेना हो तों लो यश कुछ देकर, जगत की हाट में आये हो। 
जो पढिले दिया था उसके बदले, आज यह सब कुछ पाते हो ॥८॥ 
राधास््रामी जग में आये, भक्ति का दान दिया हम को | 
दो प्रेम भक्ति तुम औरों को, बदले में पद निर्वान को लो ॥६॥ 


४० 
जब गुरु ने प्रेम दिया को सुन पल पल उसका ध्यान रहे | 
कर भक्ति गुरु की तू निस दिन, और गुरु का छिन छिन ज्ञान रहे ॥१॥ 
कोई साथी नहीं कोई संगी है, संसार मध्य क्षण भंगी है। 
जो भूला दुखी हुआ मन में, और दुख में सब अनजान रहे ॥२॥ 
माया का बगत में डेरा है, घर चिड़िया रैन बसेरा है। 
तू सोच ले अभी सबेरा है, नहीं काम क्रोध मद मान रहे ॥३॥ 


श 


२२ ] ॥ शिव्र शब्द सागर ॥ 


नहीं बाप नर्माँ नहीं भाई है, व्यवहार यह अगमापाई है। 

गुरु भक्ति में तेरी भलाई है, कर भला बुराई से हानि रहे॥७॥ 

कोई किसीमें मगन कोई क़िसीमें मगन,तेरी लागे गुरु चरनन में लगन 

राधाख्वामी का है यह बचन, तुझे गुरु सुमिरन का ध्यान रहे ॥५॥ 
हट । 

जब अन्तर शब्द की धुन प्रगटी, बाहर का गाना भूल गया । 

घट में अपने बैठक पाई, मन इन्द मचाना भूल गया ॥१॥ 

दृष्टि सृष्टि गति समझ पढ़ी, जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि। 

काल कर्म माया और भव भय, आँख दिखाना भूल गया ॥२॥ 

तीन ताप की ब्रिपत गई, कलि के कलेश दारुन मेटे। 

गुरु चरन कमल की छाँड मिली, उत्पात में आना भूल गया ॥शा। 

शान्ती है निर्श्रान्ती है, आनन्द है सुख का जीवन है। 

दुंखदाई जग सुखदाई है, दुचिता दुख पाना भूल गया॥श। 

राधास्त्रामी की ली शरनाई, निज रूप की मुझको समझ आई। 

समझा सब को अगमापाई, मन इससे लगाना भूल गया ॥४॥ 


(28%. 

मन में नहीं चिस्ता कोई रदी, जब चित से राधास्रामी नाम लिया॥ 
गुरु की संगत पाई जब से, दुचिता दुर्मति सब भाग गई। 
आनन्द हप चहँ दिश छाया, सुख शान्ती आठों याम लिया ॥१॥ 
जब फ़न्‍्द कटे निरदन्द बने, संतोष छमा का धन पाया। 
गुरु दया से अर्थ धर्म मुक्तिऔर योग युक्ति से काम लिया ॥२॥ 
बल शक्ित मिली है गुरु की दया, उत्साह हीन अब हम न रहे। 

जब नाम की ढाल हाथ में ली,तत्र काल चक्र को थाम लिया ॥३॥ 
भर भय का भाव मिटा मल से, निर्भय निदन्द अवस्था है। 
सुमिरन और ध्यान भजन क्रिया से,सोध के मन विश्राम लिया ॥0॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [ २३ 


राधास्त्ामी ने की दया अद्भुत, चरनों में लगा करं अपनाया | 
कुछ दिन जग जीवन के पीछे, फिर राधास्त्रामी धाम लिया ॥५॥ 
[ ४१ ] 
जब घट विवेक सागर न्हाया, तन मन शुद्ध हुये सारे। 
कुल तज निर्मल विमल बना, तरकर कुड़म्ब्र और कुल तारे ॥१॥ 
नभ मंडल सुरत चली पग दे, चढ़ त्रिकुटी के स्थल आई। 
प्रकाश चांद श्वरज का है, जगमग जगमग लाखों तारे ॥२॥ 
वहाँ लाखों शिव अश्या विष्णु, देवी देवों की नहीं गिनती। 
यह किस्ली में सिद्धि शक्तित नहीं, जो गिनें उन्हें न्यारे न्यारे ॥३॥ 
सत रज तम हैयह ओश्मू रू,और ओम में हैं यह तीनों गुन। 
सदंग की धुन जब पड़ी कान में; तन मन सत्र मेरा हुलसारे ॥8॥ 
राधास्वामी ने नाम दिया,. बिगड़ा हुआ. मेरा काम किया। 
भय चिंता किसकी करूँ भाई, जब सतगुरु हो गये रखवारे ॥१॥ 
[ ४४ ..] -#&? 
है भक्ति सकाम मेरी स्त्रामी, यह भक्ति मेरी निष्काम बने | 
मैं आरत बन कर आया हूं, इस आरंत का अब काम बने ॥ १ 
अथ धर्म काम और ग्रुक्ति, सब गुरु की संगत से मिलते | 
मेरा अर्थ बने मेरा धर्म बने,मेरी मुक्ति बने मेरा काम बने ॥२॥ 
मन चंचल' है अज्ञानी है, मन'मेरा मानी गुमानी है। 
इस मन से छुटकारा दीजे, मन निश्चलं हो निष्काम बनें ॥३॥ 
जब काम न मेरा बनाओगे, निष्काम नहीं मन होने का। 
पूरी हों कामना मन की सभी, तब इस मने का विस्ताम बने ॥७॥ 
ज्ञानी नहीं हूं नहीं जिज्ञासु/ आरत नहीं मैं निज स्वार्थी हूं 
है अर्थ की ओर दृष्टि मेरी, इस अर्थ में धन और धाम बने ॥५॥ 
दुख से रहता हूं विकल सदा; दुख आपत संकट से घिरा। 
मेटो दुख संकट को मेरे, सुख आनन्द आठों याम॒ बने ॥६॥ 


२४] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 
च+--न7नननत 5 


राधाखामी राधाखामी, राधाख्रामी नित गाता हूं। 
हो ऐसी दया मेरा मस्तक अब, राधाखामी धाम बने ॥७॥ 
(है 
राधाखाभी राधास्तामी, राधास्वामी राधासरामी | 
राधास्वामी सतगुरु परमसंत के, चरन कमल में परनामी ॥१ ॥ 
राधास्त्रामी दयाल जग में आये,सुरत शब्द योग मत दरसाये। 
दुद्धियों दीनों को अपनाये, दी पंद सरोज में विश्ामी ॥२॥ 
राधास्त्रामी नाम की धुत गाई,धुन आत्मिक विधि से समभाई। 
चित चेत गया ली शरनाई, धुन पर उपकारों निहकामी ॥३१॥ 
राधास्वामी ने घट का पता दिया,बट के रस्ते को बता दिया। 
घर चलने का उलटा है रस्ता, उलटावे नाम मिले नामी ॥४॥ 
राधासतामी पद सबसे ऊँचा, कोई बिरला संत वहां पहुँचा | 
नीचे उसके हैं पद सारे, राधाखामी भज आठों यामी ॥१॥ 
[ ४६ ] 
गुनातीत गुन सग्ुन स्वरूप, अविनाशी राधास्रामी । 
निराकार साकार अनूपम, सुखरासी राधास्वामी ॥१॥ 
दीनानाथ कृपाल दयाला, प्रतिपाला जगदाधारी । 
सत्तलोक संतधाम निवासी, सतवासी राधास्रामी ॥२॥ 
विरज विभो मंगल दानी, चेतन घन ब्रिमल आनन्द मश। 
काम यरकाम सकाम प्रकाशी, कलाशी राधास्रामी ॥३॥ 
रूप रद्तित आकार रहित,मन अमन रद्धित अद्भुत धामी | 
नहीं नाम अनाम नहीं नामी, सर्वानामी राधास्त्रामी ॥४॥ 
बुर रुप में तेरी महिमा है,इस रुप में प्रेम मिले मुसको । 
मन वचन कम से जया करूँ, राधास्रामी राघाखामी ॥५॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [२५४ 
[7 799:%] 


चांद छर॒तारागन अग्नी, में तेरा चमकारा हैं। 
चांद खर॒तारागन अग्नी, की आखों का तारा है॥१॥ 
नाम न रूप नरंग न रेखा, एक अनेक नहीं हैतू। 
केसे तेरी अस्तुति गाऊँ, तू मन बानी के पारा है॥२॥ 
कहना सुनना मन को कल्पना, मन की पहुँच नहीं तुभमें। 
मन नहीं अमन नहीं त्‌ स्वामी, मन और अमन से न्‍्यारा है ॥३॥ 
नेति नेति कद वेद पुकारें, एति एति संसार कहे। 
क्या है किसने जाना तुककों, सब में तेरा पसारा है ॥४॥ 
हां और नहीं के बीच में रह कर, सत है और असत है तू । 
हां और नहीं के-मध्य का बासी, दोनों का विस्तारा है ॥५॥ 
यह है वह है यह नहीं वह नहीं, बुद्धि बनी अबुद्धि मेरी। 
अगुन सगुन शुन कंसे कहे कोई, तू दोनों का सहारा है॥६॥ 
जो देश काल और वस्तु नहीं है, देश काल और वस्तु है तत्‌। 
तू. व्यापक तू अब्यापक है, तू उनका भी आधारा है ॥७»॥ 
मैं हूं तेरा तू है मेरा, मैं तू त्‌मैंयह समभा। 
तू तू मैं मैं में पड़ कर फिरता, जीव मारा मारा है ॥८॥ 
क्या कहूँ ठिकाने बुद्धि नहीं, फ़िर भी यह कहता रहता हूं। 
तू आता है पितु माता है, तूही सम्पन्धी पियारा है॥६॥ 
तू दृष्टा मेरी दृष्टि का,तू सृष्ठा मेरी सृष्टि का। 
तू मुझ में हैं मैं तभमें हं, तेरी ही दया ने तारा है ॥१०॥ 
तू राधासत्रामी घन आया, अपने आये को दरसाया। 
गुरु रूप की लीला दिखलाया, बंधन से मेरा छुटकारा है॥११॥ 
राधास्शामी राधास्व्रामी,. राधाखखामी राधास्वामी । 
इस परम मंत्र में सत्न कुछ है, यह सुरत शब्द भंड़ारा है।॥१२॥ 


बनकक्‍ 


२६] ॥ शिव शब्द सांगर ॥ 


[ थे ] 
हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता ंपाल स्वामी । 
लगादे भव जल के अब किनारे, दयाल दाता छृपाल खामी ॥१॥ 
न हो किसी से हमारा नाता, न हम किसी का सहारा हूढें। 
रहें सदा तेरे ही सहारे, दयाल दाता कझपाल ख्ामी ॥२॥ 
न मोह माया का मन में खटका,न काल और कर्म का हो झटका | 
निवास कर मन में अब हमारे, दयाल दातां कृपांल स्वामी ॥३॥ 
दे प्रेम भक्ति का दान हमको, न दे त्‌ सन्‍्मान मान हम्कों | 
यही है बिनती हमारी निस दिन|दयाल दाता कुंपाल खामी ॥॥ 
दे खोल दृष्टि तुझे पिछानें, दरस परस करके तुभको मानें | 
उदय हों घट सर चन्द्र तारे, दयाल दाता कृपाल स्रामी ॥४॥ 
अलख अगम का दिखा तमाशा,दिलादें निज धाम में तू बांसा। 
चरन कंमल के रहें सहारे, दयाल दाता क्ृपांल स्त्रामी ॥६॥ 
जएूँ सदा मन से राधास्त्रामी, कह सदा मुख से राथास्रामी । 
दिला दिला नाम घन दुलारे, दयाल दाता कृपाल खामी ॥७॥ 
[ ४६- ] 
था असत में सत सत जब प्रगटा, सत्ता से तब संत नाम बना | 
सत में सोह फुरना प्रकटी। सोहं सोह का धांम बना ॥१॥ 
सोह से दिरण्यरर्भ प्रगटा, यंह शुत्य अवस्था है प्यारे। 
इस सोहं शन्य से ओश्मू बनाभऔर ओं३म बिगुन का ठाम बना ॥२॥ 
यह ओोंकार है सक्षम, यृह्ष्म में, जब स्थूल की गति आई। 
स्घूल विराट हुआ भाई, इससे सृष्टि का कांम बना ॥शा। 
पहिले नहीं एक न दो था कभी, संत भाव में एक का है बांसा | 
यह एक अनेक में आप फिरा , और उससीसे रूप और नाम बना ॥॥ 
धारा फूटी जीव जन्तु बने, सुषप्ति में आरग्य दशा ग्रगटी | 
उुषृतति से खप्न की उत्पति है, तेजोमय और सत काम बना ॥५॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [२७ 


ज्ाग्रत आई तत्र विश्व हुआ, इस विश्व को समझे संसारी। 
धर्म अर्थ प्क्ति और काम आये, दुख और सुख आठों याम बना॥६॥ 
यह लोक परलोक के भाग़े हैं, और पाप पुरुय के रणढ़े हैं । 
इन से फिर भेद दंड प्रगटे, और दाम बना और साम बना ॥७॥ 
जो इनमें फेंसा व मारा गया, वह बचा जो इनसे न्यारा है। 
जिसको यद भेद दिया गुरु ने, सत भाव बना सत काम बना ॥८॥ 
राधाख्रामी ने: समक्राया, सुरत शब्द का ,मारग दरसाया। 
इस पत्थ में भारय से जो आया, जीते ही जी विस्राम बना ॥६॥ 
[ ४० - ] 
राधास्रामी राधास्तव्रामी, राघास्वामी पल छिन गाना। 
राधास्वामी है मूल यतन, भक्ति और योग युक्ति ज्ञाना ॥१॥ 
जब से गुरु चरणों में आया, फल नर जीवन का सहज पाया | 
छुट गये मान ममता माया, जब निज खरूप को पहचाना ॥२॥ 
नहीं कहीं आया तहीं कहीं गया, नहीं जपी तपी बनखंडी भया। 
सतगुरु दातां की हुई दया, घट भेद मिला है मन माना ॥३॥ 
सुखमन्‌ की सीधी राह चला, इस राह में आकर नहीं टला । 
सतगुरु स्व्रामी की गोद पला, सतगुरु ने कर दिया मस्ताना ॥४॥ 
गुरु जगत में सच्चे दाता हैं, पितु माता घरता बिधाता हैं। 
गुरु सम्बन्धी द्वितु आता हैं, गुरु राधास्वरामी को जाना ॥१५॥ 
(४88१3 
राघास्त्रामी के चरन कमल में, बार बार परनाम करूँ। 
तन मन आरपूँ सीस नवाऊँ, स्तुति आठों याम करूँ॥१॥ 
अपने आये की सुध भूलूँ, गुरु आपा मेरे चित्त बसे। 
यह दोनों मिलकर एक बने, मैं समक बूफकर काम करूँ ॥२॥ 
सतगुरु का रूप है रूप मेरा, और नाम गुरु का नाम भेरा। 
उस रूपका चिंतन मनत करूँ,और नाम सुभिर विश्राम करूँ ॥३॥ 


॥ शित्र शब्द सागर ॥ 
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हाअअ४ दल मे भाई।नहीं लोभ से लोभ की ड़ 
बेकार नहीं रए्ता हूँ कमो/मैं काम जो हो निष्फाम कहूँ ॥॥ 
गुरु हत नहीं अल त नहीं, गुरु मेरा वसिष्ट अद्व त नहीं | 
गुर दाद त नहीं प्यारे, गुरुषद को समझ गुरुनाम कहूँ ॥॥ 
सतसंगत में जो बचन सुने,श्रवण और मनन की जान विधि। 
निधिष्यासन करके चैन लहूं/इत्ति की रोक और थाम बहू ॥६॥ 
तन में मेरे सतगुरु व्यापा है, गुरु का आपा मेरा आपा है। 
मस्तक में गुरु का वासा है, बासा राधास्वामी धाम कहूँ ॥७॥ 

[ वर ] 

पी नाम सुधारस प्यास बुझे, आशा की अग्नी मंद पढ़े ॥ 

जो आस की फंद पड़ा प्राणी, तू जान अनाड़ी अज्ञानी | 

भत्र इन्द के कीचड़ में सानी, चौरासी की योनी में सड़े |पी नाम० 

बल बुद्धि विवेक में जो पूरा, रनधीर बीर योद्धा घरा। 

करे मान मोद मद का चूरा, माया की रन भूमी में लड़े ॥पी नाम० 

जो खाता पीता सोंता है, आलस में जनम को खोता है। 

बढ अन्त काल में रोता है, नरकों की कुन्ड में आय गड़े ॥पी नाम० 

भूठा सत्र भोग विलासा है, भूठा सब्र सैर तमाशा है। 

नर पानी बीच बतासाहै, क्यों भर्म आन्ति गडडं में अढ़े ॥पी नांम० 

भज राधास्रामी नाम सदा, जल्दी सतगुरु की शरन में आ। 

ले नर जीवन को अपने बना,नरीं काज तेरा सारा बिगड़े ॥पी नाम० 

[४३ 

जब नाम का हीरा हाथ लगा, मद मोह के धन को त्याग दिया ॥ 

जिसने मेरे साथ दोष ठानी, की द्रोई ईर्या मन मानी। 

मैंने उत्त सोच समक मन में, सदुप्रेम भाव का भाग दिया ॥१ 

मन मन्दिर मेरा सुद़्ना बना, भक्ति को सजावट पाके सबा। 

नया ममता भव अई के घर को, ततछन आप ही आग दिया ॥र 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [ २६ 


न नतत तन तत् 55 च्त5 
पर निंदा निंदक करते हैं, और पाप की मौंत से मरते हैं। 


मक्के नाम का दान दिया गुरु ने, मैंने सबको अलुराग दिया ॥३ 
सुखमान सरोवर में न्हाया, हंस संग मोती चुन लाया। 
राधास्त्रामी संग चित से भाया, अधिकारी को भक्ति मांग दिया ॥४ 
[ ५४ 
जब घर में अनहद तान सुनी, मुख से फिर नाम लिया न लिया। 
जिन या संसार की गति जानी।जिसके वश में कर्म और मन बानी । 
जिन परहित निज स्वारथ मानी,उन धन का दान दिया न दिया ॥१ 
जिन काम क्रोध मद तज डारे, ,जिन लोभ मोह से भये नन्‍्यारे। 
गुरु प्रेम अमी रस मतवारे, उन गंगा नीर पिया न पिया ॥२ 
जिन सार अर्थ सतसंग पाया, अम फाँस कटी छूटी माया। 
राधास्त्रामी नाम सुन हर्षाया, उन योग विराग किया न किया ॥३ 
| 
किस म्रुह से तेरी स्तुति गाऊँ, तू आदि अन्त अविनासी है। 
नहीं काल करम का भय तुककों, तू आनन्द घन सुखरासी है ॥१ 
सत्र में है सब से न्‍्यारा है, कुल सृष्टि में तेरा पसारा है। 
तू सत्र का सहज सहारा है, सत पद धुर धाम निवासी है ॥२ 
हर वस्तु में आकर व्यापा है; तेरा ही सब में आपा है। 
तेरा सब्र तोला नापा है, घट घट का निस दिन बासी है ॥३ 
ज्योती की ज्योति है त्‌ प्यारे, क्‍या चन्द्र सर्य और क्‍या तारे। 
तेरे ही हैं सब्र आधारे, ज्योहिर्मय सर्व प्रकाशी है॥४ 
राधास्वामी राधास्रामी, तेरे चरन कमल में परनामी। 
बे रूप नाम का त्‌ नामी, तेरे बिन सत्र में उदासी है॥२ 


बी 
मन तजा तो अमन बना आप ही, बानी तजकर निर्वानी हुआ | 
जब देह गया मैं विदेह बना, अज्ञान को छोड़ा ज्ञानी हुआ ॥१ 


३० ] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


जड़ता स्यागी चेतन हैं अब, चेतन को त्याग बना हूँ सत। 
नहीं सत का असत का संशय रहा, संशय को तज विज्ञानी हुआ ॥२ 
सम्बन्ध किया जिससे मैंने; रूप उसका धार लिया मन में। 
सम्पन्ध में मानी गुमानी बना, यह छूट गया तो अमानी हुआ ॥३ 
भक्ति आई मैं भक्त बना, वैराग्य किया वैरागी बना | 
जब ग्रहण त्याग दोनों छोड़े, केवल केवल्य अभिमानी हुआ ॥४ 
जाग्रत स्रृप्न सुपृष्ति छोड़ी, तुरिया पद में जाकर पहुँचा। 
तुरिया गई तुरियातीत बना, तिज रूप का फ़िर अस्थानी हुआ ॥३ 
नामी बना नाम से लब्र लाया, तज नाम अनामी कहलाया। 
“तज नाम रूप दोनों भाई, पानी पानी मिल पानी हुआ ॥६ 
राधाखामी सतणुरु आये, इस तत्व रहस्य को समभाया । 
जो बना बंइ बिगड़ेगा एक दिन, परखा जिसने-गुरु ज्ञानी हुआ ॥७ 
[ ५७ ] 
संसार असार में भूला है, संसार असार में सार नहीं। 
सब भूल थलेय्याँ है भाई, इस भूल का वारा पार नहीं ॥१ 
अनयास ताप में तपता है, यद' घर रैन का सपना है। 
सपने की चिंता क्या करना, सपने ही का विस्तारा है ॥२ 
लब्र सोये स्रपन का दृश्य लखा, जब्र जागे दइश्य तो लोप हुआ | 
इस दशा को.सोच समझ मन में, यह भरम का सकल पसारा है॥३ 
यहां नहीं कीं है स्थिरताई, स्थिरता यहां कैसे आई। 
है नाशत्रान हर वस्तु यहां, तने नहीं कमी विचारा है॥ 
अन्ञान अविदा के बन्‍्धन हैं, फँसे बुद्धि चित और मन हैं। 
जिसे ज्ञान मिला गुरु की संगत, उसको केवल छुटकारा है ॥५ 
जिसमें नहीं ज्ञान नहीं भक्ति, जिसमें विवेक को नहीं शक्ति। 
यह समझ ले उसको करम काल, ने और माया ने मारा है॥६ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [३११ 


» . भज भज ले नाम सदा गुरु का, भटका नहीं खा सतपंथ में आ। 
राधासोमी ने सममकायों, जो समके गुरु का प्यारा है ॥७ 
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किसे भर्म में भूला है भाई, अनजान है या तू सियाना है। 
संसार है यह अगमापाई, नहीं म॑ंन को इससे लगाना है ॥१॥ 
इस इन्द अवस्था में पड़कर, वृद्धि नहीं तेरी ठिकाने रही। 
* दुविधा दुचिताई के फंदे, इन फन्‍्दों' में तुककों फैँसाना है ॥२॥ 
दिनरात है जनम है और मरंन,सृष्टि प्रलय विष और अमृत | 
जहां लोक है वहां परलोक भी है, यह भेद तुझे समभाना हे ॥३॥ 
यह तेरे सहारे रह्षते हैं, त्‌ उनके सहारे. नहीं रंदता । 
इनकी समा सुख भ्रोप्त हुआ;नरीं समभा तो आंद् बहाना है ॥9॥ 
तू आंख नहींत्‌ कान नहीं, दोनों से न्‍्यारा रहता है। 
यह देंह नहीं है रूप तेरा, इसे मिट्टी में मिल जाना है ॥५॥ 
तू अजर॑ अमर. है अविनाशी, त्‌ सत चित आनन्द का रासी | 
अपने संत में सत प्रकाशी, इस इतना हो जतलाना है ॥६॥ 
!  राधास्त्रामी सतगुरु आये, सत पद का मारग दरसाये। 
सुरत शब्द योग विधि सिखलाये, भक्ति के पंथ चलाना है ॥७॥ 
[ ५६ ]७ 
राधास्वॉमी राधास्वामी राधास्ामी,राधास्वामी राधास्वामी राधास्वामी ॥ 
राधास्त्रामी राधास्वरामी राधास्वामी,राधास्वरामी राधास्वामी राधास्वामी ॥ 
राधास्त्रामी दिवसं' राधास्त्रामी रैनं, राधास्वामी बैन राधास्तरामी सैनं । 
राधास्रींमी भजो आठों यामी, राधास्व्रामी राधास्त्रामी राधास्वामी ॥| 
राधास्तरामी पितरं राधांस्रामी माता;राधास्त्रामी करता धरता विधाता | 
राधास््रामी पद में विश्वामी, राधास्वामी राधास्मामी राधास्वामी ॥ 
राधास्वामी विद्या राधास्तरामी द्रव्यं,राधास्तामी मूलं राधास्वामी सबे। 
राधास्तामी मेरे अन्तर्यामी, राधास्रामी राधास्वामी राघाखामी ॥ 


३२.] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


मर कषत इल कितने, राषासामी गुफ पति ७ सत्यं चितानन्दं, राधास्त्रामी गुप्त राधासामी बिदित। 
राधाखवामी सुमिरो निइकामी, राधास्वामी राघाखामी राधासामी ॥ 
राबलागो शुद्ध निःय विश: पपनोखामी झान मे सं | 
राषास्तामी अनाम राधाख्ामी नामी,राधास्रामी राघाखामी राधासाओं 
६० 
क्यों रोता रहता है हरदम, क्या छुत्फ है आँद बहाने में। 
हँस खेल मिलेगी खुशी तुमे, हँसने में और हँसाने में ॥ !॥ 
इल्म में अक्ल में होश खिरद के, बनने में नो जौहर है निश्॑। 
बह शक्ल बदल कर है जाहिर, नादान में और दिवाने में ॥२॥ 
साये में कर में फर्क कहां, जो असल में है बह नकल में है। 
जो दिल में रूह में दै मक्फी, वही जिस्म के है काशाने में ॥३॥ 
सच भूठ की है बुनियाद एक,किसकों कहूँ बद और किसको नेक। 
है बात की बात में बात जो खुद, शामिल है बात बनाने में ॥९॥ 
आवान में है और साक्‌ में है,वद राज में नाजो नियाज में है। 
दमबाज में है दमसाज में है, बाज़े में है बाजे बजाने में ॥॥ 
उद्दत में कसरत का है पता, कसरत में खिलवत की है बा। 
5 पक हजार लाख जब ख़ुद, क्या घरा है गिनती गिनाने में ॥॥॥ 
2 जाम पी ले बाबित, हरहाल में मस्ती खुशी मिले। 
ई राधास्व्ामी की यह सुनले सदा,और खुशी है दिल बहलाने में ॥७॥ 


दिल उसका हुआ बेचैन चैन से, सममलो तुम नाकाम उसे ॥२॥ 


पी संगत सतगुरू की पाई, नहीं सी समझ बूफ आई। 
फिर जात की केसे मिलती खबर, पेरे हुये हैं. औद्ञम उसे ॥॥॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [ अदन -  -+् 


दुनियाँ के दीन के भागढ़े हैं, इन कगड़ों ने घर कर रागढ़े हैं। 
इन भागढ़ों रगड़ों में जो फँसा, दिन रात कहां आराम उसे ॥श। 
कह दो उनसे कुछ सोहबत कर, ले दिल में अपने गुरु का असर | 
बेफिकरी से हो जिंदगी बसर,न फँसायेगा दुनियाँ का दाम उसे॥५॥ 
खिलवत कसरत की समझ आये,नहीं भरम करम नित भरमाये। 
बह्दृत का रंग कुछ जम जाये,मिल जायेगा मस्ती का जाम उसे ॥६॥ 
दुनियां और दीं का बन बंदा, बंदा बनके हुआ है गंदा । 
यह गंदगी सब्र मिट जायेगी,नजर आये जो हक्‌-का नाम उसे ॥७॥ 
न वह भूल के दुनियां घर छोड़े,नहीं जमीं न जन नहीं बर छोड़े। 
सतगुरु से नाते को जोड़े, फिर सुख है सुब्रह व शाम उसे ॥८॥ 
जब तक गुह हाथ न आयेगा, कोई पता न हक का पायेगा। 
नित भरमेगा भरमायेगा, छोड़ेंगे नदर्द आलाम उसे ॥६॥ 
गर शौक हो तुमको त्रिसाले सनम,सुलतानुलबकार का शागिल बन। 
फिर दिल से कलम हक्‌ को सुतर, दें राधास्त्रांमी का पैगाम उसे ॥१०॥ 
कि | 
मौजूद वजूद की हे छरत, मौजूद ही आप वजूद हुआ। 
हाबिर में हुज्जत हँ बेजा, गायत्र का दम बेसद हुआ ॥१॥ 
जो गायब में हे वह गायत्र है, गायब के खयाल से वाज आओ। 
हाजिर को बचश्म हाल देखो, हाजिर ही कमाल नमूद हुआ ॥२॥ 
[दे बजूद समूद बऊद, हालात हाल के हैं जाहिर। 
जो जाहिर है वदी बातिन है, जाहिर बरातिन का शहद हुआ ॥३॥ 
किम्त खुद का सिज्दा करते ही, क्यों दंदा बनकर मरते हो । 
क्या नहीं सुना है तुमने कभी, संव्रका आइम मस्‍्जूर हुआ ॥४॥ 
अशरफ अकमल अकबर अजमल, औसाफ हैं यह सब आदम के | 
आदम अफजल है मोकदस हैं, आदम मंजिले मकछद हुआ ॥५॥ 
आदम में खुदा को तलाश करो, इस राज को कमी न फाश करो। 


३४] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


आदस मजहर है हकीकत का, आंदम ही छुल बहबूद हुआ ॥६॥ 
जो हक है हक की हकीकत है, वह हक से दा नहीं हरगिज । 
क्या यहाँ है हक के सिवा भाई.यह हक ही सुज्लो रद हुआ ॥७॥ 
मैराने तमन्ना है आदम, कामिल इंन्साँ का कमाल सुनो | 
मस्जूद मलिक और नूर फलक/वही जँमी में खुद मसऊद हुआ ॥८॥ 
लोलाक का कल्मा पढ़ो खादिर, मसजूद मलायक तुम खुद हो। 
आदम को न सिजदा किया जिसने,मखंहूर हुआ मरदूद हुआ ॥६॥ 
जो अलरफनफसहू को जाना, उसने रत्र को भी पढड़चाना। 

है राधास्रामी का फरमाना, यह खुद ही खुद माबूद हुआ ॥१०॥ 


॥ बन्दनम्‌ ॥ 


बन्दनम्‌ सत ज्ञान दाता, बन्दनस्‌ सत ज्ञान मय । 
बन्दनम निर्वाण राता, बन्दनम्‌ निर्वाण मय ॥॥१॥ 
भक्ति मुक्ति योग युक्ति, आपके आधीन - सब। 
आप हो हैं सिंध सदृगति, जीव जन्तु मील सब ॥२॥ 
आप गुरु सतगुरु दया, और प्रेम: के भंडार: हैं 
आप करता धरता हैं, करतार जगदाधारः हे ॥३॥ 
ऋद्धि सिद्धि शक्ति नवनिधि, हैं चरन में आपके। 
पे गया भत्र दुख से, जो आया शरण में आपके ॥४॥ 
भक्ति दीजे नाम की, सत नाम में विस्लाम दे । 
राधाखामी अपना कीजे, राधाख्रामी घाम दे ॥५॥ 


+ऊऋ 9. 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [३५ 
[एइहिंए] 
५ 

मंगलम्‌ 
मंगलम्‌ गुरु शब्द रूप, अनाम नाम प्रकाशनम्‌ । 
मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार, शब्द निवासनम्‌ ॥१॥ 
गुप्त अपने आप में,जब अलख अगम अनाम आप 
जब प्रगठ आनन्द ज्ञानाकार,और सत धाम आप ॥२॥ 
साज संत समाज मंगल, काज-जीव उद्धार को | 
आपने धारन किया है, परम सन्त अवतार को ॥३॥ 
आप हैं आधार सब के, आपके आधार सब । 
वार पार से रहित आप हैं, आप वारापार सब ॥8॥ 
संग देकर सत्र का सतसंगत में, जीव अधीन को । 
सिंध सदूगति से मिलाया, जीव रूपी मौन को ॥४॥ 
सैन बैन का आंसरा, सतसंग द्वारा दांन दे। 
शब्द योग सिखाया अनहद, धामपद निर्वान दे ॥६॥ 
धन्य सतगुरु राधास्व्रांमी, पार भत्र से कीजिये। 
भक्ति युक्ति योग जुगती, ज्ञान शक्ति दीजिये ॥»॥ 


हा 


दूसरी धुन 
[ १-६५ ] 
करता धरता और है; तुम ध्यान में उसके लगो। 
बह है क्या सतसंग कर, पहचान में उसके लगो ॥१॥ 
नाम का सुमिरन करो, बत्ती को चित के रोक कर | 
सहज साधन में रहो, और ज्ञान में उसके लगो ॥२॥ 
इठ्ध नहीं दुर्गम, सुगम सत्र है, जो सन निर्भान्त हो । 
सच्चा स्वामी घट में है, अभ्िमान में उसके लगो ॥३॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ 


न न, 


्ोचो समझो परखो निरखो, जागे अनुभव काम हो। 
है तुम्हारे तन में वह, अछुमान में उसके लगो॥४॥ 
राधाख्वामी नाम लो, पढ़ राधास््रामी योग को | 
अपने अन्तर आबो खोज, और जान में उसके लगो ॥५॥ 
[ २-६६ ] 
सब में है और सबसे न्‍्यारा, क्या कहे कोई उसे। 
सबके अन्दर है वह प्यारा, क्या बढ़े कोई उसे ॥१॥ 
बह अचल निश्चल है, मन बानी नहीं पाते उसे। 
सार का है सार सारा, क्‍या कहे कोई उसे ॥२॥ 
दूर है और सन्निकट है, सन्निकट है दूर है। 
दोनों ही का है सहारा, क्‍या कहे कोई उसे ॥३॥ 
बुद्धि निर्णय कर नहीं सकती, न मन की है पहुँच। 
विद्या ने दोनों को मारा, क्या कट्टे कोई उसे ॥»॥ 
इन्द्रियों से हाथ आना उसका, कभी समझो नहीं । 
किसने पाया वार पारा, क्‍या कह्दे कोई उसे ॥श॥ 
मन चला बुद्धि चले, यह थक गया वह वढ़ गया। 

; बह न सुत घन और दारा, क्‍या कट्दे कोई उसे ॥६॥ 
धन्य सतगुरु राधास्वामी, ज्ञान का परिचय दिया। 
पहुँचे भवसागर के पारा, क्या. कहे कोई उसे ॥७॥ 

[ ३-६७ ] 
पद कमल में सिर भुके नित, दोनों कर को जोड़कर | 
आपही का हो रहूं, मन मोड़ तोड़ मरोड़ कर ॥१॥ 
कठिन माया जाल है, और कठिन काल कराल है। 
कठिन जग जंजाल है, दुख पाया नाता जोड़कर ॥२॥ 
शान्ती जाती रही और, आन्ती चित में बसी। 
आप पर दृष्टि गई, आया शरण सब्र छोड़कर ॥३॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [३७ 


कि खा आकर पशापत 7 प अब नर्स पलक 


दया कीजे मेहर कौजे, लीजे चरनों में लगा। 

आपका मैं हो रहूं, भरमों का मटका फोड़कर ॥॥॥ 

राधासख्ामी दीन हित, भवनिध से बेड़ा पार कर | 

यह है मेरी बंदना, संसार से मुख मोड़ कर ॥५॥ 

[ ४८ ] 

गुरु के दर्शन के बिना, अब नींद तक आती नहीं। 

लग की वस्तु कोई भी, मन को मेरे भाती नहीं ॥१॥ 

आबो प्यारे देवों दर्शन, हैँ विकल मैं रात दिन । 

ताकती हूँ राह तेरी, छबि ही नजर आती नहीं॥२॥ 
मैं तो तेरे शरण आई, तुमको मेरी लाज है। 

.. छोड़ कर तेरे चरण मैं, अब कहीं जाती नहीं ॥३॥ -- 
तेरा हीं विश्वास है, और तेरी मुझको आस है। 
तू है साथी एक मेरा, और कोई साथी नहीं ॥४॥ 
मेट कर त्रय ताप चित को, मेरे करदे आप शान्त | 
राधास्ामी भक्ति दौजे, शक्ति घबराती नहीं॥५॥ 

0: ५. 
शान्‍्ती सच्ची सदा, गुरु नाम के सुमिरन में है। 
आप जानोगे कि दुख सुख, खेल सारा मन में है ॥१॥ 
अपने आपमें रहो, चित की रहे नित रोक थाम । 
शान्ती उसकों कहाँ, दिन रात जो अनबन में है॥२॥ 
वस्तु है घर में तुम्हरे, खोज घर ही में करो। 
शान्ती की वस्तु घट के, अपने ही बरतन में है ॥३॥ 
वृत्तियों कों चित की, अंतर में करोगे जो निरोध | 
यह समभलोगे कि, सिद्धि शाक्ति सब्र साधन में है ॥४॥ 
राधास्रामी राधास्त्रामी, राधास््रामी नाम लो। 
नाम का विद्धाम प्यारे, शब्द के श्रवण में है॥५॥ 


| ॥ शिव शब्द सागर ॥ 9 मी रियर 


[६७० | &« 
मैं हूं उसका बह हैं मेरा; बस यही एक आस है। 
संसार मेरे नयनों की, परमात्मा की सांस है॥१॥ 
मन में वह आकार समावे, उसका मन हो मेरा मन। 
एक दिन ऐसा ही होगा, होगा यह विश्वास है ॥२॥ 
उसमें मैं रहता हूं, सोता. खाता पीता जागता। 
जब सुपप्ती आईवह, प्रीतम निकट' और पास: है॥३॥ 
भर्म से अज्ञान है, उसकी समझ मुझको नहीं। 
जब भरम जाता रहेगा, फिर-वह सोस और भास है ॥९॥ 
राधरास्थामी. की-दया से, उससे अब होगा मिलाफ। 
बह मिला पहिले से; केवल देह का अध्यास- है ॥५॥ 
[७-७१ ] 
क्या है ईश्वर किसमें ईश्वर। है कहाँ रहता हैं वह । 
करता क्या धरता क्या है; और क्या कड़ता है बह ॥१॥ 
कुद्य दिनों सतसंग हो, ईश्वर की तब आबे समझ | 
ज्ञो समझता ही नहीं; भव सिंध में बहता है बह ॥२॥ 
तुमने कब्र.समझा उसे, और कैसे आई यह समझे । 
अन समझ दुख अग्नि में, संसार के दहता है वह ॥३॥ 
नितनी जल्दी. होसके, संगत करो संगत करो । 
जिसको सतसंगत नहीं, आपति बिपत सहता दै वह ॥४॥ 
राधास्वरामी ने दया. की, दी कमल. पद की शरन-। 
यह शरन हाथ आई जिसके, चेन सुख लहता है वह ॥५॥ 
[5-७२ ] 
आये थे वहरे जहाँ में, हम नहाने के लिये। 
यह न समझे आये थे हम, गोते खाने के लिये ॥१॥ 
तुमको देखा तुप्र थे गोते, खाते रहम आया हमें । 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [ ३६ 


हाथ फेलाया उसी दम, फिर बचाने के लिये ॥२॥ 
बच गया अचूछा हुआ, अचछा हुआ तुम वच गये। 
हम चले अब राह जब, आये थे जाने के लिये ॥३॥ 
सैर दुनियां होगई, तैरे नहांये चल बसे। 
बदनसीब आया यह्ष॑ं, आंख, बहने के लिये ॥७॥ 
मिल गया मुर्शद दिया, उसने मुझे हक्‌ का पयाम । 
राधास्त्रामी आये वह, नुक्ता सुनाने के लिये ॥५॥ 
[&७३ ] 
रोशनी का तार जब, जाहिर हुआ तारा बना | 
आस्मां पर जाके चमका; सबका खुद प्यारा बना ॥१॥ 
नर कौ सबको तलब है, वह है मैसाजे तलब। 
तालिबे हक्‌के- लिये, वह हक का: चमकारा बना ॥२॥ 
इल्मे हस्ती औ खुशी, तीनों. हैं जलवे नर के। 
नर न्रानी हुआ, और नर नज्मे आरा हुआ ॥३॥ 
माई में नर है और, नर ही है रूढ में। 
गौर करके देखा जब्र व३, सारे का सारा बना॥0॥ 
राधास्त्रामी की. मेहर से, नूर का कर इक्तेसाव | 
नूर इस आलिम में, सिंकन्दर बना दांरा बना॥५॥ 
[ १०-७४ ] 
वह सुखी है जिसमें दुविधा, और दुचिंताई नहीं। 
बह दुखी है जिसमें गुरु का, नाम सुखदाई नहीं ॥?१॥ 
गुरुकी संगत की सहज में, पाया गुरु का संस्कार | 
बुद्धि मेरी तब्र से चक्कर, में कमी आई नहीं ॥र॥ 
शब्द का साधन सहज है, और सहंज है नाम योग। 
सहज में सुमिरन करो तुम, कोई कठिनाई नहीं ॥३॥ 
जब समय हो तुम करो, अभ्यास' नित चित को लगा। 


॥ शिव शब्द सागर ॥ 


कल पा व्च्िल्तातत जद क गो गई जो | ५ यह गति भाई नहीं ॥0॥ 
तुमको शुभ अवसर मिला। 


यह जगत स्थाई नहीं॥५॥ 


बैठकर दिन रात घट में। गुरु का सुमिरन ध्यान कर। 
गुरु से रचा होंगी तेरी, सोच ले अलुमान कर॥१॥ 
जग है दुखदाई न इसके, फ्रंद में आना कभी | 
जो फसा मारा गया, तू बचके चल भय मान कर ॥२॥ 
नाम ले विश्लाम ले, है नाम में सुख शान्ती। 
नाम का ले आसरा, दिन रात उसका गान कर ॥३॥ 
नाम ले ले तर गये, कामी क्रोधी लालची। 
नाम को मत भूल, महिमा नाम की त्‌ जानकर ॥9७॥ 
राधास्रामी ने बताया, नाम लेने की विधी। 
शब्द का अभ्यास कर, अन्तर में अपने आनकर ॥५॥ 
[ १२-७६ ] 
गुरु की महिमा कौन गाये, उसका गाना हैं कठिन | 
पहुँचने वाले कहां तक, तक हैं बानी और बचन ॥१॥ 
5 कर न सकती,न चित चिंतन के योग। 
सोचने और समभने को, शक्ति पाता है न मन ॥२॥ 
शी अपनी युक्ति भूले, ध्यानी भूले ध्यान कर | 
योगी थककर हार बैठे, कर चुके 
पु, ख हाल मे दा कर जुक़े जब सब्र जतन ॥३॥ 
इंढने बन रंडी और, करती अर है. नहीं । 
मेरे हृदय में हा हैं बना बन ॥४॥ 
राषालामी भेद बताया, छठ /सिनपेह तू। 
» लगी तुझसे लगन ॥५॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [ ४१ 


[ १३-७७ ] 
हँढ मुकको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूं। 
हैंन कासी हूं न भधुरा, मैं न गिर कैलास हूं ॥३॥ 
तू हुआ मेरा तो मैं भी, देख तेरा बन गया 
कर भरोसा तेरा मैं ही, तेरी सच्ची आस हूं॥शां 
तेरे भीतर मेरी बेठक, आँख से ले देख अब। 
मैं नहीं प्रथ्वी की मूरत, मैं नहीं आकास हूं ॥0॥ 
किस भरम में है पड़ा, निर्भान्त चित से शान्त हो । 
आप मैं हूं योग युक्ति, आप शब्द अभ्यास हूं ॥७॥ 
राधास्व्रामी नाम ले, और नाम में बिस्राम ले। 
सुख ले और आनन्द ले मुझ, से मैं ही सुख रास हूं ॥-॥ 
[ १४-७८ ] 
आंके सत संगत में ले, अपने जनम को तू बना । 
त्याग दुर्मति दुर्गति, दुचिताई और दुविधापनां ॥शा 
खाना दिन को रात को, सो रहना तेरा काम हैं। 
है पशु जोनी में पशु ज्यों, कर रहा है कल्पना ॥२॥ 
देह नर की पाके क्‍या, करने लगा है भूलकर | 
अन्त में सहना पड़ेगा यम के हाथों ताइ़ना ॥३॥ 
जैसी आसा तैसी बासा, जैसी मति तैसी गति। 
सुन गुरु के बचन तज कर, भेठे जग की वासना ॥७॥ 
शब्द का अभ्यास कर, अनुभव का जीवन प्राप्त कर । 
राधास्रामी की दया से, कुछ दिनों कर साधना ॥८॥ 
[ १५-७६ ] 
मौज परखो मौंज के, अलुसार सारा काम हो। 
मौज का लो आसरा, और मौज में विस्राम हो ॥१॥ 
मौज से होता है सब कुछ, मौंज में वरतो सदा। 


सागर ॥| 
_ध]  ऑनसनननननननन ॥ ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


रन पमका साधक भकन3- पक 
पतन पाओ छछ, निरन्द और निष्काम हो ॥२॥ 
मौज में रहते हैं सेवक, मौंज की गति को परख | 
भय नहीं चिंता नहीं, चित में न इनका नाम हो ॥३॥ 
ध्यान और सुमिरन भजन, नित नियम लो अपना बना | 
का चरचा रात दिन हो, और आठों याम हो ॥0॥ 
पूरी होगी कामना, सन्देह कुछ इसमें नहीं । 
ह॑ हुम्दारा इष्ट मन में, राधास्त्रामी धाम हो ॥ ५॥ 
[ १&-८० ] 
बन के बनवासी बने, वन बन के फल खाने लगे। 
बन के बनकर बन के बाहर, बन से क्यों जाने लगे ॥१॥ 
बन गये जब बनने वाले,किस से अब अब अनबन करें। 
बन के जो बिगड़े नहीं, वह वन के कहलाने लगे ॥२॥ 
बन गये बन बन गये, जंव बन गये तब बन गये। 
बनने वाले रूप बन का, बन के दिखलाने लगे ॥३॥ 
कृष्ण बन्दावन गये, और राम दंडक बन -गये। 
प्रेम के मधुबन में प्रेमी, भक्त बन -आने लगे॥श॥ 
राधास्ामी :ने बनाया, बन गये बन बन गये। 
बन की - बानी सुन के, बनबासी उसे गाने -लगे ॥१॥ 
[ १७८१] 
जग की चिंता छोड़ कर, चिंता करो सतनाम की | 
भूठी और मिथ्या है चिंता, तन की घन की घाम को ॥१॥ 
आये हैं जो जायेंगे रहने नहीं आया कोई | 
श ॥/' और नाम लेकर, सोचो अब्र विद्लाम की ॥२॥ 
बचाई 2 तक, रहने नहीं पाये यहां | 
भोज पहलो कहानी, अपने सीता राम की ॥र॥ 
में फैसे जो, उनको है कब शास्ती। 
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है गले में फांसी उनके, लोस मद और काम की ॥४७॥ 
राधास्त्रामी नाम लो, और नाम आठों याम लो 
नाम की: चिंता हो घट में, राधास्वामी धाम की ॥५॥ 
[ श्बनदर ] 
मौंज से जो होने वाला है; वह होगा आप से । 
लाभ कुछ होता नहीं;चिंता के तोल और नाप से ॥१॥ 
हम न आये इसःजगत में, आप जाते भी नहीं। 
मौज जब लाई-बद लें जायगी, आकर आप से ॥२॥ 
नाम जो >जपते हैं उनका, काम होता है सदा । 
क्सिको मिलता है यहाँ कुछ; माल धन-के जाप से ॥६॥ 
कपनी करी आप भ्ररनी, और का क्या आसरा। 
काम कब किसका बना, भाई से और माँ बाप से ॥0॥ 
राधास्वामी नाम-का, सुमिरन हो उठते बैठते । 
: नाम: छुठकारा 'दिलायेग़ा; भरम-से -पाप से ॥४॥ 
-. [ १&-प३े -] 
भक्ति की शक्ति मिली; और शक्ति वाली -होगई। 
शक्ति वाली सहज में, -अब भक्ति वाली होगई ॥१॥ 
किसकी: मुक्ति किसका पन्धन; खेल दोनों मन में हैं। 
जो।नहीं इसको समभते।-समभ लो उलमन में हैं ॥२॥ 
मौंज में - रहती : है; दासी, नाम जपती है सदा। 
नाम-में -विज्लाम- सुख और, शान्‍्ती है सर्वदा ॥३॥ 
!सोते बैठते ; जागते; होठों पे गुरू का ;नाम है। 
चाहे जैत्ती हो अवस्था, नाम ही से काम है ॥४॥ 
राधास््रामी की दया से, घट में शुरु दर्शन मिला। 
अब्र नहीं दासी-को चिंता, नाम धन जब्र पा लिया ॥३॥ 
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स्व हे ह0 05 [0 0. न. [ २०-८४ ] गज न च 
मौज के आंधीन जर, मन कर्म और वानी हुई। 
भव का दुख संकट मिटा, जीते जी निर्वानी हुई ॥१॥ 
तिल को तिलपट में उलटकर,गुरु का दर्शन कर लिया। 
पाया गुरु का ज्ञान गुरुमत, पाके गुरु ज्ञानी हुई ॥२॥ 
धिर नहीं संत्तार, थिरताई कहां माया में है। 
सुरत को आई समझे, तब आप विज्ञानी हुई ॥३॥ 
बह है राजा इसे जगह, जिसको मिला है नाम घन। 
भक्ति शक्ति योग युक्तितं, पाई वह रानी हुई ॥९॥ 
तन में रहकर राधाख्रामी, नाम ले घट में सखी। 
तब कहूँगा राधास्ांमी, धाम स्थानी हुई॥५॥ 

[ र/-८५ | 
आलसी हाँ प्रेम मारंग में, नहीं होना कभी ।| 
भर्भ की निद्रा बुरी, इस में न तुम सोना कमी ॥१॥ 
रात दिन सुमिरन भजन हो,रांत दिन हो गुरु का नाम। 
खेत में हृंदय के भक्ति, बीज को बोना कमी ॥२॥ 
क्या समय अचा मिला है, जनम नर का पा गये | 
इस समय को भर्म में, पढ़ कर नहीं खोना कभी ॥३॥ 
अपनी आंखों आप देखो, उन्नति के दृश्य को। 
कोष में घट के मिलेगा, घक्ति का सोना कमी ॥0॥ 
राधाखामी की दया से, सुख लह्ों सुख धाम लो । 
जो न संभलेंगे पढ़ेगा, अन्त में रोना कभी ॥५॥ 
५. रेस्‍ट६ ] 
पा के सुमती दुर्मती में, भूल में क्‍यों आ गया । 


आनन्द सुख, दुख छल में क्‍यों आ गया ॥१॥ 
तथा नर के रूप, नारायन का सच्चा मित्र था। 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [४५ 


्््््े्् अन्ना 
हाय माया और भरम के, मूल में क्‍यों आ गया ॥२॥ 
जो चमकता रहता है,राजाओं के क्रीट और झुकट में। 
अब वही अनमोल हीरा, पूल में क्यों आ गया ॥३॥ 
गिर गया निज पद से, कारन का पता पाया नहीं। 
सक्ष्म होकर मुह के बल, स्थूल में क्यों आ गया ॥४॥ 
अब संभल जा यह संभलने, का है अवसर जान ले। 
राघास्वामी को सुमिर, प्रेतिकूल में क्यों आ गया ॥५॥ 
[ २३-८७ ] 
क्या है तू और कौन है तू ,किसको आई यद समझ |, 
चुप! हुआ चुप होके बेठा, मुझको भाई यह समझ ॥१॥ 
कोई कहता है-संगुन; निगरुन बताता है कोई। 
किसने तेरे समझने की, कब है पाई यह समझे ॥२॥ 
तू नहीं है बंध मुक्ति, जोग जुक्ति तू नहीं। 
भेद पाये - कोई क्योंकर; मुंहकी खाई यह समझ ॥३॥ 
सब है और कुछ भी नहीं है, है नहीं के बीच में । 
अन्त में यद बात छक्की, रंग लाई यह समझ ॥8॥ 
राधास्वामी ने कहा, बन्द आँख कान और होंठ कर | 
मैंने जब ऐसा किया, तब तेरी आई यह समझ ॥५॥ 
[ २४-८८ ] 
तीन त्रिलोकी में फँसकर, चौथे को जाना नहीं। 
लाख समझाया समभकर, भी उसे माना नहीं ॥१॥ 
लागते हैं सोते हैं, जाते हैं गदरी नींद में। 
स्क्ष्म स्पूल और कारन, के परे माना नहीं ॥२॥ 
तीनों चौथे पद के हैं, आधार ही पर सर्वदा। 
कहते हैं हम बात सी, हमको भरमाना नहीं ॥३॥ 
बक्ला सृष्ठि करता, विष्णु पालते शिव मेटते। 


४६ ] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


तीन युनन के रांग तजकर, चौंगे को गाना नहीं ॥७॥ 
सृष्टि स्थिति और परलय, के परे क्या वस्तु है। 
जान जायें फिर उसे, भव जाल में आना नहीं ॥५॥ 
हत और अददत, द्ताद्नेत की बांधी है टेक । 
यंह हैं गोरख धन्धे गुत्थी, इन से सुलकाना नहीं ॥ दा 
तीन पद को त्यांगकर, चौंथे का फिर निश्चय दिया। 
राधाख्रामी ने उन्हें, माया में उलकाना नहीं ॥»आ॥ 
प्‌ २५-८६ ] 
देख दंलदंल से निकल कर, सीधे तू मारग में चल | 
दुख का रस्ता छोड़ दे, कहंता हूं अब कुछ जा संभल ॥ १॥ 
प्रेम, और परतीत में, आनन्द है पा यह जान ले । 
ईपी. और दोष को तल, इनके फन्‍्दों से निकेल ॥२॥ 
रोग से डर सोग से डर, भोग से डर चेत कर। . 
काल सिर पर आ रहो है, अंब न ममता से मचल ॥३॥ 
सोने वालें सोया है क्यों,आँख को अंब अपनी खोल। 
सामने तेरे है गंड्ठा, देख मंत जाना फिसल ॥श 
राधांखोंमी नांम ले, और नाम में विख्राम लें। 
शान्‍्ती के पंथ में चल, गुरु से लेकर गुरु का बल ॥शी। 
[ २६-६० ] 
बुद्धि निश्वेय- आत्मक, तुममें अभी आई नहीं। 
सोचने और समभने को, शक्ति तक पाई नहीं ॥१॥ 
सत हैं क्या और क्या असत है, नित हैं कया और कया अनित। 
५ सतसंगत को इंचछा, की रुचि भाई नहीं॥र॥ 
ता गाना बजाना, यह कमी सतसंग नहीं। 
सत की संगत ही है संतसंग, और मेरे भाई नहीं 
शब्द क्या है क्या है साखी, जानता बट 
) जानता है तो बता । 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [४७ 


शब्द साखी वास्तव में, दोहा चौंपाई नहीं ॥९॥ 
साक्षी का रूप बन जा, शब्द घट के सुन सदा। 
तब तू जानेगा मरम यह, मरम दुखुदाई नहीं ॥३॥ 
लाभ क्या संवाद से, और काम क्या बकवास से। 

है वही भेदी जिसे, माया ने भरमाई नहीं ॥६॥ 
संत मत सिद्धान्त का, कैसे पता पायेगा तू| 
ज़ब कि घट में बेठकर, गुरु पद से लव लाई नहीं ॥७॥ 
शब्द तू है शब्द घट की, थुन है गुरु है शब्द रूप। 
सुरत साखी है संमक मन, में जो दुचिताई नहीं ॥८॥ 
कुछ दिनों सतसंग कर, सतगुरु का कुछ दिन शब्दयोग | 
राधास््रामी धाम को जा, ज़ग यह स्थाई नहीं ॥६॥ 

[२७ -&१-] 
सिंध मेरी देह मन है, सीप मोती नाम है। 
त़ाम। जब ,गरुरु का/मिला, .तब शान्ती विस्लाम है ॥१॥ 
सीप स्वांती..बू द पाकर, बन्द जब मुख को किया। 
बूंद जब. मोती बना, मोती ही शोभा घामः है.॥२॥ 
खारे ज़ल:से -सिंघ के, क्या सीप को सम्बन्ध है। 
उसको स्त्रांती की है इचछा, इचछा आठों याम: है ॥३॥ 
स्तरांती गुरु के नाम को, सामाल्य धुन को जान लो । 
कर-लिया साधन बना -मोती, इसी से काम. है ॥४॥ 
राधास्वरामी नाम पाया, मन हुआ मेरा सुखी। 
सुखसे दुख से अब जगत के, चित्त को उपराम है,॥५॥ 
[ रघ्हर ] ; 

आपके अपन है, यह, मेरा नहीं तन आप का। 
ले लो चरनों में लगा लो, मेरा हे मन आप का ॥१॥ 
मेरा तो कुछ भी. नदी दे, , किस पे ममता मैं करूँ। 


(4 


॥ शिव शब्द सागर ॥ 


ध्द ] >प ऑशतअ?ण७एहल इिनननन+-+...._ 

आप ही का तन है मन है, और है धन आप का ॥२॥ 

मन की चंचलता से क्यों हो। दुख जो बहे मेरा नहीं। 

योग युक्ति आप की है। और है साधन आप का ॥३॥ 

भूल थी मैंने जो समझा, मेरे ही हैँ देह मन। 

अब तो यह सिर झुक रहा है, और चरन है आप का ॥0॥ 

राधास्वामी मौज की, अब तक न आई थी समझे। 

स्वामीपन है आप का, और दासपन हैँ आपका ॥५॥ 

[ २६६३ ] व 

गुरु हैं मेरे मैं गुरु की, गुरु से मेरा काम हे। 

सिर में मन में तन में मेरे,व्यापा गुरु का नाम है ॥१॥ 

भजती हूँ मैं गुरु को, उठते बेठते चलते हुये। 

जागते सोते गुरु का, ध्यान आठों याम है॥र॥ 
क्यों मुझे चिंता सतावे, क्यों मेरे मन को हो दुख । 

नाम गुरु का लेती हैं, और नाम में विज्ञाम है॥३॥ 

चारों बातें मुझको मिल जावेंगी, गुरु की भक्ति से । 

गुरु की भक्ति अर्थ धर्म और, मोक्ष हैं और काम है॥४॥ 

राधाखामी की दया से, घट में गुरु दर्शन मिला । 

घट में राधाखवामी घट में, राधास्वामी धाम है॥५॥ 

[ ३०६४ ] # 

मन में आशा गुरु की रखकर, दाम में रूग जाओ तुम | 

पूछना गछना है क्या, सत नाम में रलूग जाओ तुम ॥१॥ 

यह समय अनमोल है, विरथा नहीं खोना वभी। 

काम में लग जाओ तुम, और नाम में लग जाओ तुम ॥२॥ 

साथ कर चित को करो, व्यौंह्र परमारथ के साथ | 

मैं नहीं कहता कि धन और, दाम में लग जाओ तुम ॥३॥ 
मौंज पर निरिचित रहो, निश्चल रहो निष्काम बन। 


॥ शिंव शब्द सागर ॥ [४६ 
>+तनत्त्++++८८+२+ 
धर्म अर्थ और मोक्ष में, और काम में लग जाओ तुम वश 


घट में सब कुछ है तुम्हारे, घट अघट का रूप है। 


अपने घट में राधास्त्रामी, धाम में लग जाओ तुम ॥५॥ 


-&५ ] 
प्रेम में चिंता हो केसी, प्रेम दुचिताई नहीं | 
प्रेम का नाता अलग, इसमें बहन भाई नहीं ॥१॥ 
प्रेम जल प्रीतम तो धछली, प्रेमी उनमें प्रेम है। 
जल से यह मछली अलग, होती मेरे भाई नहीं ॥२॥ 
प्रेम है प्रेमी में, प्रेमी और प्रीतम एक हैं । 
देखो छरज और किरन, क्या उनमें एकताई नहीं ॥३॥ 
आना जाना प्रेम में केसा, मुझे भी दो बता। 
रूप में है रूपता, जांनी नहीं आई. नहीं ॥श॥ 
जोत दीपक की हुई, परगट पर्तिंगा आगया । 
पूछने की भावना, उसको कमी आई नहीं ॥शा 
कीट भृंगी फूल भँवरे, नीर मछली शशी चकोर । 
प्रेमी और प्रीतम की छवि, क्या गुरु ने बतलाई नहीं ॥६॥ 
राधास्रामी ने दया की, प्रेम की आई समभझ। 
यह समझ पहले भी थी, समझे को समभाई नहीं ॥७॥ 
[ ३२-६६ ] 

दसहरा दस को हरा जत्र, फिर दिवाली आगई। 
मिट गया घट का अँधेरा, और उजाली आगई ॥१॥ 
दस हमारी इन्द्रियाँ हैं, पाई है उन पर विजय | 
जीत कर अन्तर में करत, भोली भाली आगई ॥२॥ 
तीसरे विल के सहसदल, के कमल के बिगसते। 
देख ले सुख की अवस्था, मन के माली आगई ॥३॥ 
खिल गये अन्तर कमल, और फ़रूट निकली उनकी बास। 


ह्डों ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


प्रेम के रस की तराबट/ डाली डाली आगई ॥७॥ 
लाल गुरु का रूप है; तिरकूद के अस्थान पर। 
देखने लाली चला, आंखों में लाली आगई ॥५॥ 
टूटा गढ़ लंका का, रज रावण का भय जाता रहा । 
अब तो रमता राम के; चित में निह्ली आगई ॥६॥ 
जोत जगमग हो रही है।: राज है परकाश का । 
कौन कहता है अविदा, काली काली आगई॥७॥ 
सन्त मत की इस ;दिवाली को, कोई जानेगा क्‍्या। 
घट में सरज चाँद तारों की, उज़ाली आगई ॥८॥ 
राधास्वामी ने दिया, हमको दिवाली का पता। 
घट में | भक्ति आप सुख की, देने वाली आगई ॥६॥ 
[ ३३-६७-] 
हो के गुरु-मत में गुरु के, ज्ञान से, ज्ञानी -बना । 
मूरती, चित में: बसी-जग्र, सहज में ध्यानी बना॥१॥ 
इंत हूं अद्वेत हूं, दोनों: सेः मैं न्यारा सी हूं। 
क्या, कह्टे बानी. चकित, उसको जो निर्बरानी: बना ॥२॥ 
सिंध की रहती है. शक्ति, सारी पीछे- बूँद के॥ 
जिसको आई यह. समझ, वह सच्चा विज्ञानी बना.॥३॥ 
किसने छरल के कभी; फैलाब: का पाया पता। 
सब॑ स्थानी. है वह, जो एक स्थानी बना ॥9॥ 
कट गया मेरेपने, तेरेपने का बंध: आप। 
युक्त हूँ निरबन्द,. राधास्तरामी: अभिमानी बना॥५॥ 
[ ३४-६८ ] 
नाम के लेते ही नामी, की शरन में आगया। 
[तके घरते ही मन; शुरू के चरना में आगया ॥१॥ 
व आँख से, कानों से क्यों चरचा: सुतूँ : 


॥शिव शब्द सागर॥_ [४१ 


बह तो मेरा होगया, अन्तःकरण में आगया ॥२॥ 
मैं हूं उसका वहःहै मेरा, और से क्‍या काम है। 
'बह हुआ मेरा जो मेरे, स्मरण में आगया ॥३॥ 
जीने की इचछा नहीं, मरने का भय जाता रहा। 
!इचछा वालाः ही यहां, जनम और मरनः में आगया ॥७॥ 
। राधास्व्रोमी घुन सुनी;घट में लिया फिर मुख से नाम । 
पंढले जो धुनात्मक था, अब बरन में आगया ॥४॥ 
थ् 5:7७ [#शेह४६:४] 
घट में कंर दशन गुरु का, घट की महिमा जान ले । 
पिंड में अक्वांड' “है; सतसंग कर “पहचान ले॥१॥ 


/साकी एके रूप में सुन, शब्द की-धुन को सदा। 


शब्द है गुरु रूप गुरुहै, शब्द इसको मान ले ॥२॥ 
शब्द है आकाश का गुन्न, शब्द ही. है तत्व सार। 


(“शब्द नामी है अंनामी, शब्द मथ कर छान ले ॥३॥ 


शंब्द' है प्रकाश ज्योती, शब्द के हैं आंसरे। 
रूप नाम हैं शब्द, शब्द की टेक मन में -ठान ले ॥0॥ 
शब्द ब्रह्मा शब्द विष्णु, शब्द शिव हैं ्रह्म शब्द । 
शब्द गुंरुके साथ रहकर, शब्द ही का ज्ञान ले ॥४॥ 
शब्द के अभ्यांस से -जब, मन में .आई शाल्ती |. 
लोक और परलोक में यश, कीरंती सन्मान ले [६॥ 
शब्द सुन सुन्न दर में जा, सुन्न की समाधी साधकर। 
सहज जीवन म्रक्ति का धन, त्‌ मेरे धनवान ले ॥»॥ 
शब्द पारंख शब्द है टंकसार, शब्द अलख अग॑म । 
शब्द की डोरी पकड़ चढ़, शब्द का स्थान ले॥ण॥ 
शब्द साखी की समझ; अब तक तुझे आई नहीं। 
राधास्वरामी शब्द सुन, धुर धाम पद निरवान ले ॥६॥ 


बडी ॥ शित्र शब्द सागर ॥ 
अल आज न अन्न अ क 2 या कक 
“रशव०] 


जिसके साधन से मिले, सत नाम घन वह बोग हैं। 
नाम से समता न आवे, मन में तब वह रोग है ॥१॥ 
नाम क्या है सुनलो तुम, है नाम गुरु के आसरे। 
पोधियों का नाम दुख, चिंता व्रिपत का सोग है ॥२॥ 
जब सतगुरु के हुआ, सतसंग से छुछ तुमको लाभ | 
यह समझ लो भाग सोया, बागा सुख संजोग है ॥३॥ 
नाम लो तथ गुरु से, अन्तर में चढ़ो युक्ति से आप। 
नाम सदा हर और आनन्द; सुख का भोग है॥श॥ 
दुख छुटे भर भय मिटे, राधास्वरामी के सत्संग से। 
इसकी महिमा से यहां, अनजान सारा लोग है ॥५॥ 
[३७१०१ ] > 
मैं सुख्ली हूं दुख नहीं, आता मेरे मन में कभी। 
चाहे मैं घर में रहें, चाहे ब्रद/ बन में कभी ॥१॥ 
सतत हूँ चित आनन्द हूँ, मैं प्ुक्त शुद्ध हूं सदा । 
शान्त हूँ निश्रात हैं, आया न बन्धन में कभी ॥२॥ 
कब मुके माया, फ्ेंसा सकती है माया जाल में | 
रुप की छाया को, किसने पकड़ा दरपन में कमी ॥३॥ 
दोनों व्यौहर और परमारथ को, समझो मेरा खेल । 
हैं कभी निरहन्द, और रहता हूं साधन में कमी ॥४॥ 
पी लामी की दया से, मेरा तुम पाओगे भेद 
शोचो सतसंगत के बचन, आयें अब में कमी ॥१॥ 
[ ३८-१०२ ] 
पढ़ा है, उसमें आप आ जाध्ये । 
प्रा, अब तो आप अपनाइये ॥१॥ 


घट का घर छना पः 
दास हूं सेवक हूं सः 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [ ४३ 


काम का मद मोह का, माया का कूढ़ा हट गया। 
शुद्ध निर्मल और सुथरी, कोठरी में आइये ॥२॥ 
घट का घर मेरा बने, मन्दिर सुद्ना अद्भुती। 
मूरती आकर विराजे, अपनी छब्रि दिखलाइये ॥३॥ 
मैं तुम्दारा तुम हो मेरे, यह समझ में आगया। 
भर्म और अज्ञान माया, मोह का मिटवाइये ॥९॥ 
आरती साजूँ जलाऊँ, जोत भक्ति प्रेम की | 
राधास्वामी नाद घंटा, शंख में सुनवाइये ॥५॥ 
[ ३६१०३ ] 
मेरे बाबा इस जनम- का, काम पूरा होगया। 
दुख का पर्वत. करले निश्चय, चूरा- चूरा होगया ॥१॥ 
प्रेम में शक्ति है बल है, प्रेम में है बीरता। 
इस बुढ़ापे में तू, रण का सच्चा. खरा होगया ॥२॥ 
नाम पाया नाम में, विश्राम पाया जीते जी। 
शब्द की धुन घट में प्रगटी, तन तमूरा होगया ॥३॥ 
फाँसने को तेरें, आडम्बर रचा था काल ने। 
नाम की ब्रिजली जो भड़की, जल के धूरा होगया ॥७॥ 
राधास््रामी की दया से, तूने पाई है विजय। 
अब्र नहीं थिता रदी, अमृत घत्रा होगया ॥५॥ 
[ ४०-१०४ ] 
मैं तो जंगल में पड़ा हैं, और तुम बस्ती में हो। 
ऊँचे चढ़ आया बहुत मैं, और तुम पस्ती में हो ॥१॥ 
प्यार करना लिंदगी है, जिंदगी औरों को दो। 
तब कहूंगा सच्चे दिल से, तबकये हस्ती में हो ॥२॥ 
जीना और मरना मेरा है, दूसरों के वास्ते । 
तुम पियो उलफत की मय, मेरी तरद मस्ती में हो ॥३॥ 


५४ ] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


करके संगत सतगुरु -की, भेद अंपना जान लो। 
राधास्त्रामी नाम का, सुमिरन भजन और ध्यान है ॥७॥ 
[.9१:१०५ ] 
धट में शुरु के रूप का, परकांश तांरा होगया। 
मिंट गया मन का अधेरा, और उजारा होंगया ॥१॥ 
अत और परतीत से, विश्वास से साधन किया। 
ज्ञाम संच्ा मिले गया, जब बेंह सहारा दोगया ॥२॥ 
£भाग अपना क्या सरोहूँ,“बन गया मेरा जनम । 
प्रेम के मन आते ही, जग का दुलारा होगया ॥३॥ 
राधास्वामी राधोस्वोमी, राधास्वामी जप सदा । 
राधास्थरामी नाम, जीने का “सहोरा “होगया॥श॥ 
कर ['४२-१०६ ] 
आस कर गुरु की दया की, हो निरास न तू कमी | 
जो निरास हुआ समभले, गुरु का दास न तू कभी ॥१॥ 
जग के फन्‍्दों में पड़ा, समझा नहीं उपदेश को | 
तन के एथवी को चढ़ा, प्यारे आकाश न तू कभी ॥२॥ 
माया छाया एक है, दोनों में सार की गम कहाँ | 
यह समझ आजाये होगा, फिर उदास म तू कभी ॥३॥ 
केसे अपने रूप की, आती समक प्यारे तुझे। 
आया बरस में पत्र मास में, गुरु के पास न तू कभी ॥९॥ 
नाम से मिटते हैं संकट, नाम गुरु का मन्त्र है। 
नाम से काटा है माया, जाल फाँस न तू कमी ॥॥ 
अब सँभलना नाम में, विश्राम आठों याम ले। 
किया राधास्वरामी नाम से, दुख का नास न तू कभी ॥६॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [ ४५ 


[४३-१०७] 
मैं भली हूं या बुरी हूं, तुम से प्रयोजन हो है क्या । 
लड़ते क्यों रहते मुझसे, सच'कद्दो अनबन है क्या ॥१॥ 
बावली हूँ प्रेम के मारग; में बुद्धि खोगई । 
सामने भक्ति के युक्ति, योग और साधन है क्या ॥२॥ 
रात दिन लेती हूं, गुरु का नाम सोते जागते। 
म्रुककों बहकाये भला; बलवान चंचल मन है क्या ॥३॥ 
अपने आपे में नहीं, घर और” बाहर एक हैं। 
मेरी दृष्षिट के लिये; घर परबत और मथुव॒न है क्‍या ॥8॥ 
राधास्वामी राधास्वामी, राधास्वामी जपती हूं। 
राघास्त्रामी नाम का, हीरा मिला अब घन: है क्या ॥५॥ 

[४४-१ ०८] 
मीत जब वह होगया, सब से: मिताई होगई। 
मिल गई संगत, भले की; जब भलाई होगई ॥१॥ 
रह के चन्दन के निकट; चन्दन बने: नीम और पलास । 
बास। अब चन्दन की उनमें; मेरे भाई होगई ॥३॥ 
गाँव की, मैली नदी, गंगा से जब जाकर मिली। 
अब | नहीं मेली नदी वह, गंगा माई होंगई॥३॥ 
आत्मा परमात्मा के। मेल से निश्चल हुआ । 
जग की चिंता मिटंगई, वह अगमापाई होगई॥४॥ 
राधास्रामी ने दया की, आंसरो अपना दिया। 
पाके भक्ति माया परयत, रूप राई होगई ॥५॥ 

[ ४५-१०४ ] 
आये थे रोते: चले, हँसते हुये संसार से । 
क्या हमारा. बिंगड़ा सृष्टि, करम के व्यौहार से-॥१॥ 
रोये क्‍यों इसका पता; अब हमने पाया-सोंच-कर । 


४६.] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


बिछड़े थे गुरु के चरण, सतलोक के परिवार से ॥२॥ 
क्यों हँसे इसका भी कारन. खोल कर कहते हैं अब । 
सीस गरुरुपद से लगाया, ग्रेम से और प्यार से ॥३॥ 
जिसके जो आता है जी में, वह कह्टे हमको सदा। 
फूल को क्या हानि पहुँचे, मेष की बौछार से ॥॥॥ 
राधाखामी की दया से, रूप की आईं समझ। 
मन नहीं दबता है मुक्ति; बन्ध के अब भार से ॥५॥ 
[ ४६-११० ] 
हम न आये आपसे, और आप से जाते नहीं। 
लाया जो ले जायेगा, अब दुख से घब्राते नहीं ॥१॥ 
रहते हैं निरबन्द हँसते, खेलते .दिन रात हम । 
होगा क्या कल आज चिन्ता, अपने चित लाते नहीं ॥२॥ 
सुख हमारो रूप है, सुख में कहाँ दुख का पता | 
मिट गया अपना भरम; औरों को भरमाते नहीं ॥३॥ 
प्रेम के मारग में आये, दपर इप्टि छिन गई। 
छोड़ कर अलुराग कोई, रागनी गाते नहीं ॥७॥ 
राधास््ामी जपते हैं बस, राधास्वामी धाम में। 
राधाखामी नाम पाया; यम का भय खाते नहीं ॥॥ 
[५७-१११ ] 
सहज में तुम सहन ही, रीती से गुरु का नाम लो। 
रान्द योग सहन है सहज में, सहज सइज से काम लो ॥१॥ 
फ्त पक्ेगा जो सहज में, होगा मीठा और मधुर | 
जिसमें खींचातान हो, भूले न उसका नाम लो॥२॥ 
सुरत को अपनी लगा अ,, मध्य में लो चित को साध | 
मन न होने पावे चंचल, उसकी बिरती थाम लो ॥३॥ 
करके साधन सुख लगे, मिलने यह पहला लाभ है। 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [५७ 


किन: 7०+पनप्कत्भका ज्हािधदेदताः-उतूर :>लहं जल 
पीछे जीवन मुक्ति का, सुख आप आठों याम लो ॥श॥ 
राधास्त्रामी राधास्ामी, राधास्रामी जप सदा। 
तन के रहते तनके अन्दर, राधाखामी धाम लो ॥५॥ 
[ ४८-११२ ] 
भाग सोया जाग उठा है, गुरु की किरपा होगई। 
काल का भय अब नहीं, जब॒ उसकी रक्ा होगई ॥१॥ 
नाम पाया भक्ति का धन, पाया मन में हूं सुखी । 
सुख मिला संकट कटा, अब छाया माया होगई ॥२॥ 
ध्यान और सुमिरन भजन, करने जो बैठा शान्त हो । 
शब्द परगट होगया, जोती की बरपां होगई ॥३॥ 
बर मिले भक्ति का बल का, दान दो शक्ति मिले। 
मेरे सिर पर आपके, चरनों की छाया होगई ॥७॥ 
धन्य सतगुरु राधास्वांमी, धन्य महिमा आपकी। 
इस अधम पर आपकी, अब सच्ची दाया होगई ॥५॥ 
[ ४६-११३ ] 
नाम पाया गुरु से तने, नाम से नामी हुआ। 
काम कर निष्काम होकर, जब तू निष्कामी हुआ ॥१॥ 
नाम जिसको मिल गया; सो देवराज सुरेन्द्र है। 
सुख है उसको नाम ले लेकर; जो बिख्रामी हुआ ॥२॥ 
जीते जी है हर्ष आनन्द, पीछे म्क्तित शान्ती । 
उसकी महिमा क्या कहे, कोई जो सतधामी हुआ ॥३॥ 
राधास्त्रामी नाम जो लेता है, तज कर काम क्रोध | 
वह कहाँ बूँधुआ हो जग का, सब का वह स्रामी हुआ ॥8॥ 
[ ५०-११४ ] 
जिसने वन्धन में फेसाया, है छुड़ायेगा वही । 
जाल माया मोद के, आकर कठायेगा वहीं॥१॥ 
गर्भ में माता के जो रचक, बना था हर घड़ी। 


श्द] _॥ शिव शब्द सागर ॥ _ 


ज्ञागता जीता पुरुष, अब भी बचायेगा वही॥२॥ 
सोच क्यों करता है, और इस सोच से क्या लाभ है। 
तैरी करनी लाभ कां, कारन बनायेगा बही॥३॥ 
ध्यान करं सुमिरन भजन कर, मन में उसकी आस कर | 
'होके परगंट भीतर और, बाहर चितायेगा वही ॥९॥ 
तन में तेरे मन में तेरे, तेरे सांसों सांस है। 
रह के अपना रूप भी, तुभकों दिखायेगा वही ॥५॥ 
घट में है वह पट में है, संसार के खटपट में है। 
तुमको क्यों चिंता है; खटपट को मिटायेगा वहीं ॥६॥ 
राधास््रामी नाम ले; और नाम में विस्नाम ले। 
नाम की धुन राग अनहद में; सुनायेगा बही ॥७॥ 
[५१-११४ ] 
जब गुरु रच्क हुआ मेरा, तो भय किस बात का | 
ध्यान क्यों करने लगी, संसार के उत्पात का ॥१॥ 
जागती हूं मैं तो पाती हूं, गुरु को साथ में। 
सोई पहरेदार वह, रहता है मेरा रात का॥२॥ 
चलते फिरते काम करते, नाम उसका लेती हूं । 
डर नहीं अब करती हूं, माया की यम की घात का ॥३॥ 
, एक रस जीवन है, संशय से नहीं अंब काम कुछ । 
दिन हो चाहे गरमी का, ज़ाढ़े का और बरसात का ॥9॥ 
सोने से पहले संदा, भजती हूं रांधाख्वामी नाम | 
जागने पर राग सुख से, गाती हूं परभात का ॥५॥ 
। [ ४२-११६ ] 
मन मगन मेरा है सुख का, चेन का भागी हुआ। 
बुक को किरपा होगई, गुरु पद का अलुरागी हुआ ॥१॥ 
भाग क्या अपना सराहूं, बालपन में ग्ुरु-मिले। 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [५६ 


गाके स्तुति और भजन, भक्ति के मैं रागी हुआ ॥र॥ 

राधास्वामी-मैं हूं बालक, बांल बिनती सुनके अब। 

दीजिये अपनी शरण, तब समझ बड़भागी हुआ ॥३॥ 
[ ४३-११७ ] 

प्रेम -औपधि ईपो, और इंप मन के रोग हैं। 


, रोग जब हों दुख बिपत, आपत कलेस और सोग हैं॥१॥ 


सब हैं उसके वह है सबका, उससे न्यारा कौन है। 


(भूल -में - कैसे -पढ़े, भरमे हुये सब लोग हैं ॥२॥ 


फूट का फल दुख है,_ दुख में, सत का जीवन कहां | 
संग सत का फल .चखो, इस ही में सुख के भोग हैं॥३॥ 


/राधास्वरामी .. ने - दिखाया, .प्रेम का रस्ता हमें। 


प्रेम में -सुख शान्ती, . आनन्द के संजोग हैं ॥७॥ 
[<४-११८ ] ५ 
च्यार कर सब से भरम की, . ढं प दृष्टि त्याग कर। 
रूप है. यह जगत तेरा, इससे त्‌ अनुराग कर ॥१॥ 
तू-यहां - है त्‌ वहां हैं, लोक में परलोक में। 


/“ किस जगह जायेगा इस, रचना से कहदे भाग कर ॥२॥ 


्नेति! क्‍यों कहता है, 'एति' भाव को चित दे सदा। 
/नेति! है बैराग,. “एति' भाव से, अछुराग कर ॥३॥ 
नलेति! 'एति' दोनों कल्पितं, इनका तू स्थान हैं। 
त्यागना हो- त्याग दोनों,... मोह नींद से. जाग कर ॥0॥ 
राघास्वामी संत सतगुरु, के बचन सुन प्रेम से। 
पद कमल में सिर झुका, भक्ति अटल बर मांग कर ॥१॥ 
[ ५५-११६ ] 
प्रेम छाया से किया, छाया का गुल जाना नहीं। 
तूने अपना और उसका, रूप पदचाना नहीं ॥१॥ 


॥ शित्र शब्द सागर ॥ 
० ऑझननननननननननत 5 ॥| _ 0 ऑनननननननतततरतत55. 
पक्ष में माया है शक्ति, शक्ति दुखदाई कहाँ। 
मरम से बलवार ने। बल पाके बल माना नहीं ॥२॥ 
माया छाया एक है, दौड़ों तो दौढ़े और चले। 
हकने से रुकती है। उस से भय कभी खाना नहीं ॥३॥ 
ज्ञान लो पहचान लो, और अपनी शक्ति मान लो। 
जान कर पहचान कर, आन्ति में चित लाना नहीं ॥१॥ 
राधाखामी संग कर, कुछ दिन कि तुमको ज्ञान हो। 
ज्ञान पाकर भूल के, चक्कर में फिर आना नहीं ॥१॥ 
[ १६-१२० ] 

ब्रह्न में माया है, यह उससे अलग होती नहीं। 
चांद और छरज से न्‍्यारी, दोनों की जोती नहीं ॥१॥ 
ज्ागता है ब्रह्म तब, माया हैं उसकी जागती। 
प्रिन्न होकर जश्न से, माया कभी सोती नहीं ॥२॥ 
बल सदा बलवान में, और शक्ति शक्तिवान में। 
शिव से शक्ति न्यारी होकर, हँसती और रोती नहीं ॥३॥ 
सत में जो सत्ता है वह, सत्ता नहीं सत से पृथक । 
सत की सत्ता साथ है, और साथ से खोती नहीं ॥९॥ 
राधास्रामी संग में, आई समझ अब रूप की । 
भिन्न सागर से कभी, मूँगा नहीं मोती नहीं ॥0॥ 

[ १७१२१ ] 
जनम नर का पाके,सत जीवन का भागी बन के रद 
भोग ज्ञान आनन्‍्द को,भौर तू न त्यागी बन के रह ॥ १॥ 
बैल गदह्दा कैत्ता बंदर, बनने की इचछा को छोड़ | 
लड़ा साया फाँस है, इससे बिरागी बन के रह ॥२॥ 
होने लो शान ध्यानी, और विवेकी पारखी। 
फीन कहता है तुके, बग में अमागी बनके रहतोश/ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [ ६६ 


करके सतसंगत गुरु की, रूप अपना जान ले। 
सबिदानन्द्स्‌ अखंडम्‌ तू न साँगी बनके रह ॥४॥ 
राधास्त्रामी की दया से, तू तो है सबसे बड़ा। 
शब्द का अभ्यास कर, और शब्द रागी बनके रह ॥४॥ 
[५८-१२२ ] 
राधास्वामी आये जग में, सन्‍्त का अवतार धार। 
शब्द मत सिखलाके,. जीवों का किया सच्चा सुधार ॥१॥ 
दुर्मती को त्याग दो, ढछोप ईर्षा अचछी नहीं। 
मन में हो परतीत प्रीत,और प्रेम भक्ति से हो पियार॥२॥ 
साम दाम और भेद से, और दंड से निकला न काम । 
प्रेम के मारग में आओ, प्रेम का करके विचार ॥३॥ 
प्रेम में शक्ति है. रहती, &प में है निवरलता। 
प्रेम का बल लेके अब, होजाओ भवसागार से पार ॥8॥ 
राधास्त्रामी योग सीखो, - राधास्त्रामी योग साध । 
योग का संयोग हो,इसका करो निस दिन प्रचार ॥५॥ 
[ ४६-१२३ ] 

राग अनहृद का सुनो, अन्तर में अपने आनकर । 
चित की विरती रोक लो,सुमिरन भजन और ध्यान कर॥ १॥ 
आँख कान और मुखको में दो,यह सुगम साधन करो। 
चढ़ चलो घट के गगन में, प्रुत॒लियों को तान कर ॥२॥ 
गुरु से गुरु गम लेके, सत संगत में सीखों यद जतन। 
काम में लग जाओ, गुरु उपदेश को सत मानकर ॥३॥ 
बाहरी बातों को छोड़ो, अन्तरी साधन करों। 
शब्द का लो आसरा, तुम्त इसकी महिमा जानकर ॥श॥ 
राधास्तरामी ने कहा, गुरु करना गुरु को जानकर | 
पानी पीना पीछे, पहले पानी लेना छान कर ॥१॥ 


_छ विजन ] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


[६०१२४ | 
सब रहो मिल उुलके,मिल झुलंकर करो सेब काम को। 
देखना अनबन न होने, पांवे 'तुमंमें 'नाम को ॥१॥ 
दुख वहाँ रहता हैं। कुमति का बहाँ डेरा पढ़ा। 
सुमति से पाता है प्रोणी, अँन और विस्ताम को ॥२॥ 
तब के आलस और निद्रा, त्याग दो परमाद को । 
काम में लाओ सदा तुम, दिन के आठों धयाम को है॥ 
एक छिन बेकाम रहना, भी कमी अचछा नहीं | 
काम से पाते हैं 'नर, धर्म अर्थ पंक्ति काम को ॥श॥ 
राधास्वामी योग साधो, राधाखामी योग सीख । 
* जीते जी सुख अन्त में लों, सत को और संतधामः को॥५॥ 
[ ६१-१२४ ] 
ब्राण की है मुख्यंता, और प्राण सबका सार है। 
प्राण में बल शंक्ति है, दोनों का यह भंडार है॥१॥ 
प्रोण को संमों सममेकर, शब्द सांधों श्राण संग 
साधना से सहज में, भव जल से बेड़ा पार है ॥२॥ 
प्रोण का भी शब्द हीं है।सार शब्द को भी लो परख | 
यह परख आयेगी, संतसंग के वचन की धार से ॥३॥ 
प्राण के समझे बिना, मत शब्द का अभ्यास कर। 
फिर न छूटेगा कमी तू; जग के कारागार से ॥४॥ 
राधास्त्रामी गुरु की संगत, पहले कर फिर ले दया। 
इसके पीछे शब्द साधन, प्रक्ति ले संसार से ॥५॥ 
। [ ६२-१२६ ] 
गुरु के मंत में आके, गुरु गम पन्‍्य को पहचान ले। 
....युरु की संगत करके, गुरु का मर्म ले गुर ज्ञान ले ॥१॥ 
गुरु है अक्षा गुरु है विष्णु, गुरु है शिव की मूरती | 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [ ६३ 


त्रह् है आ्ण्जज्नक्न छत छत कार _ गुरु है, गुरु से गुर को जान ले॥र॥ 
मिले सब कुछ मिला, अब क्सिकी मन में चाह हो । 
अर्थ धर्म और मोत्त की, और कामना की खान ले ॥३॥ 
ज्ञान भक्ति दोनों गुरु के। आसरे हैं यह समभ। 
गुरु-दया से दोनों पाले, जीते जी निरवान ले ॥९॥ 
राधास््रामी सन्त सतगुरु, रूप में परंगट हुये । 
ले शरन अब पद कमल में, झुक के मेरी मान ले ॥५॥ 
[.६३-१२७ ] 
सब ज़गह “रहता हूं; और सब में मेरा स्थान है। 
'देख लेता है मुझे बह, जिसमें मेरा ज्ञान है ॥१॥ 
आँख .बाले देखते हैं, रूप मेरा .सब जगह। 
बढ समझ ल्लेते हैं; जिनमें समझ-है -अलुमान हैं ॥२॥ 
काम करता हूँ :सक्री, . निष्काम, मेरा काम सब । 
झुक में ज्ञान-झलुमान है,और मु ही में परमान है ॥३॥ 
मम में सृष्टि स्थिति, और लय के सब प्रबन्ध हैं। 
नाम, जो लेते हैं ;मेरा, उनको पद निर्माण, है ॥४॥ 
।हाधास्त्रामी/ज्ञाम/ लेकर, ; राधास्वामी धाम लो । 
लोक यश परलोक आनन्द, का जो तुमको ध्यान है ॥५॥ 
[8४-१२८] 
सबके घट !घट का है; बासी, घुट ही उसका धाम है। 
रूप भी. सब हैं उसी के, उसके लाखों नाम हैं ॥१॥ 
भक्त की भक्त है, ;शक्तिबान की, श॒क्तित है वह। 
ज्ञान है ज्ञानी का. और स्तों का वह बिसताम है॥२॥ 
एक है और, सहस्त है, और सह्स्न से भी है. अधिक | 
सब का है,सबर में है,, सब जग का वह रम॒ता राम है ॥३॥ 
पूल फल पत्त कली पौंदा है, पौदों का है बीज । 


ही. 202 जल ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


है में वह बल में बढ है। उसमें धन और दाम है॥8॥ 
राषाखामी ने बताया, उसके होकर तुम रहो। 
बह है उसका जो सुमिरता, उसको आठों याम है ॥0॥ 
[ ६४-१२६ ] 
बुद्धि जब्र तुमको मिली, मिलडुल के रइना सीख लो। 
हूंप तज्कर प्रेम की, युक्ति का गदना सीख लो ॥१॥ 
भाइयों से बैर त्यागो, मित्रता का भाव लो। 
मुख से मीठे और मधुर, बंचनों का कहना सीख लो ॥२॥ 
लड़ते लड़ते होगये हो, अब निवल सोचो भो इछ। 
यह दशा अचछी नहीं, मी के सहन लहना सीख लो ॥३॥ 
ऐसा हो व्यौह्दार जिससे, सुख मिले और शान्ती। 
अब व हे कल कद्ता , सागर में बहना सौख लो ॥४॥ 
दा घर के भके, कर पर किया 
मेल का साधन हो, मिलझुल कर निबदना सीख लो ॥५॥ 
[ ६६-१३० ] 
पाके नर जीवन न समझा, तत्व को और सार को | 
क्यों बुरा कहते हो तुम, ईश्वर को और संसार को ॥१॥ 
बुद्धि उसने दी तुम्हें, बुद्धि की शक्ति युक्ति दी। 
क्यों बिगाड़ा पाके सब, परमार्थ और व्यौंहार को ॥२॥ 
देवताओं से भी उत्तम, उसने तुमको कर दिया। 
भरम में फैंसकर न समझा, तुमने वार और पार को ॥३॥ 
करलो सतसंगत गुरु की, ज्ञान की दृष्टि खुले। 
लाओ तट पर नाव अपनी, छोड़कर मँफधार को | 
राधास्रामी की दया से, जनम को करलो सुफल । 
काटो वन्धन भरम के, और त्यागो कारागार को ॥५॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [ ६४ 


[६७-१३१] 
प्रेमी और प्रीतम नहीं दो, एक हैं वह एक हैं। 
कौन कह सकता है दो, उनमें नहीं तू है न मैं. ॥१॥ 
तन को मनको धन को अरपा, अपने प्रीतम के लिये । 
आप मरकर सच्चे प्रेमी, प्रेम का जीवन जिये ॥२॥ 
मैं जो कहता है, अहंकारी विकारी वह हुआ। 
तू जो कहता है, भरम के बस अनारी वह हुआ ॥३॥ 
तोड़ दे मैं त्‌ का. बन्धन, म्रक्त हो और शुद्ध हो। 
रूप को समभेगा तब त्‌, ज्ञान पाकर बुद्ध हो ॥४॥ 
राधास्त्रामी ने दिखाया, प्रेम का रस्ता हमें | 
प्रेम में जो लय हुये हैं, क्या सुनायें कह तुम्तें ॥५॥ 
[६८-१३२] 
“नेति नेति” “एति एती” में, पड़े अनजान सब | 
उनकी युक्ति सब है मिथ्या, और मिथ्या ज्ञान सब ॥१॥ 
बातों से यह सिद्ध करना, चाहते हैं रूप को। 
जब न हो अज्भव तो निष्फल, उनका है अनुमान सब ॥ 
मैं नहीं जाता वहाँ, बानी की गम उसमें नहीं। 
बुद्धि से सुलभायेंगे क्या, गुत्थी बुद्धिमान सब ॥३॥ 
तत्व सब का एक है, इसमें नहीं संशय कोई। 
बातों का फैला बतंगड़, भर्म है अज्ञान सब ॥४॥ 
काग विष्टा जगको कहना, और गिरना मुँह के बल | 
है दशा यह कैसी सोचें, जगके विद्यावान सब ॥५॥ 
जाके सतसंग में ग्रुरु के, हमने पाया भेद को। 
भेदवादी हम नहीं, अब छुट गया अमिमान सब ॥६॥ 
राधास्त्रामी नाम लो, साधन करो कुछ शब्द का । 
पाओगे गुरु की दया से, रूप का तब्र ज्ञान सब ॥»॥ 


६६ ] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 
ही: : आ. अमल जी 2333»: :7 हनन 


[ ६६१३३ ] 
कौन तेरा है यहाँ, कोई नहीं तेरा यहाँ । 
साथ किसका कौन देता है, कोई देगा कहाँ॥१॥ 
चार दिन का है यह मेला,-नाव मद -संजोग है। 
सब्र बिछुड़ जायेंगे, कोई है य्रहाँ कोई जहाँ ॥२॥ 
भूठे नाते बाँध कर, तू हुआ मन में दुखी | 
देख अपने रूप को, दो दिनःका.जग का-समाँ ॥३॥ 
रोक सब बाहर -की- बत्ती, होके .त्‌ अन्तरमुखी | 
शब्द का अभ्यास कर, जैसी -दशा में-हो जहाँ॥8॥ 
राधास्व्रामी का सद्यारा, -लेके कर -सुमिरनः भजन । 
थोड़े दिन पीछे यह अवसर,-दाथ- आयेगा-कहाँ ॥8॥ 

[:9०-१३४ ] 
गुरु , हये संसार -में परगट, “गुरु से -ज्ञान जो। 
छोड़ दो पाखंड को, गुरु सत की महिमा जान-लो ॥१॥ 
गुरु है अह्मा गुरु है विष्णु, गुरु-ही; शिव के रूप हैं। 
अड्म गुरु परत्रह्म गुरु है, गुरु को सब कुछ-मान लो ॥२॥ 
ज्ञान है. आधार - गुरु -के, भक्ति गुरु के ।आसरे। 
गुरु के सनमुख जाके तुम; सतगुरुसे नाम का द्वान लो ॥३॥ 
आंया.शुभ अवसर न इस, अवसर को छोड़ो हाथ से | 
गुरु से मिलकर जीते जी, कौवल्य-पद निर्वान लो॥9॥ 
राधास्रामी की दया. से, गुरु की आई अब समझ । 
जनम को करलो सुफल, निज रूप को पहचान लो ॥५॥ 

[ ७१-१३४ ] 
बाक़े गुरु के पास बैठो, और बचत उनके सुनो । 
जो सुनो उसको बिचारो, . जो बिचारों वद ग्रुनो ॥१॥ 
सुन के मुन्के नित करो; बचनों को उनके:तुस अहार । 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [ ६७ 


रुट होकर साधना से, करलो सब॒ साक्षात्कार ॥२॥ 
गुरु की संगत बिन नहीं, अधिकार होता ज्ञान का । 
जब तलक संगत न हो, मिटता नहीं मद मान का ॥३॥ 
मान सर्द अभिमान मन मत, के सभी समझो विकार | 
मानी अभिमानी को कब; छक्के कमी सार और असार ॥४॥ 
राधास्त्रीमी योग सीखों, जों सहज है और सुगम | 
जीतेजी पांजाओं मुक्ति, और बनालो निज्र जनम ॥५॥ 
[७२-१३६] 
ध्यान॑ तंके करता नहीं है, कोई. मेरी बात का। 
क्या कह हैं भेंदे उनमें, मुझमें दिन का रात का ॥ १॥ 
काल ने चोटी पकड़ रखी है; सब की हाथ में। 
फिर भी यह करते हैं कगड़ा; पाँत का और जात का ॥२॥ 
सबकी उत्पति' स्थिती, और लय की लीला एक है । 
जिसकी देखा न्यूनं: जीवन; कीड़ा था बरसात का ॥३॥ 
आये! है सो जायेंगे, रहने नहीं आया कोई । 
ज्ञॉन' होता हीं नहीं हैं, इनको यम की घात का ॥8॥ 
यह सहेंगे कष्ट आपते, सुनने वाला कौन है। 
बात 'कों कब मानता है, देवता' जों लात का ॥४॥ 
राधोस्रामी ने कहा; सब प्रेम के रस्ते चलें। 
ध्यान यह करते नहीं हैं, संतगुरु' की बात का ॥6६॥ 
[७३-१३७] + 
प्रैम काः सौंदों करों! तम, प्रेम के: व्यौहार में। . 
हानी। और घाटा नहीं है, प्रेम के व्यौपार' में ॥१॥ 
प्रेम में है खाद अदूभ्ुत/ प्रेम का प्याला पियों। 
होके मतवाला' विंचरना; सीखों इस संसार में ॥२॥ 
प्रेस 'सें> मन जीतलों, सबसे निराला शस्त्र हैं। - 


द्ष्द ] ॥ शित्र शब्द सागर ॥ 


ले! ख%?ओ)७ यान. 
जीत देखो अपनी पक्ी, जय है इसके हार में ॥२॥ 

मेरे दाता प्रेम दे, अपना नदे व्‌ कुछ ग्रुके। 
झसमें सुख है, मीठा रस मिलता है इसकी मार में ॥९॥ 
राधास्रामी ने बताया, श्रेम की नौंका चढ़ों। 
पार जाओ इबते हो, क्यों पढ़े मेंकधार में ॥५॥ 

क्री [ ७४-१३८ ] 

सच्ची बन कर रात दिन, तुम सत गुरु का नाम लो | 
शील लो संतोष लो, संसार में धन दाम लो॥१॥ 
मन में जब विश्वास हो, दुर्लभ नहीं फिर कोई वस्तु । 
धर्म लो तुम अर्थ लो, मोच लो सत काम लो ॥२॥ 
इसके सुमिरन से कटे गे, फन्‍्द माया बाल के। 
मन की सब खटपट मिटे,और उसकी विरती थामलो ॥३॥ 
उठते. बैठते चलते फिरते, जागते सोते हुये। 
खाते पीते नाम लो, और नाम आठों याम लो ॥2॥ 
जीते जी यश कीरती लो, भक्ति के मारग में आ | 

तन छुटे पीछे सइज में, राधास््रामों धाम लो ॥५॥ 

६ [ ७४-१३६ ] 

को जो गे बी जो करना हो, -चित दे उसे करते रहो। 
छोड़ो दुविधा दुर्मति, से डरते रहो ॥१॥ 
यह समभ लो तुम हुये,जेसा किया कर्म और विचार । 
पी व अल है यही उपदे ॥श॥ 
बचके चलना दूर करके, मन के सब उत्पात को ॥३॥ 
एक चित होकर करो, सुमिरन भजन दिन रात तुम। 
कानी से हो लगन सच्ची, कथनो को दो मात तुम ॥0॥ 
'ूज में सावन हो, कठिनाई को चिंता छोड़ कर। 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [ ६६ 


काम में अपने लगो, बातों से मुह को मोड़ कर ॥५॥ 
जो करो पूरा करो, करना हो जो बह करलो आज । 
भक्ति मुक्ति योग युक्ति, का सजा लो विधल साज ॥६॥ 


राधाखामी को दया से, जन्म अपना लो बना। 
गुरु की सतसंगत करो, सब पूरी होगी कामना ॥७॥ 
[ ७६-१४० ] 


ध्यान में गुरु मूरती को, ध्यान देकर ध्यान दो। 
ध्यान की जड़ समझो सुमिरन,इसको तन और प्राण दो ॥१॥ 
जब भजन हो मेट दो, संकल्प की बातों को सब्र । 
शब्द का श्रवण करो, और परुतलियों को तान दो ॥२॥ 
मन की दुविधा छोड़कर, दृष्टि जमाओ रूप पर। 
मूरती “को तीसरे तिल में, सदा स्थान दो ॥३॥ 
ध्यान और सुमिरन भजन से; लब लगाओ रातदिन | 

जो सुनो अन्तर में उसकी, ओर चित के कान दो ॥शों 
राधास्वामी राधास््रामी, राधास्त्रामी जप सदा । 
साधना सतसंग करने, वांलों को सन्‍्मान दो ॥शा 

[ ७७-१४१ ] 

शक्ति की चूनर पहन ली, और सुशीला बन गई। 
रूखापन चित से गया जब, तब रसीला बन गई ॥१॥ 
चित में है परतीत भक्ति, मन दया का पात्र है। 
रंग गुरु का चढ़ गया, रंग ले रंगीला बन गई ॥२॥ 
मीठी वानी बोलती है, प्रेम के रस से भरी। 
इबचन क्यों निकले मुह से, जब छ्वीला बन गई ॥३॥ 
राधास्वामी राधाख्ामी, राधास्त्रामी गाले नित | 
कोन कह सकता है अब, तुझकों हठीला बन गई।॥शां 


७०: ] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


[ ७८-१४२ ] 
ज्ञान|है. गुरु ज्ञान गुरु के, नामःही में ज्ञान है। 
नाम का सुमिरन करो नित; नाम में कल्यान है।॥१॥ 
नाम। हो धुन्ात्मक/ वर्णात्मक को छोड़ कर। 
गाओो अन्तर - में उसे, अनहृद से अनहद तानः है॥र॥ 
नाम ले नामी का अलुभव,: जाग उठेगा आप से । 
नाम के अन्तरसुखी; सुंमिरनःमें - उसका ध्यानः है. ॥३॥२ 
नाम और नामी में क्या है;: भेद उसका जान लो। 
जानकर सुमिरनःहो- वह; क्‍्या-जाने जो अनजान है॥४॥ 
चाहे आलस- क्रोधः चाक्केः भांव हो था वहःनहीं।॥ 
नाम |में: निस-दिने है: मंगल): नामःमंगेल! खानः है।॥ शार 
हो! सहज सुमिरन,-सहज- रीतीं सेः विरती हो सहज | 
शान्त चित-लब्र-नाम का; निर्भ्राल्तः होकर गानःहैः॥ &॥7 
राधास्वामी ने- बताया; पास होः नामीः के तुसं । 
सुरत' की- बैठक-जोः घट: में; - नामी का: स्थान है ॥»ै 
[७&१४३ ] 

ज्ञान की करनी करो; औरः तज दो वाचक ज्ञान को । 
करनी से: अजुभव-बढ़ेगा,: मेटकरः मद मान को॥श॥ः 
भूख हो. उद्यम करो खाना,: पकाकर खाझ्ो तुस| 
त्याग दो सिध्याःसमभकर; बातों:के पकवान को ॥२॥+ 
करनी को चित दे-नहीं; कथनी'से निसःदिन काम है। 
भोंक कर: मर जायेगा; तुम कहदो ऐसेस्वान को ॥१॥: 
बह है प्यारा मुझको जो; करता करनी रात दिन। 
सम किया है करनी से; जिसने अपान-ब व्यान को ॥७॥+ 
ज्ञान का कथना सुगमः है; करनी का जीवन कठिन | 

हम तो करनी के हैं साथी,गह लिया गुरु ज्ञान को ॥५॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ ]5३ 


जब तलक देखा न अपनी, आँखों क्या कहने से लाभ। 
क़रनी करने से बढ़ालों, अछुभव और अनुमान को ॥६॥ 
कहने को तो सब बहुत, कुछ'कहते रहते हैं सदा । 
जब करेंगे करनी, पायेंगी, तभी परमान को ॥७॥ 
राधास्वामी ने कहा, कथनी तजो करनी करो । 
दो ग्रही उपदेश अपने, जान को पहचान को ॥<। 
[०न्श४४] 

सहज में सब्र -काम करना, सहज विरती धार कर | 
सहज 'में परमार्थ हो, और सहज में व्यौहार कर ॥१॥ 
सहज बिरती खुख्य है, उत्तम है-सुमिरन और भजन | 

है अधम तीरथ बरत, संगत से सत के प्यार कर ॥२॥ 
गुरु प्रश घनना-नहीं, अच्छा गुरु का मन्त्र ले। 
मन्त्र लेकर सहज में, भत्रजल से बेड़ा पार कर ॥३॥ 
भक्ति कर भक्ति समककर, भक्ति को चित दे सदा | 
भक्त होजा भक्त जन के, मेल का सत्कार -कर ॥शा 
राधास््रामी मत है क्या, अल्ुभव-से समझेगा उसे । 
अलुभवी हो काम मद और, लोभ मन से मार कर ॥५॥ 

के [ ८१०१४५ ] 
पत्र प्रति सम्धस्थियों- से, - प्रेम का -व्यौहार कर । 


घर में रहकर।हो भजन और;इस सजन से प्यार कर ॥१॥ 
पाया शुभ अवसर न इसको, हाथ से खोना कमी। 


मन से दुविधा मेटकर, निश्चय को अंगीकार कर ॥२॥ 
उठते चलते बैठते, सुमिरन रहे सतनाम का । 
नाप में जोबन हो तेरा, _नाम का प्रचार कर नाम्न में जोबन हो तेरा, नाम का परचार .कर ॥३॥ 
भाग को अपने बढ़ाले, सिंध बुद. की गति परख | 
बुन्द हो सत सिंध: ऐसे, प्रेम का. विस्तार कर ॥॥ 


७२] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


शाला के दया के. लव न्‍य से झा की ले, बन दया की मरती । 
शील पाकर हो सुशीला, चित की दुचिता टार वा पर गत के ॥५॥ 
| ८२-१४६ ] 
प्रेम दुख संकट नहीं है, प्रेम के मारग में आ। 
प्रेम का रस्ता सुगम है, प्रेम का ले आसरा॥१॥ 
प्रेम्त सुख आनन्द है, और प्रेम में है शान्ती। 
यह समभले अपने मनमें अपने, यह नहीं दुख आपदा ॥२॥ 
सोना अग्नी में पड़ा; उसको सुद्ागां ज्र मिला । 
चमका दमका मेला सोना, तप से फिर इन्दन बना ॥श॥ 
सोच अपने मन में, श्रम और प्रीति के ब्यौहर को । 
प्रेम में परतीत में, भक्ति में दे मन को लगा। 
प्रेम का प्याला पिया, जिसने व्धी मतवाला है। 
राधास्व्रामी प्रेम मत है, समका बो ज्ञानी हुआ ॥शा 
[ ८३-१४७ ] 

प्रेम. जिसके मनःमें आया; प्रेम से प्रेमी बना। 
संयमी है. प्रेम का वह, श्रोम का नियमी बना ॥९॥ 
योग क्या है प्रेम है, वेदान्त क्या है प्रेम है। 
शान्त क्या है प्रेम है, निर्भान्त क्या है प्र॑म है ॥२॥ 
प्रेम है आनन्द यह आनन्द का भंडार है। 
प्रेम ही को सत्य समझो, प्रेम सबका सार है ॥३॥ 
प्रेम से अन्तःकरण हो, शुद्ध निर्मल बुद्धि हो। 
कब्र अशुद्धि रह सकेगी, प्रेम की जब शुद्धि हो ॥॥॥ 
नित्य है यह प्रोम, मुक्ति प्रेम के आधीन है। 
ज्ञान भक्ति शक्ति युक्ति; प्रेम के आधोन है ॥॥॥ 
प्रेम की विद्या अविधा, रोग की है औपधी। 
क्या कहूँ संसार के यह, सोंग की है औपधी ॥६॥ 


हट गये भंगढ़े मिला है, प्रेम का.सत मर्म अब ॥८॥ 
प्रेम है आनन्द दाता, प्रेम का प्याला रसाल। 
माँगता है उसके बदले, सीस तन मन को कलाल ॥&॥ 
जीते जी मरजानां हों,- इस रास्ते में आओ तुम। 
सहज में शम दम तितिक्षा, मक्ति के फल पाओ तुम ॥१०॥ 
कार्ग से कोयल बनो; बगले से अब होजाओ हंस । 
थोड़ा ही जो हाथ आजाये, तुम्हारे प्रेम अंस ॥११॥ 
प्रंमप्रेमी और श्रीतम को मिला करता है एक । 
प्रेम हीं है ज्ञान धन, और प्रेम ही सच्चा विवेक ॥१ शा 
प्रेम ही सुमिरन भजन है, प्रेम ही है ज्ञान ध्यान | 
करलों संगत प्रेमियों की, कुछ दिनों इसको पिछान ॥१३ 
प्रेम भव- से पार ले- जाने का, नौका बन गया। 
चित की. दुचिताई हटी, दुविधा मिटी तन मन गया ॥ १ शा 
राधास्वामी भ्रेम के हैं; सिंध और हम बू दः हैं। 
बू द्‌- जब.उसमें मिला, तब फिर कहाँ तू और मैं ॥१५॥ 
[८६४-१४८ ] 
तारने वाले ने: तारा, तर गये सब तर गये । 
जिसको तरना था तरे; भवनिधि के वह तट पर गये ॥१॥ 
लालची कामी तरे, क्रोधी तरे, मोही तरे । 
नौची योनी मेंजों थे, वह नाम ले ऊपर गये ॥२॥ 
तारने वाले ने तारा, तार तरने का बँँधा। 
अब हो क्या चिंता किसी को, उसके जो दर पर गये ॥२॥ 
आये शरनागत जो उसके, कर लिया जीवन सुफल | 


७४ ] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 
० ................ नि इनििििभनभननभनभऋगरन#रएर२-२त 


अब नहीं तरने में संशय, काम अपना कर गये ॥०॥ 
राधाख्रामी ने दया की, लाये नौका शब्द की। 
जो चढ़े वह तर चले, चूके जो वह सब मर गये ॥३॥ 
[८५-१४६ ] 
चित की बत्ती हो न चंचल, करले उसकी रोक थाम | 
उसके पीछे बैठकर, एकान्त में लो गुरु का नाम ॥१॥ 
नाम के सुमिरन से, आजाबेगी तुभमें धारना। 
धारना से ध्यान होगा, ध्यान होगा आठों याम ॥२॥ 
ध्यान से प्रगटेगी अन्तर, सतगुरु की मूरती । 
मूरती का कर भजन, चिन्तन भजन का कर तू काम ॥३॥ 
इस भजन चिन्तन के अन्तर, राग अनहद है छुपी । 
सुन उसे लय होजा उसमें, गदद ले सुन्‍्न में लय का ठाम ॥४॥ 
जब सहज आये समाधी, दौड़ चल सत लोक को | 
लब अलब गम ले अगम की, पाले पणुलानी घाम ॥५॥ 
[८६-१४०] 
मौंज के आधार रहना, मौज का लो आसरा। 
मौज की हो बात निस दिस, मौंज में बरतों सदा ॥१॥ 
मीत है स्वामी तेरा, कोई नहीं है और मीत। 
शत्रु कोई है कहाँ, वह आप जब रक्षक हुआ ॥२॥ 
सुख में दुख में शान्ती हो, चित की दुविधा मेट कर | 
शास्ती में सुख है, दुचिताई में दुख और आपदा ॥३॥ 
मन बचन और कर्म से, चित के दुखाने से बचो। 
चित दुखाना ही है हिंसा, पाप यह सबसे बड़ा ॥8॥ 
अपने जेंसों से हो मिलना, छोटों पर करुणा रहे। 
बच के चलना शत्रु से, और हो बड़ों से नम्रता ॥५॥ 
काम में मन को लगाओ, मिथ्या बातें छोड़कर | 
काम में जो रहते हैं, उनको नहीं वह व्यापता ॥६॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [ ७५ 


राधास्त्रामी ने बताया, प्रेम के रस्ते चलो | 
नाव नद्‌ संजोग है, ब्रिछ्लेगा जो आकर मिला ॥७॥ 
[ <७-१४१ ] 
सहज बेड़ा पार है अब, नाव थी मँभधार में। 
इंबने का भय मिटा है, दुख नहों संसार में ॥१॥ 
एक रस जीवन मिला, निद्व न्द हूं निर्भान्त हूं। 
अब्र नहीं है भेद, परमारथ में और व्योहार में ॥२॥ 
इत हूं अद्वेत हूं, दोनों का आधार हूं । 
किसको पूर्जू' किसको ध्याऊँ, पन्‍्थ की भरमार में ॥३॥ 
पढ़ के, पोथी खोगये, अपना पता पाया नहीं । 
पंडितों को लाभ क्या था, धरम के व्यौपार में ॥8॥ 
राधास््रामी ने-दया की, गुर बताया ज्ञान का। 
सार पाकर सार का-मैं, हो रहा हूँ सार का ॥॥ 
[ दद-१५२ ] 
साध ले तन मन को अपने, मन से करले यह जतन | 
सुरत को थिर कर मिलेगा, तुझको परमारथ का घन ॥१॥ 
करनी में चित को लगादे, बातें कहना छोड़दे। 
यह तो है करनी का साधन, तू लगादे इसमें मन ॥२॥ 
थिर हो आसन थिर हो बानी, थिर हो चित तेरा सदा । 
आयेगी स्थिरता लगेगी, आप फिर सच्ची लगन ॥३॥ 
प्रेम और भक्ति के मारग में, है मुख्यता प्रेम की । 
प्रेम का श्रवण मनन हो, प्रेम ही का हो कथन ॥४॥ 
राधास्वामी नाम ले, और नाम आठों याम ले । 
नाम का हो ध्यान सुमिरन, नाम ही का हो भजन ॥५॥ 
ल्‍कबनय 


७६ ] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 
$ जाके पाल: जततपपचथपणपा कक +पसपतपन्‍नकलताए+% ०77७ ७ 

[६६-१४१] 

ध्यान में चित को लगा, बातें बनाना छोड़ दे। 

भरम और अज्ञान के, रस्ते में आना छोड़ दे ॥१॥ 

सीस पर जब सतगुरु नें, हाथ तेरे रख दिया। 

मन में कर विश्वास, और धोके में जाना छोड़ दे ॥२॥ 

काम वह आपहि करेगा, और करायेगा वही । 

आस कर सतगुरु की और, भव्र भय का खाना छोड़ दे ॥३॥ 

चित हो चरनों में गुरु के। मन हो उसके ध्यान में | 

मोह और माया का मन में, ध्यान लाना छोड़ दे ॥४॥ 

राधास््रामी नितः जपा कर, जाप अञ्पा जाप हो । 

है यही करतब्र इसे कर, और बहाना छोड़ दे ॥५॥ 
[ ६०-१४ | १६ 

त्याग दे आसाः जगत की, आसा दुख का मूल हैं। 

आस्ता वाले के. लिये; जग, शम्ध्र का त्रिंबल हैं ॥१॥ 

किसकी आसा कर रहा हैं। आस: करती है निरास । 

आसा-ही अज्ञान, है; और आसा तृष्णा: भूल है ॥२॥ 

प्राक्के नर जीवन समझ ले; सार और निर्भ्रान्त हो । 

फिर तुझे प्रतिकूल जग ही, सर्वदा अछुकूल। है.॥३॥ 

कृष्ण ने अजु न-को यह समकाया-कर निष्कास: कर्म । 

मस्कुराता हँसता- खिलता,. रह जो/सच्चा फूल है ॥॥॥ 

राधाख्वामी ने दया की; प्रेम का रस्ताः दिया। 

प्रेम सब का सार है। और शेप मिट्टी पूल: है ॥४॥: 
[ ६१-१४४. ]. 

आस अब ॒ किप्तकी करूँ, बब्र. दास-तेरा होंगया। 

मैं हुआ तेरा तो तू भी,. स्वामी मेरा होंगया ॥१॥ 

तू हैं मेरे साथ पंललिन, क्यों हों अब चिन्ता कोई। 

मेरे घट में तेरे रहने का, जो डेरा होंगया ॥२॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [७७ 


सीस पर तूने दया का, हाथ रख परिचय दिया। 
मैंने समका काले का; सब हेरा फेरा होगया ॥३॥ 
जग नहीं स्थिर ने, स्थिरताई जग को वस्तु में । 
यह तो चिड़िया रैन का, सचमुच. बसेरा होगया ॥श॥ 
राधास्वामी नाम का, सुमिरन हो उठते बेठते । 
नामः भव्र के सिंध के; तरने का बेड़ा होगया ॥५॥ 
[ &२-१५६ ] 
काम करता हूँ: तेरा, स्वामी सदा निप्काम वन। 
लाभ की और हानि की, चिंता नहीं कुछ मेरें मन ॥१॥ 
मौंज' का लेकर संहारा; हूँ मैं जीवन काटता । 
चाहे रखे घर में चाहे, मेजदे तूं. सघन बन ॥शा। 
चित में क्यों हो आन्ती, -जबः तू. सद्यायक होगया । 
आस. है तेसे दया की, और नहीं कोई जतन- ॥३॥ 
जीने की. इचछा नहीं, मरने से भय-खाता नहीं। 
दोनों, दी सम होगये. हैं,. झुकको अब जीवन: मरन ॥४॥ 
राधास्त्रामी. नाम हो, होठों पै सोते जागते-। 
राधास्वामी का हो निसदिन,ध्यान और सुमिरन भजन॥ ५॥ 
जग.की लीला-देखं ली, सवार के हैं साथी सभी । 
अपना कोई भी नहीं, इससे लगी तुझसे लगन ॥६॥ 
स्तुति और निन्‍्दा का|डरं, मन को सताता अब नहीं । 
मैं हूं जैसा जानता है; त्‌ करूँ मैं क्या कथन ॥ण 
मेरे दाता दीनः हूं; आधीनः हूं मैं सर्वदी । 
यह दया करः तेरी बानी; का रहे श्रवन मनन ॥८॥ 
राधास्तरामीः राधास्रामी;! राधास्रामी नाम लूँ । 
राधास्ामी छोड़कर; भावेः नहीं कोई बचन ॥ह॥ 


कक 


छ्द ] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 
[ &३-१४७ ] 
नाम की औषधि मिली, संसार का क्‍यों रोग हो। 
नाम लेने वालों को क्यों, इस जगत में सोग हो ॥१॥ 
नाम का साधन किया, जिसने उसे सब कुछ मिला | 
लाभदायक अब्र उसे क्या, ज्ञान कम और योग हैं ॥२॥ 
तीन तापों की है ऑपधि, राधास्वामी नाम एक | 
दुख सतावे किसको जब, गुरु नाम का संजोग है ॥३॥ 
मेल है जब नाम से तब, सुख का मेला होगया। 
नाम ही हो भगत का, जीवन यह. उसका भोग है ॥४॥ 
राधास्व्रामी नाम के; सुमिरन में सिद्धि शक्ति है। 
योगी पूरी कर कमाई, नाम ही का जोग है॥श॥ 
[६४-१ ४८] 
एक चिन्ता नाम की कर, जग की चिन्ता मेंटकर । 
चलते' फिरते नाम ले तू, बैठकर या लेटकर ॥१॥ 
गुरु के चरणों में झुका, भस्तक डहे सत्र मान मद । 
करे कमाई भक्ति की, और प्रेम गुरु के भेंट कर ॥२॥ 
चित से कब्र जाने लगा है, मान मद हंकार का । 
सास अपना राधाखामी, पद के आगे भेंट कर ॥३॥ 
[ &५-१५६ ] 
तेरी लीला कौन समझे, तू तो अपरम्पा है। 
एक दृष्टि से तेरे, दुखियों का बेड़ा पार है॥१॥ 
दुख में सुख रहता है तो; हमको नया कुछ भी नहीं। 
मोल को क्या जीव लाने, दुविधा का सिर भार है॥२॥ 
दुख में सुख रहता है छुपकर, कष्ट का परिणाम सुख। 
बन्ध में मुक्ति की छाया, मुक्ति बनन्‍्धाकार है ॥३॥ 


|; ॥ 


332 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [ ७६ 


राधास्वामी पूरे सतगुरु, ने बताया भेद को। 
मन में अब चिन्ता नहीं है, सुखदाई यह संसार है ॥॥ 
[ ६६-१६० ] 
कोई दुख सुख का नहीं, दाता तेरी है भूल सब । 
कर्म अपने करते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल सब ॥१॥ 
कर्म की प्रधानता की, कया नहीं तुककों समझ। 
कर्म से आनन्द है, और कर्म ही है छल सब ॥शा। 
यह जगत है बाटिका, करते हैं प्रानी आके काम। 
कर्म के अलुसार इनके, काँटे हैं और फूल सब ॥३॥ 
जो ठंगेगा वह ठगां जायेगा, निस्संदेह आप। 
प्रेमीजन ही पाते हैं, और प्रेम के बहुमूल सब ॥9॥ 
अपनी करनी आप भरनी, पड़ती है संसार में। 
अपने घर की आप उठाया, करते ही हैं चूल सब ॥५॥ 
किसे भरम में तू पड़ा, औरों की बातें छोड़ दे । 
काम में लग अपने करले, कर्म नि्र अलुकूल सब ॥६॥ 
राधास््रामी नाम भज, भंगड़ों से बचकर रह सदा । 
जो नहीं समझा तो पढ़ना, लिखना होगा धूल सब ॥»॥ 
[ ६७१६१ ] 
राधास्वामी मेरी ब्रिनती, प्रेम से सुन लीजिये। 
चित हटाकर जगत से, चरणों की छाया दीजिये ॥१॥ 
मन हो निश्चल ध्यान धरने, से वह उकताये नहीं। 
सुरत ठहरे और ठहाने, से वह घबराये नहीं ॥२॥ 
रात दिन सुमिरन हो. रसना, नाम का रस ले सदा | 
मैं भजू' हित चित से गुरु के, नाम ही को सवंदा ॥३॥ 
रूप का हो ध्यान सुमिरन, नाम का अन्तर में हो। 
शब्द का साधन मजन हो,तन की सुधवुघ सारी खो ॥४॥ 


द० ] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


“7 उतमत में झस्रियो मे वृद्धि, और तुम चित मेबलो के 


त 
अंग संग' दिन रात मेरे, घट के भीतर तुम रहो ॥0॥॥ 
हाथ में आओ करूँ, व्यौहार मैं उपकार के। 
पाँव ऐसे हों, चलूँ मैं पन्‍्थ में करतार-के ॥६॥ 
आँख में बैंठो जगत में; आपकी मूरत लख। 
कान में बैठो सदा मैं, शब्द अनहद का सुन ॥७॥ 
चलते फिरते जागते, सोते रहो तुम साथ में। 
सहज्ञ- में आजाये, परमारथ की निधि-सिधि हाथ में ॥८॥ 
मेरा आपा लय तुम्हारे आपा में होजाये-अब | 
सुरत जागे- गगन- में, पथरी में वह-सो जाये अब्-॥8॥ 
तू का मैं-का- मिथ्या झगड़ा, छूटे जीवन-मकत हूँ:। 
शुद्ध निर्मल आत्मा हो, सुख से आनन्द से बिरँ॥१०। 
राधास्थामी तुम दया सागर, हो सत करतार हो | 
ऐसी छृपा कीजिये, अब लोप यह संसार हो ॥१ शा 
[ १६ ] 
कौन कहता है तुम्हें; भाई कि संसारी बनो। 
मैं|यह कहता हूँ कि तुम,भक्ति के अधिकारी बनो ॥१॥ 
चित रहे गुरु के चरन में, मन रहे गुरु ध्यान में | 
चाहे तुम. परमारथी हो, चाहे व्यौपारी बनो ॥२॥ 
/ छाट में संसार के, आये हो सौंदा के लिये। 
प्रेम का व्यौदार करके, सच्चो व्यौपारी बनो ॥३१॥ 
साथ अपने ओरों के भी, हित का तुमको ध्यान हो । 
अपना हित.करते रहो, औरों के भी हितकारी बनो ॥९॥ 
राधास्वामी नाम का, सुमिरन हो उठते बैठते । 
पाक़े, नर तन रहे तन में, तुम निःुंकारी बनो ॥५॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [<१ 


[ ६६-१६३ ] 
मौज की आई परख अब, चित में दुचिताई कहाँ। 
मौज के होते हुये, दुचिताई फिर आई कहाँ॥१॥ 
करने वाला काम करता है, हमारा नाम है। 
करता धरता आप बढ, कुछ मुझसे बन आई कहाँ ॥२॥ 
अगमा पाई जगत है; दो दिन के मेले का है-ढंग। 
बिछड़ेंगे सब एक दिन, माँ-चाप और भाई कहाँ ॥३॥ 
और का है हाथ और, तलवार करती काट है। 
काट हर तलवार कब, अपनी कमी लाई कहाँ ॥९॥ 
मित्र से क्‍या नेह और, कया शत्रुओं से दैप हो। 
मित्रता और शत्रुता, किस पुरुष को भाई कहाँ ॥श॥ 
सब ही उसके वह है सब का, सबको उससे काम है। 
तने निष्फल और मिथ्या, ममता को पाई कहाँ॥॥ 
राघास्वरामी संत सतगुरु ने, हटाया फ्रंद को। 
सब का दाता आप दह है, दाई और माई कहाँ॥»॥ 
[ १००-१६४ ] 

तेरे घट में राधास्रामी, राधास्रामी नाम है। 
घट के भीतर त्‌ परखले, राधाख्ामी धाम है॥१॥ 
एक कर व्यौहार परमारथ, जो दीचा मिल गई। 
शब्द के साधन में लगजा, शब्द से बिसराम दै॥२॥ 
लाभ और ह्वानी की चिंता, को न आने चित में दे । 
काम कर मन को लगाकर, काम ही से काम है।॥३॥ 
जिसके मन में शान्ती हो, ऑँन्‍्ती से वह बचे । 
आती व्याये नहीं अब, शान्‍्ती आठों याम है॥४॥ 
जिसने गुरु को मुख्य समझा, कहते हैं गुरुपुख उसे । 
भय नहीं है भेद का, नहीं दंड का नहीं साम का ॥श॥ 


ब्ो ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


दास को दुर्लभ नहीं है, झतकार्यता गुरु दया से। 
प्राप्त उसको धर्म अर्थ और, मोत्त दै और काम है ॥६॥ 
राधास््रामी सत्र जंगह हैं। सिंध में और बुन्द में। 
मोती और सगे में भी। यह समझो तब विसराम है॥»॥ 
[ १०१-१६८ ] 
कया कहूँ सुमिरन नियम, संजम दे सुमिरन योग है। 
धारना है ध्यान: सुख, आनन्द मंगल भोग है ॥१॥ 
ज्ञान का फाटक है सुमिरन, ज्ञान का वह धाम है। 
भाग वाला है जिसे; सुमिरन से कुछ संजोग है ॥२॥ 
सुख कीचाहत हो करो, सुमिरन कि दुख. संकट हटे । 
औषधि इसकी करो, तुमको जो भवका- रोग-है ॥३॥ 
इससे बढ़कर कुछ नहीं, बती में जो इृ़ता रहे। 
लौ. लगे-ग्ुरुचरन में, अन्तर जो मन में. सोग-है.॥छ॥ 
राधास्रामी नोम का. सुमिरन- हो. सोते बागते। 
उसकी महिमा से. यहाँ; अनजान सारा लोग है ॥४५॥ 
[ १०२-१६६ ] 
जिसकी तुमको खोज हैं, परगट बह तेरे मनमें है.। 
भर्मा, भूला भटका क्यों, दिन रात-घर और बन. में'है.॥१॥ 
इन्द्यों में वी, बुद्धि में चित अहंकार में, 
मास में है प्रान-में, नस नाड़ी में और तन में जा 
८ तन. में; है ॥२॥ 
लकर कहता नहीं, कोई कभी इस बात को 

अपने आपे.को समझ, वह तेरे आपापन में. ; 
त्‌ करोँ और किसमें:करता: है, भजन किसके रि हक! 
सोच इसको मन में-वह, अन्तर तेरे पल छिन 
राणा बार पटमें, घट में | !! 

वह 

दे शब्द में वह, और वही साथन में है ॥४॥ 


॥ शित्र शब्द सागर ॥ [ डरे 
[ १०३-१६७ ] 
घट में दर्शन पाओगे, संदेह कुछ इसमें नहीं । 
मैंतो घट में हूं तुम्दारे, हंढ लो म्रकको वहीं॥शा 
शब्द सुनते हो मेरा, अन्तर में चित को साध कर | 
सुरत मेरा रूप है, इसकों समझ लेना यहीं ॥२॥ 
सक्षम हूं स्थूल हूं, कारन हूं कारन से परे । 
देख दृष्टि को जमाकर, अपने अन्तर में कहीं ॥३॥ 
चाह जब दरशन की होगी, देख लोगे आप तुम । 
जागते में सोतें में, संध्या में मैं हूं सब कहीं ॥»॥ 
राधास्वामी धाम में, सेवक हूं राधाख्रामी का। 
मेल मेला राम में; इसकी परख आई नहीं ॥५॥ 
[१०४-१ ६८] 
कुछ नहीं दुर्गम सुगम सब, कुछ जो गुरु के दास हों । 
दास वह सच्चा है, जिसमें भक्ति हो विश्वास हो ॥१॥ 
मैं हूं तुममें त्‌ है म्ुकमें, मेरा तेरा है भरंम। 
छोड़ मैं त्‌ का भरम, निज रूंप की जब्र आस हो ॥२॥ 
प्रमको सुमिरो मुझको ध्यावो, हो भजन मेरा संदा | 
ध्यान सुमिरन और भजन की, रीत साँसों साँस हो ॥३॥ 
हूंगा प्रगट जंब बुलाओगे, कभी तम चाह से। 
मेरे रहने की जगह, भूमी नहीं आकाश हो ॥॥ 
राधांस््रामी ने दयां कौ, भेद अन्तर का दिया। 
देख लोगे मुझको जब, नित शब्द का अम्यास हो ॥५॥ 
[१०५-१६६ ] 
जब तुम्हें चिन्ता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो। 
परिट रहे अज्ञान पल छिन, में जो सच्चा ज्ञान हो ॥१॥ 
दुख में संकट में ब्िपत में, सोच में चिन्ता में भी । 


शब्द सागर ॥ 
व ॥ शित शब्द 


नाम का सुमिरन सदा हो, नाम का अलुमान हो ॥२॥ 
सोते उठते बैठतें। और खाते पीते जागते । 
गुरु को अपने पास समभो। _ परचे का परमान हो ॥३॥ 
कौनसी आपत है जो, ठाले नहीं टलती कभी । 
नाम है हथियार जानों। तुम नहीं अनजान हो ॥9॥ 
राधास्तरामी की दया से, जंत्र शरण तुमको मिली । 
कुछ दिनों अभ्यास पीछे, जीते जी निरबान हो ॥५॥ 
[ १०६-१७० ] 
तू दया का रूप प्यारे, तू दया भंडार है । 
कर द्यादष्टि दया मय, तक ही.से अधिकार है ॥१॥ 
सन्त सतगुरु तुझको कहते हैं। नहीं हूँ जानता | 
मेरे अलुभव में, दया करुणा का तू भंडार है ॥२॥ 
मेरे दाता सीस पर, मेरे दया का हाथ रख। 
त्‌ है दाभी दीनबन्धु, जगत का दातार है ॥३॥ 
मेरे अन्तर में समाना। मेरे साँसों साँस में । 
तू है व्यापक यह समझ दे, सच्चा जो अधिकार है ॥९॥ 
आस रख कर गुरु कृपा की, नित करो अभ्यास तुम । 
रात दिन छिन छिन तुम्हारा, व सदा रखवार है ॥५॥ 
छोड़ो ममता छल कपट, चतुराई गुरु से नेह जोड़ । 
भक्ति उसकी कर वह सच्चा, प्रेम का भंडार है ॥६॥ 
राधास््रामी राधास्वामी, राधास््रामी को शुमिर । 
राधाख्ामी सर्व रचक, सर्वदा हितकार है ॥७॥ 
.. [१०७-१७१ ] 

गुरु के चरनों में पड़ा जब, बन गया भेरा जनम | 

बन गया अब बन गया, फिर कया बिगाड़ेगा करम ॥१॥ 
चलते फिरते जागते, सोते में सुमिरन नाम का। 


॥ शित्र शब्द सागर ॥ [ ८५ 


यह धरम मेरा हुआ, क्या धारूँ अब दूजा धरम ॥२॥ 
भूला भठका काल माया, ने किया मेरा अकाज । 
मिल गये सतगुरु छुटा, जन्मों का अब सारा भरम ॥३॥ 
सैकड़ों पोथी पढ़ीं, निकला- न कोई मेरा काम+ 
गुरु की संगत पाई तब, छूक्ा ठिकाने का मरम ॥९॥ 
धन्य सतगुरु राधास्त्रामी, धन्य महिमा आपकी। 
हो दया सु मरन भजन, और ध्यान हो मेरा नियम॥३॥ 
[ १०८-१७२ ] 
कहता हूँ सच घट में तेरे, राधास्व्रामी धाम है। 
घट में सतगुरु संत की संगत, सत सभा सत नाम है॥१॥ 
होगया बाहर घुखी तब, भूला अपने आप को। 
धँस के अन्तर खोज अन्तर, ही में सबका ठाम है ॥२॥ 
मैं हूं तेरे घट का व्रासो, और नहीं तुझ से प्रथक । 
मिलता हूं चिंता जिसे, मेरी ही आठों याम है ॥३॥ 
राधास्वांमी धाम का, दर्शन जो घट में हो तुझे। 
जीते जी निर्वाण सुख, आनन्द और विसराम है॥४॥ 
[१०६१७३ ] . _. - 
छोड़ खटपट मन की अपने; मन में अपना रूप देख । 
मन ही के द्रपन में जग की, सब प्रजा और भूप देख ॥२॥ 
मन ही - विष्णु लोक है, सत, लोक है; ;धुर धाम हैं। 
सन में अस्त कुल्ड मन में, नरक का भी कप देख ॥२॥ 
सोचकर तब खोल आह को, सिद्धि सारी मन में है। 
मन की साधारण गति है, मन में अगम अनूप देख ॥३॥ 
मन में सत्र की खान है, मन गुन है मन निगु न सगुन। 
मन में रूप स्वरूप है, और मन में अपना रूप देख ॥७॥ 


८६ ] ॥ शिं्र शब्द सागर ॥ 


साध ले नित्र मन को अब तू , शब्द के अभ्यास से | 
सिर झुका चरनों में मन में, राधास्वामी भूष देख ॥३॥ 
[ ११०-१७४ ] 
ज्ञान दीजे ज्ञान दाता, ज्ञान के भंडार से। 
सहज छुटकारा मिले, संत्रकों कठिन संसार से ॥१॥ 
कहने को तो बंध मुक्ति, कल्पना मेन की सही । 
बिन दया सतगुरु के वह, मिटतें नहीं हैं जीते जी ॥२॥ 
नाम का दे आसरा, चरतनों में अपने लीजिये। 
शब्द की महिमा बताकर, अपना सेवक कीजिये ॥३॥ 
सबिदानन्दम्‌ अखंडम, केवलम निज रूप हो। 
निज दया से डाये, दुखदाई महा भव कृप खो ॥७॥ 
आपका है आसरा, और आपका विश्वास है। 
राधास्वामी तारिये; यह भी ठुस्हारा दास है॥५॥ 
[ १११-१७४ | 
जब दया गुरु की हुई, चरतों की भकति-मिल गई। 
सब निवलता मिट गई, निश्चय-की शक्ति: सिल गई ॥१॥ 
आगये सतसंग में, और संग सत का हो गया। 
दुर्मति जाती रही, जय गुरु के मत का हो गया ॥२॥ 
प्रेम का प्याला पिया, पीते ही सतवोला बना। 
मेन की सुध बुध खोगई, भोला बना भोला बना ॥३॥ 
पाँव में मस्तक नवाया, चित से धारा गुरु का रंग | 
करंट जिसको पहले सत्र, कदृते'थे अब्र ठंदरा भिरंग ॥॥॥ 
आप में आपा लखां; आपे में आपा ज्ञान था। 
भरम में लटका हुआ, भूला था और अज्ञान था ॥५॥ 
शब्द के सुनते ही अन्तर, में जो विरती सोगई। 
छिनः पल में वासना, माया की सारी खोगई ॥६॥ 


॥ शिव्र शब्द सागर ॥ [ <७ 


राधास््ामी राधस्व्रामी; राधास्त्रामी राग को। 
गाहरा हैँ धन्य मैं, क॒ता हूँ अपने भाग को ॥»॥ 
[-११२ १७६] 
है यददी शिक्षा गुरु की, गुरु का गुन गाओ सदा । 
गुरु चरन में करदी अरंपन, देह घन मन संवंदा ॥१॥ 
गुरु तुम्परे घट में है, घट ही में दशन की चांद । 
शब्द गुरु का संग हो, कोई नहीं गुरु दूधरा ॥२॥ 
बह तुम्ारा तुम हो उसके, है वह घट में रात दिन-। 
घट में हूंढों घट में पाओ, घट का पददा दो उठा ॥३॥ 
वह अधट ब्यापा हैं घट में, घट ही में पाओंगे तुम । 
बात में कहता हूं सच, जिसकों मिला घट में मिला ॥४॥ 
राधास्वरामी की दया से, पूरा 'करलो काम अब । 
नाम लो बिसराम लो,धनः घाम लो तुमः घट में अब॥५॥ 
[ ११३-१७७ व 
दृढ़ता फिरता है किसको, हूंढ वह तू आप है। 
तू नहीं समझा अभी तक; यह हृदय का ताप है ॥१॥ 
चाह-करना हो तो कर, अपनी यही अच्छी हैं चाह । 
झूठे बेटे और बहू सब, भूंठे माँ और 'बाप है॥२ 
त्याग चिंता मन से सबकी; अब समभले मर्म को। 
क्या कई' चिन्ता का निंसदिन,तुकको रहता ताप' है ॥३॥ 
तूने अपने को फसाया; मोह के जंजाल में। 
मोह माया कल्पना यह, मन की 'तोल!और नाप है ॥७॥ 
आप ही: अपनी परख-कर; आंप्र को पहचानले। 
तू! अक्लेलां एक है; संतोरः स्र चुपच्नाप है ॥५॥ 
करले संगत गुरु की कुछ दिन, आये।आपे की समक | 
गढ़ के -मूरत मूरती; पूज़के बना। क्यों आप 'है॥६॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ 
द्द ] 


राधाखामी की दया से। ज्ञान हो निद्र आप का। 
आप नि का भूलना ही। है भरम और पाप है॥७॥ 
[ ११४-१७८ |] 
सहज में भव पार कर दो, नाव है मँमधार में। 
है हमारे हाथ रणा। हैं दुखी संसार में ॥१॥ 
शब्द साखी क्या सुन मैं, छुनते जी अब भर गया। 
मुभकों जीता अब न समभो, बीते जी मैं मर गया ॥२॥ 
तुमने मेरी बां! पकड़ी, अब्र तुम्हीं को लाज है। 
राधास्रामी सतगुरु मेरे, मेरा अटका काज है ॥३॥ 
[(१४-१७्छ]ु 
मन मगन जब होगया, और उसे क्या चाहिये। 
मन की दुचिताई मिट्े, और दुब्िधा चाहिये॥१॥ 
है यह मन चंचल इसे, निश्चल करो अभ्सास से | 
रात दिन उसको गुरु, पद से लगाना चाशियि ॥२॥ 
जब्र गुनावन यह मचावे, नाम का धुमिरन करो । 
जो न समभो बात यह, सतगुरु से पूछ्ठा चाहिये॥३॥ 
एक संशय भी न रहने पाये, संशय कष्ट है। 
करले संगत यई भरम, चित से मिटाना चाहिये ॥७॥ 
राधास्त्रामी की दया से; इसका परिचय ले सदा। 
पाके परिचय अपने अनुभव, को बढ़ादा चाहिये ॥५॥ 
[ ११६-१८० ] 
राधाख्थामी माँ हैं मेरे, राधास्थामी बाप हैं। 
राधास्त्रामी मित्र गुरु, सम्बन्धी सब कुछ आप हैं ॥१॥ 
राधास्वामी कर्म भक्ति, राधास्त्रामी ज्ञान हैं । 
राधास्त्रामी “ध्यान सुमिरन, और भजन अछुमान हैं ॥२ 


॥ शित्र शब्द सागर ॥ [ ८६ 


राधास्वामी सिद्धि शक्ति, परम पद और मुक्ति हैं। 
राधाखामी साधना हैं, योंग हे और युक्त हैं ॥३॥ 
राधास्वामी करता धरता, राधास्वामी भूप- हैं। 
राधास्वामी सिंघ सदृगति, ताल कील और कूप हैं ॥४॥ 
धन्य सतगुरु राधास्त्रामी, नाम का परिचय दिया। 
नाम हैं वह रूप हैं वह, और अनाम अरूप हैं ॥४॥ 
[ ११७-१८१ ] 

किसकी हम चिंता करें, चिंता है कब किस काम की । 
आत्म अलुभव होगया,. सकी है अब बिसराम की ॥१॥ 
कृष्ण और अछ न कहां हैं, और युधिष्ठर क्या हुये। 

बह कथा हमको सुनाओ, बसुदेव और बलराम की ॥२॥ 
मोह किसका शोक किसका, रूप को पहचान लो | 
आत्मा की साधना हो, तुम में आठों याम की ॥३॥ 
यह जगत तो स्थिर नहीं, स्थिरताई पाओगे कहाँ। 
क्यों पड़ी है रात दिन, यह तुम को धूम और घामकी ॥४॥ 
धन्य सतगुरु राधास्वामी, ज्ञान का परिचय दिया। 
अब लगन है हमको निस दिन, राधास्व्रामी घाम की ॥५॥ 

[ ११८-१८२ ] 

शब्द है आधार सब का, शब्द का तू ध्यान कर। 
शब्द के साधन में लगजा, उसकी महिमा जान कर ॥१॥ 
ब्रह्म क्या है शब्द है, परत्रह्म क्या है शब्द है। 
गुरु की संगत कुछ दिनों हो, शब्द का अनुमान कर ॥२॥ 
शब्द में है नाम और इस, शब्द ही में रूप है। 
सुन गुरु का शब्द निस दिन, शब्द का सन्‍मान कर ॥२॥ 
शब्द तू है शब्द मैं हूं, शब्द सब का सार है। 
शब्द धाहर शब्द भीतर, शब्द की पहिचान कर ॥९॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ 


&० ] 8 7-7“. 
_० 5 
शब्द ब्मा शब्द विष्णु, शब्द शिव का रूप है। 


शब्द को मथ कर परख ले, दूध जल को छानकर ॥॥ 
शब्द से रचना है सारी. शब्द ही से है प्रकाश । 
राधोस्वामी की दया ले, शब्द महिमा गान कर ॥॥ 
[(११६&-१८३१] 
योग युक्ति भक्ति मरक्ति, सिद्धि शक्ति ज्ञान है। 
वह इसे समझे जिसे कुछ, ज्ञान का अलुमान है ॥१॥ 
ज्ञान अलुभंव ज्ञान साधन, ज्ञान के आधीन सब | 
ज्ञान ही अनुमान है, और ज्ञान ही परमान है ॥२॥ 
पहिले साधन हो तो पीछे, ज्ञानं की आसा करो। 
सच्चा साधन सतगुरु का, प्रेम और सतमान है ॥३॥ 
जाओ संतसंगत में गुरु के, जाके बेठो संग में । 
फिर बचन चित से सुनो, जो ज्ञान और विज्ञान है ॥४॥ 
चित की विरती रोक लो, बचमों से करो यह योग तुम | 
शम की दम की उपरती की, जो तुम्दें पहचान है ॥५॥ 
शब्द का लो आसरा, हो शब्द का श्रवण मनन | 
पीछे निध्यासन हो, निध्यासन ही उसकी जान है ॥६॥ 
होगा निध्यासन से गुरु की, वानी का साज्ञात्कार | 
विरती, अ्रन्तर में जमे, यह शून्य का स्थान है ॥»॥ 
शृत्य में समता है और, समता समांधों है सही। 
शत का है स्थल समाधी, समता की सच्ची खान है ॥ 
राधास्वामी की दया से, पहुँचोगे सतपद में फिर | 
यह है तुरिया और, तुरियातीत का स्थान है ॥&॥ 
कैट [१२०-१८४ ] 
न यहीं हूँ न वहाँ हूं, न वहां हूं त यहाँ। 
दूँढने जाता है क्यों, पायेगा तू शकको कहाँ ॥१॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [६३ 


मन में भक्तों के छुपा बैठा हूं, जा उनसे तू मिल। 
यह बतावेंगे बताबेंगे, मैं रहता हूं जहाँ ॥रा॥ 
स्वर्ग में पायेगा तू किसको, वहाँ क्‍या है घरा। 
मैं कहीं आता न जाता हूँ, जहां का हूं तहाँ ॥३॥ 
ज्ञान में हूं ध्यान में हूं, हूं हा और शील में। 
मैं जहाँ रहता हूं ज्ञान, और शील रहते हैं वहाँ ॥९॥ 
सत है क्या समझा नहीं, जाना अस॒त को भी नहीं। 
राधास्त्रामी मत को समझो, खोगई बुद्धि कहाँ ॥२॥ 
[ १२१-१८४ ;] 
सत हो सत का रूप, सतनामी- हो राधास्वामी तुम । 
सत चरित सत शब्द, सतधामी हो राधास्वामी तुम ॥१॥ 
सत पुरुष सतलोक बासी, सत निवासी सत्य सत। 
सत सहायक और, सत॒कामी हो राधास्वामी तुम ॥२॥ 
सत हो तो सत्ता मिले, चित हो तो चेतनता मिले । 
मैं हूं सेवक और, सत स्वामी हो राधास्वामी तुम ॥३॥ 
जीतेजी निर्वाण पद दो, सत का जीवन है वही। 
कहते हैं सतपद के, विख्नामी हो राघास्वरामी-तुम ॥॥॥ 
राधास्वामी राधास्वामी, राधास्वामी नित जपू। 
है मुझे विश्वास, सतगामी हो राधास्वामी तुम ॥५॥ 
[ १२२-१८६ ] 
जिसमें है भक्ति की शक्ति, वह नहीं अबला कभी | 
भक्ति से दुख दूर होंगे, होगी तुम निस दिन सुखी ॥१॥ 
रात दिन सुमिरन भजन हो, मन में गुरु का ध्यान हो। 
तुम्त बचोगी कष्ट से, आपत से सुनलो जीतेजी ॥२॥ 
जब कभी हो सामना, संकट का चरनों में भुको । 
गुरु से रचा होगी सच्ची, बात यह मानो सही ॥३॥ 


कीिड के 


«२ ] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


[ १२३-१८७ ] 
पदम कहते हैं कमल को, मन कमल का रूप है। 
मन ही गृही है विरागी, मन ही परजा भूष है॥१॥ 
मन में सारी योग युक्ति, मन की शक्ति साथ है। 
मन को करता घरता समझो; मन ही पाँव और हाथ है ॥२॥ 
रूप जिसने मन का समभा, वह नहीं होगा दुखी। 
आगई मन की समझ, जिसमें रहेगा वह सुखी ॥३॥ 
मन गुफा में बंठ कर तुम; मन से गुरु का नाम लो | 
चैन लो सुख शान्ती, निरवान लो धुर धाम लो ॥शा 
मन को बस में करलो, भ्रीर सत्र जगत बस में आयेगा । 
राधास्रामी की दया से, दास सुख धन पायेगा ॥५॥ 
[ १२४-१८८ ] 

जो रमा रहता है सब में, सब का रमता राम है। 
उसको सच्चे मन से चित से, बुद्धि से प्रनाम है ॥१॥ 
प्रंम का भंडार कहुणा, और दया का मूल है। 
शान्ती आनन्द दायक, सतचित उरुका नाम है॥२॥ 
उसकी भक्ति कीजिये, उससे रहे लौ सर्वदा । 
जिसके घट में रम के बह, बैठा उसे विस्वाम है ॥३॥ 
नंद अखंडमू, देवलम आनन्द दा । 

सर्वाधार, सर्वाधाम है ॥श॥ 
हेदेय को बैठक बना। 
वो यह घट हो हमारा, राधासामी घाम है ५॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [६३ 


[ १२५-१८६ ] 
राधास्वामी की शरन ले, जनम को अपने बना | 
छोड़ दे अब मेरे भाई, दुर्गत आलसपना ॥१॥ 
काम कर दिन रात डट कर, काम ही से काम रख। 
काम हो निष्काम तेरा, उसकी नित कर कल्पना ॥३॥ 
काम ले तू अर्थ ले त्‌, घर्म ले तू मो्ष ले। 
काल माया कर्म का, कर वीरता से सामना ॥३॥ 
सोचले अपनी दशा को, क्या था कसा होगया। 
है कठिन संसार मग में, पाँव का अब थामना ॥४॥ 
राधास्वामी की दया से, संग सत का मिल गया। 
सुन बचन हित चित से प्यारे, सोचना और जाँचना ॥१॥ 
[ १२६-१६० ] 
गुरु की संगत से हटेगे, बर्म माया काल सब | 
काट देगा तू सहज में, आप ही भव जाल सब ॥१॥ 
मुख्य साधन संग सत का, और शेष हैं समक गौण | 
इससे सकेगी परम गति, सदूगति की चाल सब ॥२॥ 
जिसने पाया पाया सत संग से, भक्ति ज्ञान गम। 
तू उतारेगा विवेक और, तरकना की खाल सब ॥३॥ 
कुछ दिनों संगत हो कुआ दिन, नाम कुछ दिन मुक्त गति । 
इसके पे पद है सत का, सत की रीती पाल सब ॥४॥ 
अर्थ धर्म और काम स्रुक्ति, की है कुंजी सत का संग । 
राधास्रामी संग कर, दे काट अब जंजाल सब ॥४॥ 
[१२७ १६१ ] 
जो हुये बाहर मुखी, क्या जाने अन्तर में है क्या । 
जो रहे अन्तर मुखी, क्या समके बार में है क्या ॥१॥ 
मांया ने डाला है छाया, कर लिया माया मुखी। 


&9 ] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


जब नहीं ईश्वर मुखी, क्‍यों माने ईश्वर में है क्या ॥२॥ 
काल घुखता मन में आई, काल झुख वह हो गये । 
कया बतायें काल में, और उसके चकर में है क्या ॥३॥ 
मन गुखी जब ठटहरे, गुरु म्ुखता से फिर जाते रहे । 
कह नहीं सकते हैं, मन के नीचे ऊपर में है क्या ॥४॥ 
राधास्त्रामी क्री दया, आये तो ग्रुरु झुखता मिले। 
फिर पता देंगे अघर, में, और इस घर में हैं क्या ॥४॥ 
मन ग्रुखी माया म्रुखी दे, जीव मुख और काल मुख । 
भरम से क्या देखे अन्तर, और बाहर में है क्या ॥६॥ 
राधास््रामी दीन हित, अज्ञान मेंटों ज्ञान दो। 
चर अचर को देखकर, समझें चराचर में है. क्या ॥७॥ 
[१२८-१&२ ] 
घट में है घट का है. वासी, घट में रहता है सदा । 
आप वह इस घट में रहकर, घट की कहता है सदा ॥१॥ 
घट में जो है गुप्त परणट, उसको परगट करलो तुम । 
चूका परगट करने से जो, दुख ब्रिपत सहता है बह ॥२॥ 
घट में हृढो घट में पाओगे, नहों सन्देह छुछ। 
मन के खटपट में जो पड़ा, भव्रसिंधु में बहता है बह ॥३॥ 
राधास्त्रामी ने दया की, शब्द का परिचय दिया । 
प्रेम सेवक को मिला, आनन्द धुन गहता है वह ॥0॥ 
मधक [१२&-१8३ ] 
लि 32 लग केवलम्‌ शुद्धम्‌ सदा। 
हान है सुख चित्त रे पना, तुम समभलो सबंदा ॥१॥ 
क्‍्पाक्‌ में ६5८ सत्य बा का रूप है। 
आत्मा जब सुल पा डा त्ी का कूप है ॥२॥ 
» फिर दुख का भय क्यों मन में हो । 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [ ६५ 


दुख सतावे क्‍यों उसे, सुख ही के जो साधन में है ॥३॥ 
सुरत सुख है शब्द सुख दे, सुख में सुख का वास है । 
शब्द की करलो कमाई, दूर यम का त्रास है ॥४॥ 
राघास्त्रामी की दया से, सुख का अब जीवन मिला। 
सुख मिलां घट शब्द के, मिलने का जब साधन मिला ॥५॥ 
[ १३०-१६४ ] 
ज्ञान गुरु का रूप है, इस ज्ञान का कुछ ज्ञान है। 
ज्ञान से बढ़कर नहीं कुछ, समझो जो है ज्ञान है ॥१॥ 
शील में है ज्ञान वद्‌ तन, और यद्द है आत्मा। 
समझो बूको तुम मनन श्रवण, से जो अमान हे ॥२॥ 
तन में जब है आत्मा, फिर किसकी चिंता है तुम्हें। 
सोच लो चिन्ता से दुचिताई से, केसी हान हैं ॥श॥ 
चिंत न हो चंचल न मन, वि्षिप्त होने पाये कभी। 
फिर तो केवल ज्ञान है, हाँ ज्ञान है हाँ ज्ञान है॥0॥ 
राधास्त्रामी की दया से, अब समभलो ज्ञान को । 
ज्ञान ही से भक्ति मुक्तित, “ध्यान और अवसान है ॥५॥ 
[१३१-१६४ ] 

छोड़ दो दुविधा को दुविधा, दुख का कारन मूल है। 
जो फँसा दुविधा में उसको, दुविधां दुख का छल है ॥१॥ 
नाम लो और नाम ही में, शान्ती विश्लाम लों। 
नाम लेने वाले को यह, जग सदा अलुकूल है ॥२॥ 
मन की चंचलता मिटेगी, नाम्त का सुमिरन किये | 
नाम की महिमा बढ़ी, यह नाम ही बहुमूल है॥३॥ 
क्या कह कैसे कहे, तुम आप समेको मन में क्र । 
नाम का लो आसरा, फिर कुछ नहीं प्रतिकूल है ॥४॥ 


६६ ] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


-3-+-3०६]६०६६८८६८८०८८७८....... 
राधास्वामी की दया से, आप ही उतरेगा सब 
मन के ऊपर भर्म का, अज्ञान का जो भूल है॥५॥ 

[१२२-१६६ ] 
मन के मन में अपने मन को, जब लगाओगे कभी | 
आयेगी उसकी समझ, और ज्ञान पाओगे कभी ॥१॥ 
मान का है मान वड, और सार का वह सार है। 
उसको जो समझे तों, भव सागर से बेड़ा पार है॥र॥ 
ज्ञानी को. अभिमान मिथ्या, हो रहा है ज्ञान का | 
वह विषय क्‍या है भला, इस ज्ञान का अमुमान का ॥३॥ 
बानी मन की गम नहीं, बुद्धि वध जाती नहीं। 
भेद उस अनजान, अनजाने का वह पाती नहीं ॥७॥ 
करलो सतसंग कुछ दिनों, गुर का तो आये कुछ समक। 
राधास््रामी की दया से, दास पाये कुछ समझ ॥५॥ 
[१३३-१६&७ ] 
जब गुरु की शरन पाई, आस पूरी हो गई । 
मिल गई गुरु पद से जब, माया से दूरी हो गई ॥१॥ 
उठ गया परदा भरम का, मर्म सारा मिल गया। 
अपने आये की कहां, सुध हो हुजरी हो गई॥र॥ 
क्यों सतावें अब ऋमेला, काल का और दर्म का | 
शान्त हूं निरञआन्त हूं, गुरु पद की धूरी हो गई ॥३॥ 
भय मिटा संकट कटा, आन्‍्ती गई शान्ती मिली | 
अब नहीं ठग सकती, माया की भगोरी हो गई ॥श॥ 
ज्ञान का परकाश, राधास्वरामी ने अब कर दिया। 
भाग जागा नूर पाकर, अब मैं न्री हो गई ॥५॥ 


- 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [ ६७ 


[ १३४-१६८ ] 
चुन लिया है ज्ञान के, मोती को भवसागर में आ | 
ज्ञानही का है सहारा, ज्ञान ही का आसरा ॥१॥ 
ज्ञान ज्ब पाया गुरु का, छोड़ कर अज्ञान को | 
सार आया हाथ में, अब कुछ नहीं है कल्पना ॥२॥ 
किसको युक्ति ख़ूमे जब तक, ज्ञान का परिचय नहीं | 
जब नहीं अनुभव तो निष्फल, है बनाना बाठ का ॥३॥ 
मिथ्या वाचक ज्ञान उसका, मिथ्यां सत्र अभिमान है। 
मिथ्या ही मद मान और, अनुमान देता हूं जता ॥0॥ 
राधाखखामी कह गये, धोका है. वाचक ज्ञान में | 
करले करनी रहके रहनी,- तेरा तब होगा भला ॥५॥ 

[१३५-१६६ ] 
आगये जब पन्ध में, गुरु के तो पग हटता नहीं। 
छोड़ कर गुरु नाम कोई, नाम अब रटता नहीं ॥१॥ 
पत्ता पत्ता कौन सींचे, सींचने में लाभ क्‍्या। 
मूल पकड़ा हाथ में, यह हाथ से छुटता नहीं ॥२॥ 
गद लिया जब मूल को, हाथ ओगये फल फूल सब | 
चित की दुर्मत मिट गई, गुरु प्रेम अब घटता नहीं ॥३॥ 
जब मिला परिचय तो, परिचय से ही अशुभव बढ़ गया। 
मन में आई शान्ती, दुचिता से बह बटता नहीं ॥४॥ 
राधास्त्रामी राधास्त्रामी, राधास्त्रामी रटः लगी। 
मन का अब विश्वास, भय की धार से कटता नहीं ॥५॥ 

[ १३६-२०० ] 
हैं सुफल नर जनम उसका, जो लगा हैं काम में । 
काम की जड़ है छुपी, गुरुदेवजी के नाम में ॥१॥- 
चलते फिरते जागते सोते, समाधी हो लगी । 


हद] ॥ शित्र शब्द सागर ॥ 


भूलने पाये न गुरु का/ नाम झआठों याम में ॥२॥ 
प्रेम भक्ति की कमाई, में लगे हैं भक्त जन | 
यह न समझो मन लगा हैं; जगत के धन धाम में ॥३॥ 
टूट जाये लंक गढ़। रावण का भव जाता रहे । 
मानसिक फुरना यही हैं, अब्र तो रमता शम में ॥0॥ 
हम हुये सेवक हमारा, धर्म सेवा बन गया । 
सेवा रह कर करते हैं; हम राधास्त्रामी धाम में ॥५॥ 
[ १३७-२०१ ] 

ज्ञान का जब धन मिला हैं; ज्ञान के भंडार से। 
भय हो क्‍यों अज्ञान से, और उसके कारागार से ॥१॥ 
सुरत में हैं शब्द और हैं, शब्द उसका आसरा। 
यह बसेगी अब वहाँ; निज शब्द के आधार से ॥२॥ 
चढ़ गया पहिले सहस दल के; कल में ध्यान कर । 
फिर हुआ सम्बन्ध गहरा; अम्तरी ओंकार से ॥३॥ 
सुन्‍्न पर बैठक बनाई, और आसन जब जमा । 
शल्य की प्रगटी समाधी, सुन्म के व्यौहार से ॥श॥ 
कूछ दिनों ऐसा जतन हो, इस जतन से काम है। 
सुरत चढ़ ऊँचे मिलेगी, रूप सत्याकार से ॥३॥ 
सत के आगे है अलख और, है अलख ही में अगम । 

भेद पाया मैंने; राधास्वामी के दरबार से ॥६॥ 
मेरी बन आई बनी बिगड़ी मेरी संदेह क्‍्या। 
राधाख्ामी ने छुड़ाया, जगत के जजार से ॥आ॥ 

[ १३८-२०२ ] 

आई शरणागत तुम्हारे, आझे कैसी खोगई । 
जागने की विधि न छक्ी, मोह निद्रा सोगई ॥१॥ 
इतकी ठहृरी और न उतकी, क्या करू मैं हूं दुखी । 


॥ वि किक ज.....< ४ :--«> अवललील ३. ०. सागर ॥ [ ६६ 


जनम पाकर नर का अपने, जनम को मैं रोगई ॥२॥ 
सुख नहीं संसार का, पाया न सुधरा मेरा काम। 
लोक और परलोक खोगे, क्या से क्या मैं होगई ॥३॥ 
आई थी सतसंग में, करने कमाई धर्म की | 
बीज़ मन के खेत में, ढोप ईपा के बोगई ॥७॥ 
राधास्वामी तुम दया सागर हो, कुछ करदो दया। 
हाथ मैं तो आप, परमारथ से भी अब धोगई॥५॥ 
[ १३&-२०३ ] 
इंस हो और हंस के, राजा हो ऐसा जान लो | 
हंस होकर हंसपन के, रूप को पहचान लो ॥१॥ 
दूध और पानी मिला है, इन्द के संसार में। 
पानी छोड़ो दूव पीलो, ऐसा गुरु का ज्ञान लो ॥३॥ 
तुमको क्‍या चिन्ता हुई, चिन्ता भी है किस काम की । 
गुरु सहायक हैं तुम्दारे, गुरु दया का दान लो ॥३॥ 
छो चरन में गुरु के आया, वह नहीं रहतां दुखी । 
गुरु हैं रचक ऐसा निश्चय, अपने भन में मान लो ॥४॥ 
राधास्वामी की दया से, कुछ करो सुमिरन भजन | 
घट के भीतर आके बैठो, पुतलियों को तान लो ॥५॥ 
[ १४०-२०४ ] 
नाम बच गुरु का लिया, हो जाओ गुरु का ध्यान कर । 
कीट भूंगी की दशा हो, ध्यान हो मन मान कर ॥१॥ 
गुरु की संगत के बिना, अधिकार कैसे पाओगे। 
यह समझ लो तुम, भली प्रकार से अनुमान कर ॥२॥ 
जिनको दर्शन की है चिन्ता, पायेगा दर्शन वही। 
भूल मत इस बात को, सच्चे बचन को मान कर ॥६॥ 
गुरु की संगत से मिलेगा, ज्ञान अपने रूप का। 


| ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


देख लोगे अपना आपा, आप तुम पद्चचान कर ॥»॥ 
राधाख्ामी ने बताया, शब्द का साधन करो। 
घट में अपने आन कर; और प्रुतलियों को तानकर ॥३॥ 
[ १४१-२०५ ] 
हब सुशीला होगई। आनन्द मन को मिल गया॥ 
जगत की चिन्ता हृटी, फिर सुख वो तन को मिल गया ॥१॥ 
शील है सच्चा रतन, अनमोल इसको जान लो | 
बह हुआ धनवान निर्धन, आप धन को मिल गया ॥२॥ 
शील ही- आनन्द है, और शील ही है शान्ती। 
शास्तीपन हाथ है, आनन्दपन को मिल गया ॥३॥ 
राधास्वामी ने बताया, शब्द का अभ्यास कर। 
लो करेगा यह यतन, समझो यतन है मिल गया -॥४॥ 
[ १४२:२०६ | 
ज्ञान जब पाया तो,. फिर अज्ञान की क्‍यों चाह हो । 
भूलने का भय हो कँसे। दृष्टि में जब राह हो ॥१॥ 
गोता मारा. सिंध में, और मोती लाया हाथ में । 
वहू न. इबेगा जिसे, गहराई की जब चाह हो ॥२॥ 
चोर चोरी इसलिये करता है, निरधन है बहुत । 
चोरी केसे वह करे, जो मालोधन का शाह हों ॥३॥ 
तुमको चिल्ता क्यों हुई, चिन्ता से अब्र क्या हानि लाभ । 
बाँह में जब गुरु के निस दिन, बाँ; ही में बाँह हो ॥४॥ 
राधास्तामी की दया से, होगया है मन निडर। 
अब उसे यम काल माया की, कहाँ परवाह हो ॥५॥ 
[ १४३-२०७ ] 
ज्ञान का ले आसरा, और ज्ञान दा आधार हो। 
फिर सहज भव सिंध से, बेड़ा तुम्थारा पार हो ॥१॥ 


॥ शित्र शब्द सागर ॥ [ १०१ 


शब्द में है अर्थ, और अर्थ में है ज्ञान गम | 
चित की बिरती रोक लो,और शब्द गुरुमत सार हो ॥२॥ 
मुंह से निकले बचन मीठे, मन में हो करुणा सदा | 
दीन दुखियों पर दया, घर वालों से नित प्यार हो ॥३॥ 
भाग जब उदय होगया, फिर सिंता से क्‍या लाभ है। 
उसको क्‍या खटका रहा, गुरु जिसका राखतहार हो ॥४॥ 
राधास्त्रामी नाम की, घट में लगे सच्ची लगन | 
यह लगन सच्चों लगे, फिर जग न फारागार हो ॥५॥ 
[ १४४ २०८ ] 
जी में आता है सहज में, भत्र का सागर मैं तरूँ। 
मन बड़ा दुखदाई है यह, रुकता नहीं है क्या करूँ ॥१॥ 
नाम में लगता नहीं, फिरता डाँवा डोल नित। 
यह समझ उसको नहीं, किससे हित, किससे अहित ॥२॥ 
ठानता है हठ हठीला, बनके यह मेरी सदा। 
भरम में पढ़कर, गशुनावन में है रहता सर्बदा ॥३॥ 
कैसा सुमिरन ध्यान केसा, अपना सुमिरन ध्यान है। 
मन है चंचल और, चंचलता की उसमें खान है ॥४॥ 
राधास्त्रामी अब दया कीजे, दया की दृष्टि से। 
दो शरण यह यह मन न बहके, जूट्ट इसकी सृश्टि से ॥३॥ 
[ १४४-२०६ ] 
प्रेम जिसके मन में है; बढ जगत का प्यारा बना। 
जिसने देखा बह उसी की, आंख का तारा बना ॥१॥ 
करके सुमिरन और भजन, और ध्यान तन मन साधकर | 
नाम पाया भक्ति पाया, भक्त वह सारा बना ॥र॥ 
घट पर आसन मारकर, बैठा सुनी अनहृद की तान। 
उसका तन ही तानपूरा, और दोवारा बना ॥३॥ 


१०२ ] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


चित में दुचिताई नहीं, चिंता की कठिनाई नहीं। 
आप राधास्व्रामी सतगुरु, उसका रखबारा बना ॥र॥ 
राधाखामी राधास्वामी, राधास्वामी जप सदा। 
राघास्वामी का हो सेवक, उसका वह प्यारा बना ॥रे॥ 
[ १४६-२१० ] 
शब्द गुरु का नाम हैं और शब्द गुरु का रूप है। 
शब्द ही चेतन्य है, और चैतन्य का वढ़ कृप है ॥१॥ 
शब्द का लो आसरा, और शब्द का स्थान लो। 
शब्द परजा शब्द राजा, राव है और भूप है॥र॥ 
शब्द का सुमिरन भजन हो, शब्द ही का ध्यान हो। 
शब्द ही है एक और यः, शब्द दी बहुरूप हैं॥३॥ 
शब्द घट में गूँजता हैं, रात दिन उसको सुनो। 
मन की चंचलता मिटे, यह अगम अलख अनूप है॥४॥ 
राधास्त्रामी कौ दया से, घट के रस्ते में चलू । 
ज्ञान का छल है चमका, उसकी चहुं दिस धूप है ॥४॥ 
[ १४७-२११ ] 
ब्रावली चिंता है केसी, गुरु तो तेरे पास है। 
उसकी मन में कर तू आसा, और किसकी आस है।॥१॥ 
भक्ति की चूनर पद़िन ले, भक्ति का सिंगार कर | 
ओढ़ चादर शील की, आनन्द सुख की रास है॥२॥ 
तुममें भक्ति प्रेम है, और तुभमें है प्रतीत प्रीत । 
तुमामें श्रद्धा तुकमें धढ़ता, तुक ही में विश्वास है ॥३॥ 
प्रेम में शक्ति है शक्ति, प्रेम की है म्रती। 
प्रेम जिसके मन में आया, स्व्रामी का वह दास है ॥४॥ 
नाम क्‍या तेरा है, तेरा रूप है कैसा सखी। 
क्यों भरम में है पढ़ी, यह भरम यम की फाँस है ॥५॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [हल्वँ 
_>_...5०६१२२६२६६६६६-३वव८८८ 


अपने घट में देख, अपना आपा ले उसको परख | 
तुममें ज्योती ज्ञान गम की, ज्ञान का परकास है ॥६॥ 
राधास्वामी की दया से, तू हुई सत संगिनी। 
सत की संगत रात दिन कर, सत ही सांत और भास है ॥७॥ 
[ १४८-२१२ ] 
आके चरणों में पड़ा हूं, तेरे सबको त्यागकर। 
ली शरन पद कमल की, सम्बन्धियों से भागकर ॥१॥ 
कष्ट पाया दुख उठाया, मोह से व्याकुल हुआ | 
छोड़ी आल्स नींद की, निद्रा से भत्र के जागकर ॥२॥ 
अग्न नहीं जाता कहीं, जाने लगा क्‍यों किस जगह। 
बात आई अब समझ में, प्रेम और अछुराग कर ॥श। 
एक का हो रहना अच्छा, बहुमता है दुर्गता। 
एक मता हैं सदूगता, यह सोचा आग और त्यागकर ॥४॥ 
घूमा भ्रमा खालिये चक्र, बगुले के समान 
अब तो चित निश्चल हुआ है,प्रेम का वर मांगकर ॥४॥ 
कट गई अज्ञान की जड़, आया जब सतसंग में | 
राग उपजा सत का, सतसंग में . गुरु के लागंकर ॥६॥ 
राधास्वामी मौज की आई समझ, सुनकर बचन। 
शब्द का श्रवण हुआ, भक्ति के रस में पागकर ॥७॥ 
[१४&-२१३] 

करते हैं सब सन्त मत का, है सइज साधन सही । 
थोड़े दिन में करलो बुद्धि, ज्ञान का गुर है यही ॥१॥ 
पर कोई ऐसा नहीं जो, तत्व का ज्ञाता मिले। 
प्रश्न पूर्दं उनका उत्तर, मुझको समझाता मिले ॥२॥ 
कितने साधक हैं अनाड़ी, जानते कुछ भी नहीं। 
बढके फिरते हैं कहीं, और मारे फिरते हैं कहीं ॥३॥ 


न । ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


टेक बांधी भूठी कुछ, समझा न मत के सार को । 
ध्यान सुमिरन और भजन के,धर लिया सिर भार को ॥8॥ 
कोई कटा है कि पहिले, धाम चढ़ना है कठिन। 
त्रिकुटी कोई न पहुँचा, व्यर्थ भी सुमिरन भजन ॥४॥ 
जो न हो ब्रिकुटी का साधक, वह नहीं चेला हुआ। 
भौंदू सतसंगी को भौंदू, भक्त से मेला हुआ ॥६॥ 
काल क्या है कोई बतलाता, नहीं कया है दयाल। 
गालियां देते हैं फिरते, यूंही कहते काल काल ॥७॥ 
कैसे यद सृष्टि हुई, हम क्‍यों करें सुमिरन भजन | 
कोई समभाता ही नहीं, निष्फल हुआ सुमिरभ मनन ॥८)। 
भाग उदय मेरा हुआ, सतगुरु की जब पाई शरन। 
सहज में आई समक, और सहज ही का था यतन ॥६॥ 
धन्य सतगुरु राधास्तरामी, धन्य तुम दाता दयाल | 
होगई मुझ पर दया, टूटा भरम का मोइ जाल ॥१० 
[१५४०-२१४ ] 

गुरु का सुमिरन ध्यान करके, गुरु की मैं दासी बनी । 

देह का अध्यास छूटा, अजर अविनाशी बनी ॥१॥ 
गाती फ़िरती रहती हूं मैं, राधास््रामी नाम को | 
नाम के फंताप पायां, मानसिक बिसराम को ॥२॥ 
प्रेम जल के बूद्‌ की, मैं सहज प्यासी हो गई। 
रठते पीपी आप ही, अपने पिया सी हो गई ॥३॥ 
शब्द का साधन हुआ, जप तप से मुह को मोड़कर । 

जग से मैं न्‍्यारी बनी, सतगुरु से नाता जोड़कर ॥७॥ 
राधाख्रामी दौन हितकारी, मेरा उद्धार हो। 
ऐसी करनी क्रीजियेगा, सहज बेड़ा पार हो ॥५॥ 


अ४०:-- 
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[ १५१-२१५ ] 
आत्मा मेरा सुखी है, देह सुख का ठाम है । 
मन है साधन सुख का,सुख ही सतगुरु का नाम है ॥१॥ 
दुख नहीं चिंता नहीं, आपत नहीं संकट नहीं। 
सामने आंखों के मेरे, राधास्वामी धाम है ॥२॥ 
राधास्वामी की दया से, जन्म का फल पागया। 
जीते जी सुख मिल गया, दिन रात सुख से काम है ॥३॥ 
[१४२-२१६ ] 
चित्त का आनन्द का, और रूप सत का होगया। 
मैं उसी दिन सुधरा, जिस दिन गुरु के मत का होगया ॥१॥ 
काल के माया के बन्‍्धन, संब सहज में कट गये। 
जिन दुखों से मुकको घबराइट, थी आप ही कट गये ॥२॥ 
ध्यान से सुमिरन भजन से, मुभको निस दिन काम है। 
भूलकर जग भर्म को, होठों पै गुरु का नाम है ॥३॥ 
घट में छरज चाँद श्रगटे, सब अँघेरा खो गया। 
शब्द के सुनते ही, सुन की आत्म निद्रा सो गया ॥॥ 
भव मिटा संकट कटा, आनन्द मन में छा गया। 
धन्य राधास्वामी सतगुरु, मैं शरन में आ गया ॥५॥ 


[ १५३-२१७ ] 
बन्दनम्‌ 


बंदनम्‌ अद्नेत छत, अभाव भाव प्रकाशनम | 
बंदनम्‌ संतार त्रिविधि, विकार ताप बिनाशनम ॥ १॥ 
बंदनम्‌ आदर्श इष्ट, अपार पार निवासनम | 
बंदनम्‌ गुरु पदुम पद्रज,तिमिर दोष विभंजनम्‌ ॥२॥ 
नित्य युक्त विशुद्ध निर्मल,सत्त चित आनन्द्मय । 
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अपार अद्भुत, सन्त सतगुरु पद गहे ॥३॥ 
पर नकर्म सेवा, भक्ति प्रेम न लह सके। 
गुरु दया बिन मक्तिधाम का,रूप न कोई कह सके ॥४॥ 
राधास्वामी राधास्त्रामी, राघास्ामी गाइये । 
राधास्व्रामी चरन कमल की, ओर सीस भुकाइये ॥॥ 


हा लइल | 


मंगलम्‌ 
मंगलग्र्‌ गुरु देव मूरति, मंगलम पद्‌ पंकम्‌ | 
मंगलम अयलोक स्त्रामी, मंगलघ् जन रंजनम्‌ ॥ १॥ 
धन्य महिमा आपकी है; धन्य अद्भुत ज्ञान है। 
आप ही.के पद कमल में, सद्गति निर्वाण है ॥२॥ 
राधाखामी भक्ति-दीजे, पार भव से कौजिये। 
निज दया से अपना करके/तार मुझको लीजिये॥३॥ 
० औक् ०० 


तीपरी घुन 


का मिला न. ठौर आन पड़ी 
मस्तरिद देखे बिक , र ठिकाना ॥ 


इछ भी हाथ न दे, देखी कबर समाधी। 


)_ बढ़ गई मन की उपाधी ॥आन पढ़ी 
जाल में, अटकी हो दौवानी। 
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मा लुराअाफ अंमरप पक फ काआयात “पर ाातानिकह या ऋकााञाक 
भरम मिटा गुर की संगत मिल, हुई प्रेम मस्तानी ॥ आन पड़ी 
कर्म किया और ज्ञान कथा बहु, मन गुत्थी न सुलझी | 
गुरु का शब्द सुन शान्ती आई, उलभी गुत्थी छुलकी ॥ आने पड़ी 
तीरथ गई तो पत्थर पानी, बरत में भूख पियासा। 
तपकर तपी कष्ट तन भोगा, चित मेरा हुआ उदासा ॥ आने पड़ी 
गुरू मिले सत्संग कराया, दया के बचन सुनाये। 
चिंता डॉयन घट से भागी, सार तत्व दरसाया ॥ आने पड़ी 
धन्य धन्य | गुर परम सनेही, धन्य तुम्हारी महिमा। 
राधास्त्रामी संच्चे जीव हिलेपी, किससे मैं दूँ उपमा ॥ आन पड़ी 
; [ २-२२० ] 
गुरु चरंन॑ कैमेल की दासी बनी | 
दासी बनी सुखरोसी थनी, गुर चरन कमल की दासी बानी । 
खोली खोज खोज थक हारी, खोज का 'अन्त न देखा। 
खोजे हाथ लगा नहीं कुछ भी, ' काल करमः का लेखा ॥ दासी बनी 
माया छाया एक रूप दो, जाने सब संसारी। 
भगता के पंछे लगी डोले, सनम्रख भागनहारी ॥ दासी बनी 
लोक परलोक धरम और अधरम,चेतन और जड़ काया। 
दुविधा फँस दोनों खो बैठी, मिला' राम न माया ॥ दासी बनी 
जो जो किया कर्म व्यौहार, संस्कार दढ़ बेंढे। 
बन्धन मोह के मोटे रस्से, अन्तःकरन में पेंठे ॥ दासी बनी 
स्वार्थ वश. मैं देखन॑ आई, राधास्त्रामी समाजा। 
गोरस बेचत हरी मिले मेरे, एक पन्‍्थ दो काजा ॥ दासी बनी 
सुरत शब्द मत भेद लखाया, सुखमन पन्‍्थ लखाया। 
भक्ति ज्ञान का मूल जताया, भरम- विकार नसाया | दासी बनी 
सत गुरु सत नाम सत संगत, अधिकारी कोई पावे। 
राधास््रामी की कृपां से, फिर भव जाल न आवे ॥ दासी बनी 
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गुरु दाता की शरन में आन गठी। 
आन गग मैं आन गही, गुरु दाता की शरन मैं आन गही। 
सुख सम्पत धन धाम बड़ाई, किसी का नहीं ठिकाना । 
यह तो सब बरादर की छाई, भूठा सब मद माना ॥ आन गे 
बालू की दौवार जगत है, ब्िनसत लगे न बारा। 
चार दिना का सकल पसारा, कुल कुडुम्ब परिवारा ॥ आन गही 
ज्ञान ध्यान जप तप और संयम, मिथ्या वाद विवादा। 
इन से काज सरे नहीं कोई, उपजे दिये विपादा ॥ आन गही 
पले में सिंधु रेत बने जावे, पल में गिरे हिमाला। 
पल में नगर ग्राम सत्र छूट', देवल और दीवाला ॥ आन गही 
गुरु की शरगानत-ज्ब आया, समझ पड़ी गुरु बानी। 
राधास्रामी की दाया से, सहज हुआ निर्वानी ॥ आन गही 
[ भररर ] 
गुरु दया हुई गुरु प्यारी बनी ॥टेक॥ 
प्यारी बनी गुरु प्यारी बनी, मैं अपने गुरु की प्योरी बनी ॥ 
मैं बाली गुरू पितु और माता, गुरु का सहारा पाया। 
गुर की गोद खेलूँ दिन राती, दुख सुख सब्र बिसराया ॥ प्यारी 
एक रस भक्ति हृदय में छाई, चंचल मन भया निश्चल। 
भाग्य उदय हुआ चजिंता भागी,नहीं चित में अब हलचल ॥ प्यारी 
एक आस विश्वास गुरु का, दुर्मति अब न सताबे। 
यह गति कोई कोई साधू जाने, गुरु भक्ति जब पाये ॥ प्यारी 
ने सिरजा फाँस फसाया, मया मोह लपठाया। 
न्ध सिरजा फन्‍्द कटाया, आवागमन नसाया ॥ प्यारी 
पेन नहीं मांगू' मान न मांगू, ज्ञान ध्यान नहीं मांगूँ। 
“न रहे चरन कमल गुरु राता, भक्ति रस में पा्ू"॥ प्यारी 
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दर्पन की सुन्दरी बन खेलूँ, किसी के हाथ न आउऊँ। 
काल जाल नहिं मोहि फसावे, भक्तित भाव चित लाऊँ ॥ प्यारी 
जाप मरा अजंपा भी मर गया, चुप हुई अनहद बानी । 
राधास््रामी ने खेल खिलाया, प्यारी हुई मस्तानी ॥ प्यारी 
[५-२२३ ] 
दुविधा ने गले फाँसी डारी ॥टेक॥ 
फाँसी डारी फाँसी डारी, दुविधा ने गले फाँसी डारी ॥ 
पुरुष प्रकृति ने खेल रचाया, काल जाल फ़ैलाया | 
दुविधि प्रकार की चाल चलाई, इन्द जगत निरमाया ॥ फाँसी डारी 
चन्द्र छर की लीला अद्भ्रत, रात दिवस की लीला । 
ज्ञान अज्ञान अविद्या विद्या, बहों नीला कहीं पीला ॥ फाँसी डारी 
जीवन सृत्यु अशुभ शुभ कर्मा, नके स्वर्ग में बासा। 
“पितरी देव का. पंथ दुद्दीला, देखे कोई तमासा !। फ़ाँसी डारी 
माया ब्रह्म खिलाडी दोई, चौंसरं ठाठ सजाया। 
सुरत की गोट से खेलन बैठे, हार जीत बिलगाया ॥ फाँसी डारी 
कोई कच्ची कोई पक्की गोटी, चौसर घर में नाची। 
कब्ची माया चाल चले नित, पकी लाल बन राची ॥ फाँसी डारी 
पकी को भी चैन कहाँ है, पौ लग हो रही कच्ची | 
फिर वहीं खेल खिलाड़ी खेलें, सुरत खेल कहे सच्ची ॥ फाँसी डारी 
कुट पिट कर सुरत भई बिहाला, खेल से मुक्ति मांगे | 
नह्िं कोई देवे सदारा अपना, दुख सुख भव भर्म लागे ॥फाँसी डारी 
सतगुरु दया रूप धर आये, सुरत को अंग लगाया। 
शब्द भेद दे दिया सहारा, चौसर को उलठाया ॥ फाँसी डारी 
काल चक्र का इन्द पसारा, अब्र नहीं किंचित व्यापे । 
राधास्वामी की किरपा से, लख लिया आपा आपे ॥ फाँसी डारी 


नए # शिव शब्द सागर # 
_  न्‍नककननननननननन»-न++-.. 


55 [ ६२२४ ] 
तू निज ख्रूप क्यों भूल गया ॥टेक॥ 
भूल गया क्‍यों भूल गया, तू निज स्रूप क्यों भूल्न गया। 
इप्टि पड़ी और पर तेरी; और का रूप अकासा । 
दृष्टि सृष्टि का बढ़ा पसारा, मन में भरम विकासा ॥ भूल गया 
दरपन मध्ये तेरी छाया, छाया देख अलाना | 
बाहर मुख्री आन्ति चित-बाढ़ी; अपना पराया ठाना॥ भूल गया 
५ 
एक हुआ फ़िर दो बन आया, दत अद्वत की बानी । 
एक एकाई दहाई सैकड़ा, आगनित भर्म- कहानी ॥ भूल गया 
असल नकल सच्चा और झूठा, लख लख अलख लखाया | 
लख लख अल॒ख़.लाख लख एया, सोचा पढ़ा-लिखाया॥भूल गया 
आग आपको आप- पिछानो, गुरु ने दिया संदेसा । 
कहा और का. नेके न मानो; राघासखामी का उपदेसा ॥भूल गया 
[७-२२४५ ] 
गुरु दाता दया की-नजर रहे-॥टेका। 
नजर रहे स्वामी नजर रहे; गुरू दाता दया की नजर रहे ॥ 
एक, तुम्हारी आस हैं स्रामी; और सहारा नाईी। 
ध्यान रहे नित सोते जागते, रूप का मन के-मार्ठी॥ नर रहे 
सारथ वश हैं प्रानी जग के; मात- पिता सुत-भाई। 
पर स्वारथी है| रूप तुछारा, सबकी तुम से भलाई ॥ नजर रहे 
दुख बलेश से व्याडुल होकर, मैं चरनों में आया। 
बालक समभ के.अ गलगालो, दो पद कमल- की छाया ॥ नजर रहे 
मन मलीन भरमात्रे डिन पल, चित विश्वास न-आवे | 
ऐसी दया करों राधास्वामी, यह- वैसी न सतावे ॥ नजर रहे 
राधाछ्ामी नाम जपू नित; रहूं मगन मन मानी । 
अब तो दरस हुआ चरनों का, हति चित मन कर्म बानी ॥ नजर रहे 
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[८-२२६ ] 
कोई जतन करो सुरत गगन चढ़ें ॥टठेक॥ 
गगन चढ़े सुरत गगन चढ़े, कोई जतन-करों सुरत गगन चढ़े ॥ 
पिंड छोड़ जावे: ब्रह्म॑डा, पहुँचे गुरु दरवारा | 
धुन सुदंग की कान में आबे, ओंकार भनकारा ॥ गगन चढ़े 
सुन्‍्न शिखर चढ़ आसन मारे, - सहज समाध रचावे | 
मानसोवर करे अश्ताना, हंस की पद॒वी पात्रे ॥ गगन चढ़े 
भैंवर गुफा की खिड़की निरखे; सोहंग सोहंग भाखें । 
सत्त धाम में बीन बजावे, संत सत सत सत आखे ॥ गगन चढ़े 
अलख को लख गम झगम की पावे, राधास्वामी पद्‌ में बासा । 
आस गुरु की चित में धारे, जग से रहे उदासा॥ गगन चढ़े 
एक जनम में गुरु की सेवा, दूजे नाम का साधन । 
तीजे मुक्ति के धाम बसेरा, चौथे रूप अराधन ॥ गगन चढ़े 
राधास्वामी गुरु की दया भई है, शब्द योग को साधा । 
एक जनम में काम बनाया, मेटा सकल उपाधथो ॥ गगन चढ़े 
[ ६-२२७ ] 
भाई समझ बूक व्यौदारं करो ॥ टेक 

व्यौहार करो व्यौहार करो, भाई समझ बूक॑ व्यौहार करो ॥ 
दिन तो खोया जग के धघंदे, रात ख़ाय कर सोबे। 
नर जीवन का सार न जाना, अन्त पोट सिर रोये ॥ब्यौहार 
सब कुछ करो विवेक सहित तुम, बिन विवेक व्यौदारा । 
नर के काम सभी हैं निष्फल, सममभे कोई गुरु प्यारा ॥ ब्यौहार 
काम काज से निश्चत होकर, सत संगत में जाई। 
प्रेम भक्ति का सौदा करलो। नित नित बढ़े' सबाई॥ ब्यौद्दर 
गुरु की भक्ति सदा सुखदाई, कोई कोई बिरला जाने। 
बिन जाने परतीत न श्राने, अनुभव गम गति माने ॥ ब्यौद्धर 
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घढ़ी की संगत प्यारे इुफ्प कप कहे, के क्ञोट अफाधा। । 
सापजमी शब्द योग की विधि से, मन वानी को साधा ॥॥व्यौद्र 
[ १०शर८ ] 
सत संग की महिमा जान गया ॥ टेक॥ 
जान गया पहचान गया, सतसंग को महिमा जान गया ॥ 
समिट सिमिट जल भरे तलाबा, त्यों सदगुन चित आयें । 
नित सतसंग के बचन से सज्जन, अपना जनम बनायें ॥ जान 
एक दिना का काम नहीं हैं, दिन दिन सतसंग कौजे। 
काल करम के जाल से बचकर, प्रेम भक्ति मन दीजे ॥ जान 
शठ सुधरहिं सतसंगत पाई, पारस लोह समाना। 
सत की संगत करे जो प्रानी, बने सुस्ताध सुजाना ॥ जान 
बिन सतसंग काज नहीं होगा, समझ लेहु मन अपने | 
जग व्यौहार पांच दस दिन के, रात समय के सपने ॥ जान 
कहता हूँ कह जात हूं भाई, सतसंग करो बनाई। 
लोक परलोक में यश और कीर्ती, राधास्वामी की शरनाई॥ जान 
[११-२२६ ] 
सबन तू क्यों नहीं सतसंग जाय ॥टेक॥ 
पांच सेर चावल के भीतर, बीर बहूटी डाली। 


संगत के गे गज फटी सुन्दर लाली ॥ सतसंग जाय 
जामुन आम बेर केबड़ा जल से सींचा 
फल को देख वास केले की. 
तिल का तेल लगे अति 
प्यारी मीठी देख सुगंधी, कर सतसंग निवासा॥ सतसं: 

दे ». कर सतस सतसंग जाय 
हा का तेल छू ब कर सब्र कोर, अपनी नाक सिकोड़े। 
गंधी कर संशोधन उसका, इतर फुलेल से जोड़े ॥ सतसंग जाय 
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राधास्त्रामी मौज परखले, कर गुरु का सतसंगा। 
नंद नाले भंगा से मिल बर, छोगये निर्मल गंगा ॥सतसंग जाय 
[१२२३० ] 
सजन तू कर सतसंग लव लाय ॥टेक॥ 

एक घड़ी सतसंग बैठकर, नाम गुरू .का लेवे। 

सो प्रानी भवसागर तर कर, शोभा जग को देवे ॥ संग लव 
पानी देख शुद्धता थाढ़े, नारी देखे कामा । 

बस कुसंग कूटिलाई बाढ़े, सतसंगत गुरु नामा ॥ संग लब 
एक घड़ी हो पाव घढ़ी हो, पाव घड़ी की आधी। 

जो सतगुरु की संगत बैठे, मेटे मन्न की उपाधी ॥ संग लव 
प्रेमीजन के संग में आबे, याद गुरु की बानी। 

सो गुरु धानी जनम बनाबे, अन्त मुक्ति निर्वानी ॥ संग लव 
संस्कार पलटे सब मन का, बुद्धि प्रेम चित आये। 

राधास्वामी की दाया से, जम का फँंद कटावे ॥ संग लब 

[ १३-२३१ ] 
घट तारा मेरे हुआ जग मग ॥टेक॥ 

बाहर आँख बन्द जब होगई, अन्तर आँख खुलानी। 

लख परकाश घट लीला न्यारी, सुरत हुई मस्तानी ॥ हुआ जगमग 
बाहर छुये चरन सतगुरु के, अन्तर भया उजारा। 

कोटिन चन्द्र छर प्रगटाने, देखे नौलख तारा ॥ हुआ जगमग 
मिटा अँधेरा भया सबेरा, मोह नींद से जागा। 

परदे उठे भरम के मन से, चित बाढ़ा अचुरागा ॥ हुआ जगमग 
तिमिर अविद्या सहज ही भागी, ज्ञान जोत लहरानी। 

सिंध रूप में भाटा आया, कैसे करूँ बखानी।॥ हुआ जगमग 
अधाखामी सतगुरु दाता, घट का भेद बतायां। 

भेद पायकर भेदी होगया, घन करना घन दाया॥ हुआ ज्ञगमग 
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नहीं सार तत्व समझाय सकी ॥टेक॥ 


गूंगे ने मीठा गुड़ खाया, खा खा कर रस पाया। 
किसी को वह केसे समभावे; वानी शक्ति न पाया ॥ समझा सकल 
अंधों ने छुवा मिलकर हाथी, अपने ज्ञान विचारा। 
सब भूठे हैं सब सच्चे हैं; समक का वार न पारा ॥ समझाय सर 
सिंह बचा गाढर के रेबढ़, अजा रूप लख मोहा। 
सतंगुरु सिंह ने आन चिताया, सिंह भाव सुन सोहा ॥समभाय सकी 
नमक की पुतली सिंध ओर गई, लगी थाह को लेने । 
पानी मिल पानीसो ठ7री, लेने के पढ़े देने ॥समकाय सकी 
एक अनेक में भेदवाद हैं, भेद अमेद न जानूँ। 


राधास्ामी की संगत आ, मन की मन में मानूँ ॥ समझाय सकी 
[१४२३३ ] 


माई सोच समझ व्यौहार करूँ ॥टेक॥ 

पानी भध्ये पड़ा बतासा, गलते देर न लागे.। 

इस जीवन का कौन भरोसा, बादर गगन से भागे ॥ व्यौहार 
न्हाय धोय कर मेल उतारे; नित नये बस्तर धारे। 

तैंसे सुरत उतारे तन को, कोई विवेकी बिचारे ॥ व्यौहार 
मल से देह बनी मालुप की, मल मलीन को खानी। 

नित उठ धोबों लाख जतन कर, शुद्धि में रहे गलानी ॥ व्यौहार 

तन की आसा मन की आसा, सौस की आसा नाहीं। 

भाई सोचो छुछ निज मन में, आसा हैं परव्याई ॥ व्यौहदर 

सतसंगत कर बुद्धि बढ़ाओं, अपना जनम बनाओ । 

सुरत शब्द की करो कमाई, राधास्वरामी के गुन गाओ ॥ व्यौहार 
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[ १६-२३४ ] 
मैं गूंगी मुख से नहिं बोलू ॥टेक॥ 
पाँव नहीं मैं परवत लाँवू, चौदह अवन में डोलूँ। 
बिना हाथ के करम करूँ सत्र, उलभी गुत्थी खोलू ॥ नहीं बोलू ॥ 
कान नहीं और शब्द सुन्‌ नित, बिन जल नित गुड़ घोलू । 
उँगली बिनां उतारूँ बखिये, घरन अकास टटटोलू ॥ नहीं बोलू 
बाँह न झ्ुजा न कंधा पंजा, तीन त्रिलोकी तोलू | 
पिना आँखे की सुरत सहेली, कहे सुन्‍्न में सो लू ॥ नहीं बोलू 
मानसरोवर मार के गोते, बिन साबुन मन धोलू । 
रांधास्त्रामी से भक्ति बीज ले, हृदय खेत में वो लू ॥ नहीं बोलू 
[ १७-२३५ ] 
गुरु दाता लगादेंगे पार मुझे ॥टेक॥ 
पार मुझे जी पार मुझे, गुरु दाता लगा देंगे पार मुझे ॥ 
मौज अधीन सदा मैं बरतू, चिंता चित्त न लाऊँ। 
रात दिवस गुरु का रहे सुमिरन, और सकल बिसराऊँ ॥ पार मुझे 
सोबत जागत भूल्‌ नादीं, इत्ती धाम रहे अठकी | 
तन मन की सुध बुध न करू कुछ, अधर मंडल चढ़ लटकी ॥ 
सहसकमलदल देख विराटा, त्रिकुटी गुरु दरबारा। 
सुन्त्र में शल्य समाधि अवस्था, देह बंध छुटकारा ॥ पार मुझे 
जोत निरख सुनू अनइ॒द बानी, बानी लय होजाऊं । 
लय चिंतन कर भरम मिटाऊँ, निर्बानी कहलाऊँ ॥ पार मुझे 
तीन स्थान यह मुख कर साधूँ, फिर अनुभव घट जागे। 
मँबर सत्य लख अलख अगमगति, राधास्व्ामी पद्‌ चित लागे ॥ 
[ १८-२३६ ] 
गुरु दाता के चरन ब्रित जोड़ रहूं ॥टेक॥ 
जोड़ रह मन मोड़ रहूं, गुरु दाता के चरन चित जोड़ रहे ॥ 


# शिव शब्द सागर # 


है: आम कक कान व लआनकबक १६ ] द 
हे उड्ढत बैठत, रहें गुरु का ध्याना। 
पे अन्तर राखूं, और सकल बिसराना॥ बोड़ हूं 
विधा वृद्धि विवेक विचारा, सु गम के अजुसारा। 
पेहि विधि तरूँ सइल भत्र सागर, तारू इस परिवारा ॥ बोढ़० 
एक रूप नयनों में समाया, और नजर नईिं आदवे ॥| 
जहाँ जहाँ देखू गुरु की लीला, समकत मन हरपावे॥ बोड़ हूं 
सुन वो गुरु का कथन रिरंतर, वोलू तो गुरुतानी। 
बोल बोल सुत सुन कर विंतन, रहूँ सदा निरवानी ॥ जोड़ रू 
मजुवा मेरा है बढ़ भागी; निश्वल अचल अमानी | 
सब को त्याग चरन गुछ लागा, हों राघास्वामी अभिमानी ॥ नोड़ रू 

[१६-२३७ ] 
गुरु चरन कमल में बिनय कहूँ ॥टेक॥ 

विनय करूँ मैं विनय करूँ, गुरुचरन कमल में विनय करूँ ॥ 
विश्वामित्र विश्व दितकारी, विश्वम्भर विश्वासी। 
अपनी दया से पार लगादे, कटे वन्ध चौरासी॥ विनय कहँ 
करुणामय कहुणा के सांगर, करुणा के भंडारा। 
काम ओध से मम छड़ाकर, ले चल भव के पारा ॥ विनय वह 
दीन स्तिपी दीन दयाला, दीन अधीन सहाई | 
दौन समझ भक्ति दे मुझको, लहू चरन शरनाई॥ दिनय कहूँ 
युन को खानी गुत में आगर, गुन नागर गुनकारं। 
अबगुन मेट के गुनी बनादे, करदे झुके खुखारी ॥ विनय 


राधाखामी भक्ति पदारथ, का हूं मैं अभिलाशी | 
प्रेम भाव हिये अन्तर आवे, भजूँ गुरु अविनाशी ॥ वि के 
[ २०२३८ ] 


कर घट में प्रीतम का दशन ।टिक॥ 
प्रीति रीति की राह कठिन है, नहीं जाने सार 
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प्रेम प्रीति जब मन में आवे, खके सार असारा ॥ कर दर्शन 
आबे प्रीति कहाँ चलि जावे, करे कहाँ वह बासा। 

घट उपजे घट से नहीं जावे, समझे गुरुम्रख दासा ॥ कर दर्शन 
सतसंगत बिन प्रीति न आबे, परचय बिन परतीती | 

बिन परतीतः भक्ति सब्र निष्फल, सीख संत मत रीती ॥ कर दर्शन 
प्रेम भ्रीति परतीत पदारथ, भक्ति और निर्वाना। 

गुरु की दया बिना नहीं मिलते, यह सिद्धान्त पुराना ॥ कर दर्शन 
प्रीति के मग में पग को धारा, घट में प्रीतम दरसा । 
राधास्थ्ामी दया से काज बनाया, चरन कमल जब परसा ॥ कर दर्शन 

[२१-२३६ ] 
पी प्रेम पियाला मस्त भई ॥टेक॥ 

मस्त भई मतवाली भई, पी प्रेम पियाला मस्त भई ॥ 

अँखियों में लाली के डोरे, लाल का रूप जो देखा। 

लाली देख लाल बन बैठी, चुका करम का लेखा ॥ मस्त भई 
सुध बुध भूली तनकी अपने, रह न सोच विचारा। 

ज्ञान अज्ञान दोऊ तज भागे, काल कला सब्र हारा ॥ मस्त भई 
पी बोला पी सुधा स्वान्तिस्स, मुख से पीपी निकसा | 

उड़ा पषीहा देख दशा मेरी, प्रेम कमल मन विगसा ॥ मस्त 

मैं हूं कौन पिया मेरा कैसा, अब कुछ समझू नाहीं। 

पी पी प्रेम पियाला पैठी, पिया के हृदय माहीं॥ मस्त भई 
द्वेत अद्व॑त का कड़ा छूटा, तारा चन्द्‌ न निरखूँ। 

राधास्वामी गुरु के चरन बलिहारी, आप पराया न परखू ॥ मस्त० 

[ २२-२४० ] 
घट आनन्द अघट घटा छाई ॥ टेक ॥ 

घटा छाई जी घटा छाई, घट आनन्द अधट घटा छाई ॥ 

बिन जल बरसे रिमक्रिम पानी, ब्रिजली तेज प्रकाशा । 

बिन उपाव के सुख मंगल है, निर्मल हर्प हुलासा॥ घटा छाई 
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जगमग जोत दिया विन वाती, खुली आँख से छके। 
युक्ति यतन विन अलुभव जागा, तत्व सार गम बूसे ॥ घटा छाई 
बिगसे कमल पत्र घट भीतर, बरस गया ज्ब पानी । 
बूँद्‌ पत्र बिन मोती कतके, कक प्रकाश को खानी ॥ घटा छाई 
पूल खिले वहे त्रिविध बयारा, निर्मल मन्द सुगंधी। 
रोम रोम सुख आनन्द व्यापा, खुली भेद की सन्‍्धी ॥ घटा छाई 
जब से घट में आन बिराजा, मोह भरम सब भागा । 
राधास्वामी की किरंपा से, सोया मलुआ जागा ॥ घठा छाई 
[ २३-२४१ ] 
घट भीतर अब तमाशा है ॥टेक॥ 

तमाशा है जी तमाशा है, घट भीतर अजब तमाशा है ॥ 
घट के भीतर माल खजाना, हौरे लाल जवाहिर | 
मैंने अपनी आँखों देखा, खोल कह क्या जाहिर ॥ तमाशा 
घट के भीतर बाग बगीचे, फूल पत्र फल कलियाँ। 
भाँति भाँति की बस्ती बंसती, नगर ग्राम सुख गलियाँ ॥ तमाशा 
पँथंवी गंगेन पवन और अग्नी, जल से भरा भंडारा । 
बिजली ओजंस तेज और क्रान्ती, सब्र का फैला पसारा ॥ तमाशा 
इन्द्र कुबेर विष्णु शिव बह्या, घट में मेरे विराजे। 
मंत्र जंत्र और तन्‍्त्रे सकल विधि, अनहृद बाजे गाजे ॥ तमाशा 
जब से देखी घट को लीला, तृप्त भया मन मेरा । 
राधाख्वामी की किरपा से, मिटा योनि का फेरा ॥ तमाशा 

[२४-२४२ ] 
अब कद गुरुवानी समझ पड़ी ॥टेक॥ 

समझ पड़ी ली बूक पड़ी, अब कुछ गुरुवानी समझ पड़ी ॥ 
सह्त कमलदल बैठक ठानी, निरख विराट पसारा। 
बेटा शंख॒ की घुन सुन पाई, चमके घट रवि तारा ॥ समझ० 
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ब्रिकुट कमल ओम दरारा, शुरु की संगत आई । 
श्रति स्टृति का भरम दूर भया, धुन सझदंग सुन पाई ॥ समझ 
सुन्‍्न में सहज समाध रचाई, है त को वजी सरंगी। 
चन्द्र प्रकाशा तिमिर विनासा, अब नहीं. हूं कुरंगी ॥ समझ 
ऊँचे चढ़ी भँतर की घाटी, बजी सोहंगम बंधी। 
दुविधा मिटी काल छविद्रसी, चल गई सतपद दिनसी ॥समझ 
अलख अगम के पार ठिकाना, राधास्वामी स्थाना। 
अब न पढ़ भव दुख के फन्‍्दे, मिल गया पद्‌ निरबाना ॥ समझ 
हू. २५२४३ ] 
भव पार गई सोई पोखबती ॥टेक॥ 
पारबती जी पारवती,-मवपार गई सोई पारवती ॥ 
गिर केलास हिमालय डेरा, विश्वम्भर का संगा। 
मान सरोवर इंस मंडली, नहाती ग्रेम की गंगा.॥ पारवती 
त्याग विराग प्रीति अजुरागा, उदासीनता मूरत । 
यह सब सुरत निरत के लक्षण, आनन्द सुख की मूरत ॥ पाखती 
परबत के आकार है विरती, अटल पौंढ़ दृढ़ गराढ़ी। 
शब्द रती अनहद धुन माती, दया छमा.मन बाढ़ी ॥ पारबती 
सुरत शब्द में शब्द सुरत में, मिलदुल केल करन्ती | 
रद्द अचिन्त सतगुरु के सड़ारे, भ्रीति प्रतीत. घरन्ती ॥ पारवती 
सतब्नन्ती सत्त बरत निवासी, सतभोगी -सत भागी। 
सुरत सती मिल सत्य शब्द में, राधास्वामी चरनन लागी ॥-पारवती 
[ २६-२४४ ] 
घट में अब अनहद घुन प्रगटी ॥टेक॥ 
रोम रोम आनन्द पसारा, सुरत का भोग बिलासा | 
इन्द्री थक्की थके मन बानी, पायके हर्ष हुलासा ॥ घुन० 
मकर तार गति 'तार 'निकाला, सुरत तार गह डोरी । 
घर को तज अघर को धाई, भरती :डग. सोई चौड़ी ॥ धुन प्रगटी 
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आफ पफऱ ब्लारा। गेष आक्य कब समान पकड़ जलघारा, मेथ आकाश सिधाई। 
गगन मंडल के अमी ढुन्ड में, गोते मार हंकारी ॥ धुर 
चाल विहंगम सुरत को भाई, चली उड़ी नभ धामा। 

हंस रूप हुई सुरत सहेली, त्याग मोह मद माना ॥ धुन 
सहसकमलदल त्रिकुटी आईं, सुन्‍्न महासुन्न निरखा। 

मँवर सत्यपद अलख अगम लख, राधास्त्रामी को परखा॥ घुन 

[ २७-२४१ ] 
मेरा चंचल मनुआ काल से डर ॥टेका॥ 

काल से डर प्यारे काल से डर, मेरा चंचल मनुआ काल से डर ॥ 
आज कहे मैं काल भज गा, काल की गति नहीं जाने | 
आज काल क्या करता है तू , काल लगा नियराने ॥ काल से 
क्या जाने क्या पल में होगा, काल हैं कठिन कराला। 

काल भयानक फनघर भाई, काल नाम हैं काला ॥ काल से 
जो करना हैं अब्र कर प्यारे, अवसर मिला सुद्ाना। 

आज का काम काल पर क्यों तू , छोड़ हुआ दीवाना ॥ काल से 
खेल कूद में विषय भोग में, आयु सकल ब्रिसराई। 

बृद्ध अवस्था देंह शिथिल भई; अब कुछ करले कमाई ॥ कोल से 
आज काल में बिगढ़ेगा तन, सांध दुघारा जारी। 

काल का त्याग बहाना भूठा, कर चलने की त्यारी ॥ काल से 
संगी साथी नहीं हैं तेरे, मात पिता सुत भाई। 

अपने स्वार्थ बंध वंधाने, साथ नहीं कोई जाई ॥ दाल से 
बादर की छाई जग लीला, बिनस जाय एल मादीं | 
राधास्व्रामी की कर आसा, और की आसा नाहों ॥ काल से 

[ २८-२४६ ] 
साधु कौन आया और कौन गया ॥टेक॥ 
जनम मरन सब्र खेल है मन का, मन माया व्यौहारा । 
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उत्पत्ति स्थिति प्रलय की लीला,सब माया विस्तारा॥ कौन 
सिंध में लदर उठत दिन राती, काल चक्र का भूला। 
भूले ब्रह्मा विष्णु महेशा, कारन सक्ष्म स्थूला॥ कौन 
कीचड़ में लतपत कभी होते, कभी नहाते धोतें। 
कभी जाग परपंच रचाते, कभी नींद सुख सोते ॥ कौन 
बाप के बीरज माँ के रज में, मैंने किया प्रवेशा | 
निज स्त्री के गर्भ में आकर, धार पुत्र का भेसा ॥ कौन 
कभी पुत्री कभी पुत्र बना मैं, कभी गुरु कभी चेला। 
समभ जो हो तो समझ बूक ले/रूप अगम अलबेला ॥ कौन 
शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, सब्र ही मेरे रूपा । 
गगन पवन अग्नी जल प्रथवी, मैं परजा मैं भूपा ॥ कौन 
मैं समुद्र मैं लद्धर बूंद सब, भाग सृष्टि रच लीना। 
राधास्वामी की संगत पाई, निज स्वरूप तब चीन्‍्हा ॥ कौंन 

[ २६-२४७ ] 
सजन तू कल्पित फाँस फँसा ॥टेक॥ 

होना न होना मरना जीना, सब तेरे आधारा। 

तेरे घट सम्रद्र में कल्पित, जगत प्रपंच पसारा॥ फाँस फँसा 

गोरख धन्मे पढ़े हैं अन्धे, का पकड़न निकसे। 

छाँई फाँई भाँई न पाई, इत उत भटक के खिसके॥ फाँस फँसा 

ज्ञान अज्ञान ध्यान अध्याना, सब ही कल्पित साँई। 

योग यतन संयम यह क्‍या है। फॉई झाँई आई ॥ फाँस फँसा 

गाये बजाये गीत सुनाये, नाचे हाथ न आबे। 

रोगे धोये आँख बहाये, आदि अन्त कहां पाबे ॥ भाँस फँसा 

भेद अभेद हत अद्वेता, दोनों हैं एक सारा। 

मिथ्या कल्पित हुये अनहुये, कल्पित सब व्यौहारा ॥ फाँस फेसा 

ज्ञानी अज्ञानी मनसानी, ध्यान ज्ञान अभिमानी | 


१२२ ] # शिव शब्द सागर # 


जज उप 75 
दोनों फसे भरम के फन्‍्दे, फन्‍्दे फन्‍द फ्रसानी॥ फेोग 
घन में गये तो खाक उड़ाई, घर में रहेतो रोगा। 
घर बन को एक न जाना, नित उठ मैल का धोना ॥ फ् 
साँच कहूँ तो कोई न माने, भूठ कहत सइचाउ'। 52] 
भूठ साँच सब का सत्र मिथ्या, केहि समकावन बाऊँ॥ फाँस कक 
राधाख्रामी सतगुरु पूरे, सुरत शब्द मत गया। 
साधन अलुभव की अश्ुताई, भव निधि पार लगाया ॥ जात फ्ा 

[ ३०-२४८ ] 
सजन कोई सांच न बात कहे ॥टेक॥ 
योगाचार योग रस माते, ज्णिक ज्ञान क्षण भंगी। 
मध्यम वॉले मध्य समाने, शून्यवाद सखंगी॥ वात करे 
सांख्य गिनावे गिनती सबकी, योग समाधी गावे। 
वेदान्त वेदान्ती की आशा, करम में करमी फसावे ॥ बात कहे 
जैसी मन की भई कल्पना, तेसा खेल खिलाया। 
ख़टपट में पट दर्शन भूले, अन्त मिला क्या छाया ॥ बात करे 
पूरा खेल किसी का नांहीं, खेलें खेल खिलाड़ी । 
किसको बताऊँ पंडित मूरख,किसको ज्ञानी अनाड़ी ॥ बात कहे 
गुरु की दया साध की संगत, सार तत्व लख पाया। 
राधास्वामी चरन कमल गह, छूटी माया छाया ॥ वात करे 
[शश्रश8 ] 
राघास्वरामी दया का वार न पार ॥टक॥ 
दया किया मोदि अंग लगाया, कृपा धष्टि से देखा। 
महर की नजर पड़ी जय मुक्त पर,जुका करम का लेखा ॥ वार न वर 
माया काल के कठिन थे फन्‍्दे, सहज में लिया हुड़ाई बाद में बह 
प्रीति प्रीति भक्ति श्रद्धा लख, वखशी निज शरलाई॥ 
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सुरत शब्द मत राह सिखाई, अन्तरमुखी बनाया। 
सतपद अलख अगम राधास्वामी,घट भीतर दिखलाया ।|वार न पार 
[ ३२-२४० ] 
नाम सनेही नयनों में आजा ॥टेक॥ 
आंखों की कोठरी बनाई, पुतली पलंग विचित्र सजाई। 
पलकों की चिक विंमल लगाई, आजा आंखों में त्‌ समाजा ॥नाम 
नयन हमारे तेरे दिवाने, रूप अनूप देख ललचाने। 
छवि अद्भुत को देख लुभाने, घना मंदिर आज बसाजा ॥ नाम 
प्रेम पियाला पी मतवाली, आँखें बनी सहज मतवाली | 
ध्यान तेरा कर हुई निहाली, प्रीति पांली को अंग लगाजा ॥ नाम 
बिन दर्शन के कल नहीं आवे, हियां जिया रात दिवस अकुलावे । 
बिरह लगन की आग तपावे, बचन बूँद रस छिड़क बुकाजा ॥नाम 
राधास्त्रामी सतगुरु प्यारा, व्‌ है इन, आंखों का तारा। 
चरन कमल का देके सहारा, ब्रिंगड़ी मेरी आके बनाजा॥ नाम 
[३३-२४१ ] 
जग चिड़िया रन बसेरा है ॥टेक॥ 
दस दिन का. जीना. है जंग में, दस दिन सेर तमाशा । 
जिसने आस फांस गले डाली, अन्त में चला उदासा ॥ बसेरा हैं 
महल मकान बनाकर भूलें; फूले प्रपने मन में। 
काल जो अपनी ंस्ती छोड़ी, आये उजढ़े बन में ॥ बसेरा है 
मात पिता भाई सुत बंधु, मौत कुठ़म्ब परिवारा। 
चलते समय संग नहीं कोई, कोई न हित प्रियारा ॥ पसेरा है 
कोई जलाबे कोई गाढ़े, कोई नीर वहावे। 
कोई फ्रेके उसर परबत, हड्डी पवन सुखाबे ॥ बसेरा है 
रावण गया बीर लंकापति, राम गये अवधीसा। 
थोगी यती तपी बनखंडी, गये काल के देसा ॥ बसेरा है 
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पर ऋण बअण कण खोज 
तू. बायेगा मैं बाऊँगा, जायेगा संसारा | 
रहने वाला एक नहीं है। भूठ प्रपंच पतारा ॥ 
बन परत और नगर आम सब, बाने वाले जानो मं 
बल ्थवी आकास पबन और,ग्रम्त को ऐसा मानो ॥ ३५ 
एन चन्द्र गगन मंडल के, तारे अगमापई। 
सबके सब यह काल के यह में, काल बली दखदाई ॥ खेत । 
अवसर मिला सुहाना तुमको, मालुपर देही पाई। 
राधाख्ामी भज् निस बासर, ले गुरु की शरनाई। 
[३४-२४२ ] 

राधास्वामी चरन पर वलिहारी ॥टेक॥॥ 
काल करम- माया के वस हो, अंधकार में भूला। 
राधास््रामी दया से गुरुमंत समका,भक्ति हिंडोले मूला | ।वलिह्वरी 
सबको देखा किया परेखा, पढ़ लिख कर भरमाना | 
राधासामी दया से सतसंगत कर, भरम भेद तत्त जाना ।वत्िहरी 
जनम- बनम के पातक घोये, करके गुरु सतसंगा। 
राधास्रामी दया की लद्ृर जो उमड़ी, घट प्रगटी सत गंगा |वत्तित 
एक अनेक का कड़ा मेटा, मिट गया दर द्‌ पसारा। 
राधासामी दया से आंख खुली तब, मिला सार का सारा [लिए 
राधालामी राधाखामी गाना, राधास्वामी ध्यान लगाना । 
राघासामी दया से काज बना है, होगेयां प्रेम दिवाना ।बतिहरी 

[३५-२५३ ] 

राघासामी जह. युरु हितकारी ॥टेक॥ 
राघासामी पर, मी विष्यु/राधास्वामी शिव की मूरत। 

पैन अब अखंडित, पारज् की सरत॥ 

अयुन सगुन 


राघाखामी  राधास्वामी इनसे न्‍्यारे। 
पक राधासागी दानी, राघास्वामी सत रखवारे ॥हितका 
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पत्त क्योर हैं राधास्रामी, नानक राधास्व्रामी व्ाप र उन, गलक एशलागे बनो। 
(धास्वामी गुरु के एक रूप में। सब सन्तन को मानों ॥ हितकारी 
राम कृष्ण और बुद्ध विवेकी, और सकल अबतारा। 
राधास्वामी रूप में सब्कों समझो, यही सार का सारा॥ हितकारी 
राधास्वामी सतगुरु प्रगठे कलि में, सुरत शब्द मत दौना । 
राधास्वामी चरन शरन में आकर, जनम सुफल कर लीना ॥ हितकारी 
[ ३६-२५४ ] 
सुरत घट में गणन की ओर चली ॥टेक॥ 

यह संसार बिपत की खानी, काल कर्म की फाँसी। 

इसके फन्‍्दे आन फँसाई, अपनी कराई हाँसी ॥ ओर चली 

माया को छिलभंगी लखकर, चित को अपने हटाई। 

्रथवी मंडल त्यागके सजनी,गगन की ओर सिधाई॥ ओर चली 

भूल भरम की भरम अलैय्यां, इस जग का व्यौहारा । 

जो कई फ॑ सा राह नहीं पाया,सिरपर करन का मारा ॥ ओर चली 

सीधे मारग सब कोई चाले; उलटे को नई जाने। 

उलटे मग की समझ जो आवे, सत का सार पिछाने ॥ ओर चली 

घट हो मेरे उलठा रस्ता, सतगुरु ने बतलाया। 

सुरत शब्द का साधन करके,राधास्वामी धाम में आया ॥ ओर चली 

[३७-२५४३ ] 
सुनो मेरी बिनती गुरु दाता ॥टेका॥ 

तुम तों आये जीव उबारन, दया कमा. के काजा। 

जो नहीं मेरा काम बनाओ; नाम को आवे लाजा ॥ गुरु दाता 

मो सम दुष्ट नहीं कोई दूजा, दम्भी मानी गुमानी। 

दुखी जानकर चरन लगाओ, प्रेम भक्ति दे दानी ॥ गुरु दाता 

दुख कलेश ने चहुँ दिस घेरा, शुभसा दुखी न कोई | 

म॒मे तार लो जब मैं जाएँ, पतित अधम गति सोई ॥ गुरु दाता 
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भलों को तुम नहीं तारन आये, तुम्हें बुरे हैं प्यारे। 


इनकी लाज तुम्हारे हाथ है, तम इनके रखबारे ॥ गुर दाता 
राधाख्रामी दीन <याला, दौनन के हितकारी । 
बाँह गह्दो दुख मेंढो काटो, काल का बन्धनः भारी ॥ गुर दावा 
[ ३८२५६ ] 

गुरु गम की महिमा जान गई ॥टेक॥ 
जान गई पहचान गई, गुरु गम की महिमा जान गई ॥ 
क्या था कौन था कैसा था वह, यह तो अकथ कहानी। 
जब तक अपना पँह नहीं खोले, कोई न समभे ज्ञानी ॥ जान गई 
गुप्त नः प्रगट न प्रगट गुप्त था, गुप्त प्रगट में व्यापा | 
एक नहीं न अनेक रूप में; अपने आपका आपा ॥ जा गई 
शब्द नहीं न अशब्द की मूरत; निराकार साकारा। 
अग्ुन सुन व्यापक अव्यापक, दोनों दशा से न्‍्यारा ॥ जान गई 
मौज हुई धारा वह फूटी, सिंध लगा लहराने । 
प्रगट हुआ रचना लगी होने; सिंध बुद के बहाने ॥ जान गई 
सत बन तपा तक्न हो निकला; तीन अवस्था ठानी। 
हिरण्यगर्भ और अन्तरयामी, और विराट' महानी ॥ जान गई 
तीन दशा यह काल रूप की; बूंद एक सोई मानों । 
जब लग बू द की परख्‌ न आवे, सिंध' भेद नहीं जानो ॥ जान गई 
फला बह्म बढ़ा और सोचा; रचलिया सकल- पसाराः। 
यह अक्षांड ब्क्य का. अंडा, बिरला समझे सारा'॥ बान गई 
पहले एक अनेक वना फिर, एक अनेक प्रकारा। 
एक अनेक की लीला अदृश्भत; कहन' सुनने से न्यारा.॥ जान गई 
अंडे से ज्यों पत्ती प्रगटे; पी से ज्यों अण्डा। 
बीज से पेड़ कूल फल टहनी; अन्तः में बीज प्रचंडा ॥ आानःगई 
अक्ब से जीव जन्तु अगटाये, सुरत- सहारा लीना। 
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रा 
ज्ञीव अक्म से यदि विधि निकले, तीन रूप चित दीना ॥ जान गई 
तेजस विश्व ग्राज्ञ दशा हुई, जाग्रत स्वप्न सुपुप्ती। 
जो है ब्रह्म जीव है वैसा, विरला समझे युक्ति ॥ जान गई 
बूंद सिंध से न्‍्यारा होगया, दुख सुख जाल बँधाना। 
बरम ज्ञान की उलमन में फँस, अपना भेद न जाना ॥ जान गई 
यह गति देख सिंध दया उमड़ी, लद्वर रूप में आई | 
सतगुरु सत दयाल सुखदाई, प्रेम भाव समुदाई॥ जान गई 
गुरु का भेष कृपालु दयाला, निराधार जगधारा। 
हम जैसा जग में बन आया, धरा सन्त अवतारा ॥ जान गई 
सतसंगत में. बचन सुना कर, लिया जीव अपनाई | 
भेद बताकर मरम जताकर, सत के पन्‍थ चलाई ॥ जान गई 
शब्द जद्दाज ब्रिठाया सबको, भव. के पार लगाया। 
जीव निवल को पल पौरुष दे, सत, पद ले पहुँचाया ॥ जान गई 
सोई आदर्श इृष्ट है सोई, धुरपद सत का बासी। 
अगुन सगुन साकार अकारा, चैंतन धन सुखरासी ॥ जान गई 
राधास्वामी परम सनेही, महिमा धन्य तुम्हारी । 
तुम्हरी दया जीव बहु तर गये। चरन शरन बलिदारी ॥ जान गई 
राधास्त्रामी राधास्व्रामी, राधास्वामी गाना । 
राधास्वामी गुरु दयाला; गुन गा-गा हरपाना ॥ जान गई 
[ ३६-२४७ ] 

उठ जाग सबेरा होगया ॥टेक॥ 
गई सियाही आई सफेदी, अब क्‍यों सोबे भाई। 
रात बीत गई छर॒ज निकला, त्याग नोंद अलसाई ॥ होगया 
उजले केस कौ पत कुछ रखले, चौथापन जब आया। 
चलने की कर अपने तयारी, जग बादर की छाया ॥ होगया 
हँसा फूल हँस कर मुरकाया, बास सुबास को त्यागी। 
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कूक सुनाकर चुप हुई, मौन अवस्थाधारी। 
बाद विवाद से मन को रोकले, शान्‍्ती का अधिकारों ॥ होगया 
सुमिरि सुमिर मज नाम गुरुका, नाम सन्‍त मन सारा। 
राधाखामी की दाया से, जा भव जल पारा ॥ होगया 
[ ४०-२५८ ] 
गुरु पद सरोज में नमस्कार ॥टेक॥ 
नमस्कार जी नमस्कार, गुरुपद सरोज में नमस्कार ॥ 
भत्र भय भंजन कण्ट निकंदन, खंजन सकल मोह माया | 
शांती चैन सुख सहज में व्यापा, जो कोई छांद में आया ॥नमस्कार 
हरि इच्छा माया में फँस गये, भरम अज्ञान के फन्‍्दे | 
गुरु की कृपा से बंधन काटे, भक्ति प्रेम के धंदे ॥ नमस्कार 
जब लग मन मत की श्रक्री, खारथ शक सुभाई। 
अब्र गुरु मत गुरुदेव का सेवक, परमारथ लव लाई ॥ नमस्कार 
कठिन सुगम भया बू द सिंध बना, भत्र भय आप ही नासा। 
चिन्ता गई चाह उठ भागी, मिटी त्रिलोकी आसा ॥ नमस्कार 
सहसकमल त्िकुटी सुन्न महासुन्न, भँवर गुफा सत धामा | 
अलख अगम के पार दूर है, राधास्त्रामी पद्‌ निर्वाना ॥ नमस्कार 
[ ४१-२५६ ] 
भज भज ले राधास्त्रामी नाम सदा ॥टेक॥ 
नाम की मद्रिमा सन्त बखानें, नाम संग लव लायें | 
विषय वासना खाद त्यागकर, नाम राग धुन गायें ॥ नामसदा 
सदना तरगया मौरा तरगई, तरगई गशिका गायन | 
जनम का पापी तरा अजामिल, सोधा नाम रसायन ॥ नाम सदा 
२0230 8 नाम विपत को टारे। 
धावे, जनम के पाप किनारे ॥ नाम सदा 
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योग विराग त्याग जप ध्याना, संजम नियम अचारा | 
नाम बिना हैं सब्र ही निष्फल, करले आप विचारा ॥ नाम सदा 
अण्ट सिद्धि नौं निधि की खानी, भक्ति मुक्ति सुखदाई | 
राधाछ्वामी नाम जो ह्वित से लेवे, ले धन घाम बड़ाई। नाम सदा 
[४२-२६० ] 
आई शाम भज गुरु का नाम ॥टेक॥ 
दिन तो बीता जग व्यौहारा, समय नींद का आया। 
सोने से पहले नाम को भजले, मोह मान तज माया ॥गुरु का नाम 
सोना मौत निशानी समझो; छोटी मौत अवस्था | 
मौत से पदले चेत नाम लो, सोधों अपनी व्यवस्था ॥ गुरु का नाम 
सिमिट सिमिट बल भरे तलावा; तैसे ही नाम सुमिरना । 
मन में शुभ गुन रस रस भरना, फिर आनन्द से मरना ॥ गुरु का नाम 
जनम मरन छिन छिन है प्रानी, छिन छिन योनी वासा । 
जो कोई सुमिरे नाम गुरू का, पढ़े न यम की फाँसा ॥ गुरु का नाम 
नाम हैं मंगल सुख की खानी, नाम मुक्ति का दाता। 
जो कोई पीवे नाम सुधारस, रहे नाम मद माता ॥ गुरु का नाम 
राधास्त्रामी गुरु ने विधि बताई, अन्तर बिरती जमाओ। 
सुरत शब्द की करो कमाई, नाम राग धुन गाओ ॥ गुरू का नाम 
[ ४३-२६१ ] 
५. नाम सुमिर मन चतुर सुजान ।टिक॥ 
नाम कर्म है नाम ज्ञान है, नाम भक्ति और युक्ति। 
नाम जपे सो सहज ही पावे, जनम मरन से ग्क्ति ॥ चतुर 
तू तो पड़ा भरम के पाले, सुमिरन सार न जाने। 
नाम योंग जग जतन सुगम है, सुमिर देख मन माने ॥ चतुर 
नाम बिना निष्फल सब करनी, जप तप सोच बिचारा | 
नाम जहाज चढ़े जो कोई, पहुंच जाय भव पारा ॥ चतुर 
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गुरू का बल ले नाम सुमिर नित, सतसंगत आधारा | 
आप ही छूट जाय मेरे भाई, दुखदाई संसारा ॥ चहुर 
धर विश्वास रात दिन प्यारे, करले नाम कमाई। 
अपनी आंख से आप परखले, राधास्वामी नाम बड़ाई ॥ चतुर 
[४४-२६२ ] 
गुरु नाम-का ले आधार सखी ॥टेका॥ 
सांस सांस पर| नाम सुमिरना, नाम का तार न टूटे | 
जो कोई इस-विशवि नाम को सुमिरे; सुख सम्पति जग लूटे ॥ आधार 
राजा रानी रंक भिखारी, बड़ा जो नाम को सुमिरे। 
उसे-बड़ा तम सबसे जानो; नाम न कबहू बिसरे ॥ आधार 
दुख नहीं व्यापे बिपत न आबे, नाम म़रद्या सुखदाई | 
नाम की महिमा सन्त बखानें, नाम से सबकी भलाई॥ आधार 
फेंक के माला हाथ की सजनी,मन की सुमरनी लेना ॥ 
बिना जीभ और होंट के सुमिरन, नाम को निज चित देना ॥ आधार 
मन थिर तन थिरसुरत निरत थिर, घट को गुफा में पैठो। 
राधास्वामी नाम का छिन छिन सुमिरन,सुख आसन से बैठो ॥ आधार 
[ ४४-२६३ ] 
जग लीला परख चित चेत गया ॥टेक॥ 

चेत गया चित चेत गया, जग लीला परख चित चेत गया ॥ 
रेशम का कीड़ा ,अज्ञानी; मोह नींद में सोया । 
अपने बंधन मुआ आप फँस, बिरथा जीवन खोया ॥ चेत गया 
मछली जीभ:स्वाद रस भूखी, चारा देख के भूली | 
कटिया के कांदे उरकरानी, सुत्यू हिंडोले भूली॥ चेत गया 
मैंवरा फूल बास, का लोभी, कमल पत्र लपटाना। 
सारी रात बन्ध में काटी, रोना और पछताना ॥ चेत गया 
सुन्दर रूप देख क्यों मोहे, बुद्धि विवेक न खोना। 
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दीफक जोत पतिंगा जलता, अन्त पीट सिर रोना ॥ चेत गया 
हाथी ने हथनी जब देखी, छाँड से दूँड मिलाया। 
गिरा शिकारी के गडढ़े में, बेड़ी पांव बँधाया॥ चेत गया 
माखी गिरी शहद की थाली, पंख गये लपटाई। 
लालच बुरी बला हैं भाई, सिर धुन जान गँवाई॥ चेत गया 
हिरन बीन के शब्द का प्रेमी, बीन के राग लुभाया । 
मतवाला हो सन्मुख आया, अपना सौस कटाया॥ चेत गया 
चित ने परखी विषय की लीला, मन में उदासी छाई। 
राधास्व्रामी की संगत कर, ली गुरु पद शरनाई ॥ चेत गया 
[४६-२६४ ] 
गुरु दाता के नाम से लव लागी ॥टेक॥ 
नाम रतन घट खान में पाया, खोंदां ज्ञान कुदाली। 
जगमग जोत सोत घट निकला, मन में हुई निद्दाली॥ लेब लागी 
नाम न भूलूँ तन मन भूलूँ, भूलूँ जग व्यौहांरा । 
अब परमारथ धन को पाया, सार सार का सारा ॥ लब लागी 
मन थिर तन थिर सुरत निरत थिर,चंचल मन थिर कीना | 
जब मैं थिंरता ऐसी पाई। नाम रतन धन चीन्‍्डां ॥ लब लागी 
काठ की माला कर से डारी। मन माला जब भाषा | 
उद्दे बैठे खड़े उताने, रहा नाम घट छाया॥ लब लागी 
आंख कान सुख बंद लगाया, सुन्‍्न समाध रचाई । 
राधास्त्रामी नाम की धुन सुन पाई, अब मेरी बन आई॥ लव लागी 
[ ४७-२६४ ] 
अब सतधाम की बासी बनी ॥टेक॥ 
अघट नाम जब घट में प्रगटा, मन की दुर्मति भागी । 
भूली तन की सुध बुध सारी, हुई नाम अलुरागी ॥ वासी बनी 
मुख से नाम कान धुन व्यापी, आंख में नाम की जोती। 
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नि ंतं न आतनयय3---१+५-७0ह0. 


चित ने सीप का रूप धारकर,गदलिया नाम का मोती | बासी बन 
पपिह्य पी पी शोर मचावे, गगन घटा ढिंग उड़कर । 
मैं निज घट में नाम को सुमिरूँ,सुन्नमंडल घट जुड़कर ॥बासी बनी 
नाम के पर जब अुज़ा में बांथे, उड़ी मेरु केलासा। 
सहसकमल त्रिकुटी सुन्न चढ़गई, सतपद लहा हुलासा ॥ बासी बनी 
पीछे छोड़ी भँवर की. घाटी, अलख अगम गति परखी। 
राधास्त्रामी चरनकमल जब बासा,भक्ति पय अति हरखी ॥ब|सी बनी 
[ ४८२६६ ] 
जिन नाम लिया तिन काम किया ।टेक॥ 

राना रानी दाता दानी, मान प्रतिष्ठा भागी। 

यह सब बड़े हैं इनसे बड़े हैं, नाम राग अलुरागी ॥१॥ 

नाम से नाम होत हैं सबका, नाम की महिमा भारी | 

मीरा सहजो दया को देखो, नाम से जगत उजारी ॥२॥ 

नाम सकल दुख आपत नासे, दुख में नाम ज्ञो लेवे | 

दुख दरिद्र कमी निकट न आबे, सुख से नाम चित देवे ॥३॥ 

जप तप योग पाठ और पूजा, नाम संग सब रहते । 

नियम धरम हैं नाम अधीना, साध सन्त यूँ कहते ॥४॥ 

मन से समक नाम चित लाओ,नाम कभी न झलाना। 

राधाख्वामी मत में आकर, राधास्वामी जप जपवाना ॥॥ 

([ ४६-२६७ ] 
.._ दुविधा दुचिताई भाग गई ॥टेक॥ 

आंख कान बिभ्या को रोंधा, अन्तर किया निवासा। 

अन्तरमुखी सुरत हुई मेरी, प्रगटा हर्ष हुलासा ॥१॥ 

आँख कान बिभ्या को रोंघा, सम की अवस्था जागी। 

सम को घार समाधी पाई, गुरु गम की अछुरागी ॥२॥ 

आँख कान जिभ्या को रोंधा, प्रगटी अनहद बानी । 
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बानी सो छुख खानी ठहरी, आनन्द मंगल दानी ॥३॥ 
आँख कान बिम्या को रोधा, जोत सार लख पाया। 
जोत में जोत की लीला अत, लख लख हर्षाया ॥४॥ 
आँख़ कान जिभ्या को रोंथा, गुरु पद ध्यान लगाया। 
राघास्वामी की भई दाया, हटी जगत की माया ॥५॥ 
[ ५०-२६८ ] 
.. _ गुरु दाता की दया पर बलि बारऊँ ॥टेक॥ 
अंग लगाया दास बनाथा, दिया चरन का सहारा। 
बानी सुनाया मन को चिताथा, अधम पतित को तारा ॥ बलि 
काल बाल माया के फन्‍्दे, उल्नका उलभ के हारा | 
प्रेम चरन का देकर मुझको, बन्ध काट दिया सारा ॥ बलि 
चरन न भूलूँ भूलूँ तन मन, और सकल बिसराऊँ। 
व्यापे नाम चोटी से एड़ी, नाम का जीवन पाऊँ॥ बलि 
दुविधा में फँस उमर गँवाई, समझ न अपनी आई। 
अपने रूप का ज्ञान मिला अब; सतगुरु की प्रश्ठताई ॥ बलि 
राधास्रामी . दीन दयाला, दीनानाथ कृपाला | 
चरन कमल को झांड में लेकर, कर दिया मुझे निद्याला ॥ बलि 
[ ५१-२६६ ] 
लीला बरनी बरन न जाय ।टेक। 
पिंगला चढ़ा सुमेर की चोटी, लम्बे डग नित भरते । 
बिना हाथ तोले आकासा, सब लख अचरज करते ॥ बनन न 
गूं गा बिन जिभ्या बिन बानी, पिंगल शास्त्र सुनावे। 
घुनने वाला श्र्थ न समझे, दया लाग अर्थावे | बरन न 
लूना काम करे सब्र अपने, हाथ नहीं कोई रखता । 
दोनों आंखों का जो अन्धा,बरन अकास को लखता ॥ बरन न 
लगी समुद्र में आग निराली, मछली गांठ पै बैठी । 
जल को त्याग गगन उड़ छाई, गगन मंडल में पैठी ॥ बरन न 


बडे के हे वे हक ला, किक परत सिंह बाघ सब झा 
राधा सारी चरन शरन बलिहारी, जिन यह च्श्य दिखा हे 
[१२-२७० ] गेल 


नाम-घुमिरि भव तरना है, हाँ ॥टेक॥ 
नर देही भव्र सागर तरनी, दया से हाथ में आई। 
जो कोई इसका सार न जाना, विस्था जनम गँवाई ॥ करना 
नाव पड़ी मँझधार में तेरी, खेबट सतगुरु पूरा । 
नाम सुमिर जा भव जल पारा, झों माया रन छरा॥ हरा 
नाम मंत्र से बस में आबे, काल कराला नागा | 
नाम पाये जो नाम न सुमिरे, विष से मरे अभागा॥ तर्ना 
एक नाम से सबड़ी मिलते, नौं निधि सिद्धि शक्ति। 
जीतेजी नर पावे मुक्ति, करे जो नाम की भक्ति ॥ तरना 
राधास्त्रामी नाम सार है, सार सार का सारा । 
जो सुमिरे यह नाम निरंतर, सहज जाये भव पारा ॥ तरना 

[ ५३-२७१ ] 

सन्त मत मारग भीना है, हाँ ॥टेक॥ 
त्याग स्थूल ब्रक्ष्म गति निरखे, फिर कारन की बारी । 
कारन तज महा कारन थात्रे, तब्र समझो अधिकारी ॥ मीना है 
धरम करम व्यौहार न छोड़े, हृढ़े सार न इनमें। 
सुरत शब्द में सार छुपा है, करे प्राप्त. सो तिन में ॥ मीना है 
संजम नियम जप तप कर्मा, नहीं किंचित कठिताई। ॒ 
सहज योग-की सहज रीति है, सदज ही सइन भलाई ॥ भौता 
सतगुरु स्त नाम सतसंगत, समझ सहज में धारे। 
फिर अन्तर में करे चढ़ाई; जड़ चैतन निरवारे॥ भोनी है 
राधास्त्रामी ने भेद बताथा, खुरत शब्द मत गाया । है 
सुरत शब्द मत सब का टीका, सुरत में शब्द को पाथा ॥ भीता 
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सइज योग विधि उलटी है, हाँ ॥टेक॥ 

जग के धरम करम व्यौहारा, सो मारग अ्रबृति। 

सदृज जोग साधन से प्यारे, सहज में नित्य निश्गति ॥ उलटी है 
प्रथवी छोड़ गगने कों धाबें, बेधे जाय अक्षडा। 

लख विराट अच्याकृत अन्तर, हिरण्य गर्भ प्रचन्डा ॥ उलटी है 
माया सबल ब्रह्म के ऊपर, परत्रह्म द्रवारा । 

इनके आगे चढ़े जो साधक, निरखे सत्य पसारा ॥ उलटी है 
उलटे नाम का सहज में सुमिरन, मुख में बन्द लगाना । 

आँख कान खुलने नहिं पावें, सुन अनहद धुन काना ॥ उलदी है 
तन थिर मन थिरे सुरत निरत थिर, करे जो छड़े युक्ति | 

युक्ति पायें सुरत शब्द साथे, सहज मिले पद मुक्ति ॥ उलटी है 
अलख अगम की गति लख पावे, अन्तर रूप प्रकाशा | 
राधास्रामी चरन कमल में, पावे अन्त निवरासा ॥ उलटी है 
सहज योंग की सहज कमाई, सहज सहज चितलाना। 
राधास्त्रामी की किरेपां से, सहज में धुर निर्वाणा ॥ उलटी है 

[ ५५४-२७३ _] 
गुरुदाता की दया पर बलिद्ारी ॥टिका॥ 

मैं तो कामी क्रोधी लम्परट; रोम रोम बना हंकारी। 

हाथ दया का सिर पर फेरा, मेरो करली रखवारी ॥ बलिहारी 
कपट न देखा छल नहीं देखा, नहीं निरखी गति संसारी । 

अपनी कृपा की ओर दृष्टि कर, काटा मेरा संकट भारी ॥ बलिहारी 
मालुप देह का सार न जाना, जनम छुवा में गया हारी । 
गुरु ने बाँह गह्दी मेरी आकर, होकर सच्चे हितकारी ॥ बलिहारी 
भक्ति भाव व्यौहार न जाना, नहीं बरता आश्रमचारी । 
त्राह त्राह कर शरन पड़ा जब, दया दृष्टि मुझ पर डारी ॥ बलिदारी 
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आँखियाँ ब्रिन दरशन तरस रहीं ॥टेक॥ 
से होंट आँख पथराई, हल कलेजे पेठा । 
थर थर काँपे निवल अंग मेरा, मन बैरी बन बैठा ॥ तरस 
दिन को चेन रात नहीं निद्रा, व्याकुल चित घबराऊँ | 
जगत आँधघेरा छक्के नरीं कुछ, कहाँ आऊँ कहाँ जाऊँ ॥ तरस 
दाना पानी न मोहि सुद्दावे, किसी की बात न भावे। 
रोंग सोग की समक कठिन, पता वैद्य नहीं पावे ॥ तरस 
बिरह की आग हियरे में भड़की, सुलग रद्दी दिन राती । 
धुवाँ न उठे न ज्वाला फूट, किसे दिखावन जाती ॥ तरस 
मनकी उपजी मन में रह्नी, मन कुरेद की खानी+। 
सन ही समझे मन की कद्दानी, और कोई क्या जानी ॥ तरस 
घट में उठी चाह प्रीतम॒ की, घट में दर्शन माँगू” | 
घट की आँख से रूप निहारूँ, घट चरनन से लागू ॥ तरस 
घट में आओ दरस दिखाओ, घट का मन्दिर घना । 
घट को बसाओ जोति जलाओ, हो प्रकाश दिन दूना ॥ तरस 
प्रीतम शब्द सुरत चित का अंग, प्रेम बंक की नाली | 
सुरत शब्द का मेल मिले जब, सुख से रहूं निहाली ॥ तरस 
देकर दरस पीर मेरी मेटो, हरों त्रिगुन दुख साला। 
दया करो मैं दयापात्र हूं, राधास्वामी दयाला ॥ तरस 

[ ५७-२७४ ] 
घट नाचे सुरतिया उमंग भरी ॥टेक॥ 

सहज कमलदल ट्रमकत भाई, दीपक जोत जलाई। 
आरत ठानी थालों सवाई, घंटा शंख बजाई ॥ बमंग भरी 
त्रिकुटी मंडल गुरु अस्थाना, ओंकार घुन गाना। 
थिरक थिरक नाचे छुरत प्यारी, गुरु गम लख य्रुस्काना ॥ उमंग भरी 
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आाप पख्ावज सुनकर मोहि, सुन्‍्न की मिली अवस्था । 
सारंग सारंग वजी सारंगी, सहज समाध व्यवस्था ॥ उमंग भरी 
मोर चाल चक्कर जब काटा, भँवर गुफा चढ़ दौंड़ी । 
बंसी सुनी सोहंगम्‌ की धुनि, निरखी खिड़की चौड़ी ॥ उमंग 
सुरत ने निरतरूप जब धारा, नाच हुई मस्तानी | 
वही है. लीला सत की भाई, सत पद में ठैरानी ॥ उमंग 
राग नाच सब कोई जाने, यह हैं नाच निराला। 
बिरला समझे सन्त की बानी, पड़े न यम के पाला ॥ उमंग 
तुरिया तरियातीत अलख लख; अगम अगोचर आई | 
राधास्तरामी धाम में नाच रचाया, घुरपद पदवी पाई ॥ उमंग 
[ ५८-२७६ ] 

साधू बग है पद अद्व त ॥टेक॥ 
जो कुछ देखा एक को; देखा; एक एक का लेखा | 
एक बिना कुछ दृष्टि न आया, बहु विधि-किया परेखा ॥ पद अद्दं त 
कहने को तो दो: हैं आँखें। देखें दोड मिलणएका। 
दो कानों से सुनें बात एक, स्रक्के सहज विवेका ॥ पद अद्वैत 
एक चन्द्र हैं एक है झरज, एक एक सब तारे। 
मंगल बुध वीर शुक्र शनि, देखे न्‍यारे न्‍्यारे ॥ पद अद्वैत 
एक डार के पात फल सब, एक एक दरसाये। 
जीवजन्तु सुर असुर रास, एक एक कर जाये ॥ पद अद्वेत 
तुम हो एक एक हैं हम भी, एक एक एक पहचान । 
राधास्वामी पद अद्वे त बखाने, समझ वूफ मन मान ॥ पद अद्व॑ त 

[ ५६-२७७ | 

मैं आप आप-में खोगया ॥|टेक॥ 
आप कौन हैं आप कौन हैं, आप आप को जाना। 
आप भूल गया आप में: भूला, अपना आपा ठाना ॥ खोगया 
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आपा ठान के एक हुआ जब, एक एकाई कहाया। 
एक एकाई दहाई सैकड़ा, लाख हजार बनाया ॥ खोगया 
पद्मनील और शंख महाशंख, अनगिनती गिन भूला । 
गिनती गिनी करोर भाँति से; गिनती गिन गिन छूला ॥ ,, 
मूला भूला भूल में अठका, भूल अलैय्याँ भूला। 
भूला भूल कर भूल भूल से, भूल अलेय्याँ मूला॥ ,, 
धन दौलत के पड़ा फेर में, लगा हिसाब बनाने। 
बेटे पोते और परपोते, उपजाये मन माने ॥ 
ज्ञान ध्यान की रीति चलाई, खटपट के पट द्रशन। 
रोया हँसा बिचारा सोचा, लख सुन्दरि बिच दरपन ॥ ,, 
नोग जुगत की ओर झुका फिर, सिद्धि शक्ति भरमाई | 
आपा आप में आपको भूला, आपकी सुध नहीं पाई ॥ ,, 
पूरव दौड़ा पच्छम दौड़ा, तीरथ वरत बहाना। 
आपा अपना हाथ न आया, ऐसा बना सियाना॥ ,, 
राधास्त्रामी सतगुरु प्रगटे, घट की राह दिखाई । 
खाया आपा आप मिला अब, आप आप में पाई॥ ,, 
[ ६०-२७८ ] 

नित जाग जाग कर सोगया ॥टेक॥ 
मैं हूं कौन रूप मेरा केसा, नाम रूप नहीं जानूँ । 
जोती प्रगटी घट में मेरे, जोत निरख सुर्य मान्‌” ॥ सोगया 
नोत निरख्य सुख पाकर कुछ दिन, थका तो आलस आई। 
नींद की इच्छा हुई तो मैंने, दिन को रात बनाई ॥ मोगया 
सोया सोकर फ़िर उठ बैठा, बछारज के श्रकाशा। 
यह छरज मेरे घट से निकला, जोत में किया विलासा ॥ सोगया 
आलस निद्रा जोत से आई, आलस पाँव पसारा | 
फिर सोया सो सोकर जागा, लख्ये चन्द्र और तारा ॥ सोगया 
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तारे झृशज चांद वस्तु क्या, मेरे घट की जोती। 

आंख बिना कहो छू कैसा, जोत में जोत की सोती ॥ सोगया 
सरज चांद सितारे भाई, तेरी आंख की मांई। 

दो आंखों में सर चन्द्र हैं, आंखों की परछांई॥ सोगया 
खुली आंख परछांई दरसे, बंद आंख क्या देखे। 

सोच सम क्या पड़ा भरम में, भरम विकार के लेखे ॥ सोगया 
जाग जाग उठ जाग जाग तू , जाग मेरा कर संगा । 

आलस नींद जाये छिन पल में, न्हाये जो मानस गंगा ॥ सोंगया 
सोकर खो बैठा निज्र आपा, मैं आया हूँ जगाने। 

राधास्वामी की दाया से, जाग के लगजा ठिकाने ॥ सोगया 

[ ६१-२७६ ] 
आजा शरन बचा लूँ गा ॥टेक॥ 

तू है मेरा मैंहूँ तेरा, तन मन घन से प्यारा। 

तू आंखों का तारा मेरा, मैं तेरा रखवारा॥ बचा लूँगा 
जुज कुल का है कुल जुज का हैं, घर मन में परतीती । 

जब जुज है तब कुल से प्यार कर, सीख शब्दमत रीती ॥ बचा लूँगा 
स्वारथ बस नहीं बना हूं तेरा, नहीं स्वारथ मन मेरे। 

परमांरथी परम उपकारी, क्या आया चित तेरे ॥ बचा लूँगा 
तन के बन्धन मन के वन्धन, धन के बन्ध बंधाना | 

बन्ध वन्ध में वन्ध बन्ध में, बन्ध बन्ध उरकाना ॥ बचा लूँगा 
जब कोई नहों तेरा साई, मैं ही. रहा सहाई। 

अब भी सदा सहाई तेरा, तज दुर्मति दुचिताई॥ बचा लूँगा 
उलदी समझ तेरे मन भाई, मन से ग्रुके श्रलाया। 
भूला भठटका देख के अब मैं, तुके बचाने आया ॥ बचा लूँगा 
राधाखामी दीन दयाला, दीन अधीन सहाई। 

परम सनेद्ी परम हितैपी, ले उनकी शरनाई ॥ बचा लूँगा 
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[६२-२८० ] 
तू सोया सो सो खोगया ॥टेक॥ 

बंजारों के संग में आया, धन दौलत ले हाथा। 
बनिज और व्यौहार की चिंता, भूल के छोड़ा साथा ॥ खोगया 
साथ छोड़कर हुआ आलसी, पांव पसार के सोया। 

क्या तुभको यह समझ नहीं थी, जो सोया सो खोया॥ 
तेरे ताक में लगे चोर हैं; ठग डाकू पटमारे । 

जाग जाग उठ जाग भाग अब, सो नह पांव पसारे ॥ !! 
कोई राजा बन लूटे तुझकों, कोई नवाब दरवारी। 
मूरख चेत चेत के अवसर, पूँजी बचाले सारी॥ !” 
किस सुख नींद में सोया प्रानी; यह सुख दुख का रूपा | 

दुख है मान बड़ाई प्रतिष्ठा, दुख प्रजा दुख भूपा॥ ! 
अपने आपे में तू कह्ां है, यम के हाथ बिकाना | 

तन मन धन तेरा नहीं अपना, मन बच कर्म बेगाना ॥ _ !! 
तेरा समय नहीं है तेरा; तेरा कथन न तेरा। 
सोना खाना उठना बैठना, चिंतन मनन नतेरा॥ ! 
तेरी हँसी नहों है तेरी, कोई बात न तेरी। 
कंठपुतली बन नाचत डोले, कोई घात नतेरी॥ !” 
लूट लूंट में लूट पढ़ी है, लूट लूट सब लूठे। 

सोच समभ यह तन का भांडा, लुटकर छिन में फूट ॥ 
मानुप जनम दिया हैं जिसने, जिसने मशुप बनाया। 

बही दया और क्षमा साथ ले, हुके बचावन आया॥ ! 
पल पल रज़्ा हुई है तेरी, सोच समझ मन अपने | 

तू, भरमा भरमा क्यों डोले, देख जगत के सपने ॥ ४ 
राधाख्ामी दीन दयाला, करें सदा रखबारी। 
उनकी शरन में जल्दी आजा, जो सच्चा व्यौपारी ॥ ४ 


या भा भाभी 
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[ ६३-२८१ ] 
जगत में कैसी लूट पड़ी ॥टेक॥ 
माता कट्दे पूत है सेरा, भाई भाई बनावे। 


कम 


[ १४१ 


धर की तिरिया तन से लिपटो, पति कह रार मचावे ॥ लूट पड़ी 


बहन बौर कई हँस झुसकावे, मुस के धन ले बावे। 
पुत्रधभू कहे ससुर सियामा, झूठे भाव दिखावे॥ 
राजा कटे मेरी है परजा, करे कमाई उद्यम। 
मक्खन काढ़े मुझे दे उत्तम, पिये छाछ नित मध्यम ॥ 
पंणिडित दान दक्षिणा मांगे, साधू भित्ाघारी। 
तौरथ मठ मूरति और मन्दिर, लूटे लूट की.बारी ॥ 
मरते समय आग यह बोली, इसे जला खा जाऊँ। 
मिट्टी कहे गाढ़ दे मुझमें, अपना अंश बनाऊँ॥ 
हवा सुखावे पानी घुलवे, सिमटावे आकासा। 
चकित हुआ यह देख के लीला, लूट का अजब तमासा॥ 
मैं हूं कौन कौन है मेरा, इसकी समझ न आई। 
देख लूट का जग विस्तारा, लूट हुई दुखदाई॥ 
कभी कभी भूल भरम में फँसकर, आप लुट्टं छुटवाऊँ। 
लूट लूट के लुट गया सारा, लूठ का मंर्म न पाऊँ ॥ 
राधाखांमी की संगत पाई, समझ लूट की आई। 
व्याकुल चित चरनों में आया, ली सतंगुरु शरनाई ॥ 
[ ६४-२८२ ] 
भाई शब्द योग तुम चित लाओ। 
शब्द का पहले रूप समकलो, सार सार का सारा। 


। 


शब्द आकाश म्राया का गुण हैं, चेतन का भेंडारा ॥ तुम चिंत 


शब्द के मारे मरते प्राणी, शब्द जिलायें जीवें। 


अजर अमर बन सुख्ध को भोगें;शब्द अस्त जब पी ॥ तुम चित 
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शब्द राग सुन राग बढ़े नित, शब्द विराग से त्यागी। 
कैसे कह ससोल कर 'यारे, शब्द पवन जल आगी ॥ तुम चित 
गुरु गम लेकर घट में कमाई, सुन धुन अनहद वानी | 
चित बिरती का निरोध सहज हो, सुरत बने असमानी ॥ तुम चित 
बिन गुरू गम नहीं घट में चलना, मन मत कभी न होना । 
गुरुमत ले गुरु ज्ञान समभल्ते, सुन्न समाध में सोना !| तुम चित 
बिन गुरु ज्ञान का धन नहीं मिलता, बिन गुरु निरधनताई | 
शब्द अधीन गुरु उपदेशा, गुरु की है श्रभ्नताई ॥ तुम चित 
मनमत में है चंचलताई, काल करम ब्यौहारा | 
गुरुमत में है निश्चलताई, गुरु गम ज्ञान पसारा ॥ तुम चित 
शब्द सुरत में सुरत शब्द में, शब्द सुरत एक सारा। 
शब्द सुरत का मर्म है न्यारा, पावे गुरु झुख प्यारा ॥ तुम चित 
प्रथवी छोड़ गगन को धावे, गगन में शब्द बिलासा | 
तीन सुन्‍्न के पार ठिकाना, राधास्वामी पद में बासा ॥ तुम चत 
६ [ ६५-२८३ ] 

भाई बोति में जोति मिलाना है ॥टेक॥ 
सहस कमल दल जगमग जोती, जोति जोति की धारा । 
चाँद छरज की शोभा न्‍्यारी, लख लख लाखों तारा ॥मिलाना है 
नीला पीला लाल वर्ण की, हरी बैगनी ज्योती । 
श्याम कंज फुलवारी,निरखी,, फ्रूटी ज्योत की सोती ॥मिलाना है 
आगे चढ़ी सुरत मतवारी, ब्रिकुटी ओम अ्रकासा । 
गुरु की ज्योति लाल रंग निरखी, उपजा उमंग हुलासा ॥मिलाना है 
सुन्‍्न मंडल शशी स्वेत रंग का, मन सीतल हुआ तेरा । 
से समाध ज्योति लख जागे, सुख प्रगट बहुतेरा ॥मिलाना है 
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भँवर गुफा असर रमकाहट, कमक दमक अति दमके। 
व्योतिमें आँखकी ज्योति मिले जब,्योंति ज्योति मिल चमके॥मिलानाहै 
सत में सच्च खंड की ज्योति, ज्योति सिंध लहराना। 
ज्योति सिंध में गोते मारा, अधर ध्वजा फहराना ॥मिलाना है 
अलख अगम लख गम को पावे, सुरतवन्त अधिकारी। 
राधास्वामी धाम में चेन बिलासा, हो रहे भव के पारी ॥मिलाना है 
[ ६६-२८४ ] 
सुख पाय सहज सुख रासी बनी ॥टेक॥ 
नहीं सुख बाद बिवाद में किंचत, नहीं सुख बचन विलासा। 
कथा बारतां सुख कहो केसा, सुख का अन्तर बासा ॥ रासी बनी 
दौड़ दौड़ दौड़त मेरी हिरनी; समझ की निपट अधूरी। 
वह अज्ञानी मम नपावे, अन्तर है कस्तूरी ॥ रासी वनी 
पोधी पढ़ पढ़ बात बनावे, भरमे और भरमावे । 
पढ़ा पेट का फन्‍्दा भारी, अन्तर ज्ञान न पावे ॥रासी बनी 
जोग जुगत कर जोगी छारा, रिद्ध सिद्ध के धंदे। 
रिद्वि सिद्धि नौ निधि शक्ति, मन मांया के फन्‍्दे ॥ रासी वनी 
भोग विलास में सुख को हू ढ़े, बाहरमुखी अनारी। 
इतनी समझ उसे नहीं प्राई, माया प्रवल नारी ॥ रासी बनी 
बाहर है सुख की परछाई। अन्तर सुख की ज्योती। 
अन्तर प्िंध जो मारे गोते, चुनले सुख के मोतो ॥ रासी बनी 
राधाखामी भेद बताया, अन्तर चाल चलाई । 
अन्तर धँस अन्तरमुख बनकर, अन्तर सुख धन पाई ॥ रासी बनी 


[ ६७-२८४ ] 


कि दुख घमे छोड़ अब भाग गया ॥टेक॥ 
दो आँखों से दन्द को निरखा, इन्द में दुख विस्तारा। 


१४४ ] # शिव शब्द सागर # 


इन्द जगत में दुख है व्यापा, जगत में दुख पसारा ॥ भाग 
गृही दुखी दुखी वनवासी, जपी तपी दुख मूरत | 
ज्ञानी दुखी दुखी अज्ञानी, निरसण लो उनकी रत ॥ भाग गया 
दुख के मारे तीरथ भागे, छोड़ छुदुम्म परिवारा । 
साधन आराघन सत्र दुख हैं, कोई कोई करे बरिचारा ॥ भाग गया 
राजा दुस्‍्ती दुरी है परजा, पढ़ लिख दुरू भया दूना। 
जहाँ देखा तहाँ दुख ही दरसा, सुख से सब जग सना ॥ भाग गया 
अपने मनमें समक बिचारो, कौन सुखी संसारा | 
किसी का कहना चित्त न लाओ,समभो बुधि अलुसारा ॥ भाग गया 
पूरनता नहीं किसी में भासे, सब ही देखे अधूरे। 
जो हैं ऐसे अधूरे जग में, वह सुख के कहाँ पूरे ॥ भाग गया 
राधास्वामी मौज़ हुई और, घट में पाया बासा । 
मन को जीत जीत मन अपना, अब सुख चैन बिलासा ॥ भाग गया 
न 
हम आये आये आये हैं ॥ टेक ॥ 
तुमको दुखी देख आँखों से, मन में दया समाई। 
दया रूप धर प्रगटे जग में, दया यहाँ ले आई ॥ आये हैं 
खरज दया का गंगन प्रकाशा, किरनें दया की धारा। 
दया सिंध उमगा और बाढ़ा, दया भाव ब्रिस्तारा ॥ आये हैं 
सुर नर मुनि की यह है रीती, लग स्वारथ करें प्रीती। 
हम में नहीं है स्वारथ किंचित, लख्य लख् करो प्रतीती ॥ आये हैं 
उदर निमित्त करें सब भेसा, योगी जंती उदासी । 
माँगें भीक ज्ञान की गम नहीं, तुम उनके विश्वासी ॥ आये हैं 
भूल भरम तन कर सत संगत, हिये की आँख खुलाओ। 
राधास््रामी रूप निरख कर, दया से काज बनाओ ॥ आये हैं 


आम 


मम: +/05 लक बेगिरक 
[ ६६-२ हक आम 
लग भाजु उजाला होगया ॥टेक॥ 
मिटा अन्वेरा भया सबेरा, अन्धकार तज़ भागा। 
ज्ञान ज्योति घट बीच प्रकाशा,घट घट घट घढ़ लगा ॥ होगया 
तिमिर अविद्या नहीं अब छाई,घट अकास भया निर्मल | 
चंचलताई चित से भागी, चंचल मन भया निश्चल ॥ होगया 
निश्चल मन की साध के बत्ती, निल सरूप जब देखा । 
सुखी हुये मुस्काये हैँसे हम, मिद्या करम का लेखा ॥ होगया 
उलट धष्टि तिलपट को खोला, आंख तीसरी पाई। 
इसी आँख की अग्नि ज्योति से, काम विकार जलाई॥ होगया 
काम गया निष्काम बने तब, चढ़े मेरु कैलासा। 
भीतर बाहर ऊपर नौचे, चह-ँ दिस ब्रिमल उजासा ॥ होगया 
डाकू चोर राह तज भागे, भय वस पास न आदवें। 
माया ठगनी काल ठगारी, अब किसको भरमावें ॥ होगया 
राधाख्रामी ने खेल खिलाया, छोल खोल की रीती। 
खोल खोल में ज्ञान सिखाया, उपजी मन परतीती ॥ होगया 
[ ७०-२८८ ] 
नाम अमोंल रतन है जग में ॥टिक॥ 
नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार । 
जौ कोई सुमिरे नाम नित, व्याये नहीं संसार ॥ जग में 
सुख देवे दुख को हरे, काटे कष्ट कलेश। 
लीवत शान्ती चित बसे, अन्त में सतगुरु देश ॥ जग में 
लप तप संयम नियम यम, सब्र हैं नाम अधीन | 
नाम भक्ति के सिंध का, प्रेमी भक्त है मीन ॥ बग में 
चंचल मन निश्चल बने, उपने हर्ष हुलास। 
सन में भजे जो नाम को, कभी न होय उदास ॥ जग में 


॥ 
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हि. ००६० ररकालामात्पाआान्यकलमसलप्भवतकलतन्‍रककताह ०... 
नाम तेरे घट में बसे, बिन जिम्या ले नाम। 
राधास्व्ामी की दया, पूरन हों सब काम ॥ जग में 

[७१-२८६ ] 
बचन सतसंग के नहीं सुने । 

सतसंग किया लाभ क्या पाया, बना न प्रेम अनुरागी | 

समय निरर्थक अपना खोया, कैसा मंद अभागी ॥ नहीं घुने 
आसन तन मन स्थिर नाहीं। चित में नहीं स्थिरताई | 

फिर सतसंग से झ्रुके बतादे, क्या हो तेरी भलाई ॥ नहीं सुने 
हृदय का कठोर बन आया, गुरु की बात न मादी। 

पत्थर का कोर हु न भीगा, चहुँदिस सौ मन पानी ॥ नहीं झुने 
ऑऔंधा घड़ा .गहे नहीं पानी, बरसे मेह अखंडा। 

संगत का कुछ दोष नहीं है, मन चंचल - परचंडा ॥ नहीं छुने 
अमृत बरसे लाख गगन से, नीम होय नहीं मीठा । 

गुरु के बचन का रंग जमे नहीं,निरस चित्त जब सीठा ॥ नहीं सुने 
कोई कोई संगत जाकर सोवें, गुरु संगत नहीं जागें। 

भाग हीन अधिकार दीन नर, यम की राह में लागें॥ नहीं सुने 
शठ सुधरदिं सतसंग में गुरु के, पारस लोह समाना। 

पर दर पड़ा तो सोना क्यों हो, लोहा लोह रहाना ॥नहीं छुने 
नद नाले का पानी बहकर, ऊप्तर रेत में आवे। 

गंगा की धारा नहीं पहुँचे, गंग रूप क्यों पावे ॥ नहीं सुने 
राधास्व्रामी दीन दयाला, सतसंग जीव चिताये। 

जीव सुने नहों गुरु की बानी, केहि विधि अंग लगावें ॥ नहीं सुने 

[ ७२-२६० ] 
अम्रत नित बरसे सतसंग में ॥टेक॥ 
मूरख ग्रानी को नहीं गम कुछ, यम के हाथ बिकाने। 
निश्चल चित गुरु बचन सुने नहीं।मन नहीं ठौर ठिकाने ॥ सतसंग में 


संगत गुरु की करे चेतकर, मेटे सतसंग 
सतसंगत मानसर समाना, जुड़ 22३3५ सदमे 
सीतल तन मन होगया सारा, अमृत कुरड नहाये ॥ सतसंगत में 
हँसा ४ के अ अपने चित अलुमाना। 
हँसा तो चुने मोती थ्ुक्ता, बगला मछली नि 
कोई छन्‍्नी बनकर आबे, कोई छाज के है: 0७७ 
छल्नी सार वस्तु को त्यागे, छात्र सार गहे अंगा॥ सत्संग में 
चित विवेक धरकर सतसंगत, तज मन की दुचिताई। 
ततक्षण पल के सतसंगत में, निश्चय तेरी भलाई ॥ सतसंग में 
अमृत बरसे गगन मंडल से, अमृत मय गुरु बानी। 
राधास्वाभी की बानी सुन, बने: सहज निरवानी ॥ सतसंग में 
[७३-२६१ ] 

निन्न मन को सम केर लेना हैं ॥टेक॥ 
समता आई ममता भागी; सम का मिला सहारा। 
सम को पाइ सुरत हुई निश्चल, लखा शब्द भंडारा ॥ लेना है 
सम में ताल ताल में सम जब्ब, राग सुहाना लागे। 
बिन सम राग अलाप है मिथ्या, सुनने वाला भागे ॥ लेना है 
सम की समझ बूके नहीं जबलग,नहीं सुन्दर व्यौहारा। 
चित की समता बिन नहीं पावे, परमारथ का सारा॥ लेना हैं 
सुखमन मध्य दें ढ़ सम स्थल, सम्यक आसन मारी | 
जागी कुर्डलनी पर चढ़ने का, होज्ञा त्‌ अधिकारी ॥ लेना है 
नहीं दायें वायें न भठकना; सम्यक हो वाचा मा। 
सम्यक्व करम में सम्यक वानी, सस्र संकल्प निशाना ॥ लेना है 
तिल को छोड़ तोड़ गढ़ त्रिकुटी, जा सुन्‍न के मैदाना। 
सम्यक्र सहज समाधि रचाले, महासुन्न स्थाल ॥ लेना है 


६४८ | # शिव शब्द सागर # 
सम्यक शब्द सुने जब घट में, शून्य पार चढ़ जाबे। 
मँवरगुफा सोहंगम सम्यक, सो सतपद पहुँचावे ॥ लेना है 
सुरत शब्द मत गुरु ने बताया,अनुभव सम्यक ज्ञाना | 
सम्यक साधन बिन नहीं पावेअलख अगम निरवाना ॥ लेना है 
राधास्त्रामी सतगुरु आये, घट का भेद बताया। 
सम कर सुरत निरत मन चित को,सुरत में रद्द समाया ॥ लेना है 
[ ७४-२६२ ] 

सत भाव हिये में लाना है ॥टेक॥ 
तुम हो सत सत जीवन समझो, तम में सत सत जीना | 
सत में असत का भान कहां है, सत अमृत नित पीना ॥ लाना है 
निश्चय श्रद्धा प्रेम प्रीति; परतीत आस्तिक लक्षण | 
जिनमें यह नहिं समको नास्तिक,नास्ति आस्ति विलक्षण ॥ लाना है 
नास्ति नास्तिक अप्त हों केसे, मिथ्या कल्पित बानी। 
हमने तो देखी नहीं अब्र तक, नास्तिकता की निशानी ॥ लाना है 
जो नहीं हो वह भासे केसे, बन्ध्या पुत्र समाना। 
भरम आंत में पड़ें हो क्यों तुम; समझो गुरुमत ज्ञाना॥ लाना है 
तुप्र जिसको, माया कठते हो, वही जह्य को खानी। 
अक्न शक्ति वाला. जब ठदरा, माया शक्ति कहानी ॥ लाना है 
शक्ति शक्तिवान की शोभा, नहीं है उससे न्यारी। 
यूँ ही बात बनाना छोड़ो, बोलो बचन बिचारी ॥ लाना है 
सत में जो सत्ता रहती है, वही है उसकी शक्ति। 
सत्ता बिन को! सत नहीं होता, करो सत्त की भक्ति ॥ लाना है 
इन्द भाव को कल्पित जानो, एक एक चित लाओ। 
भरम आंति कहो क्योंकर आवे, जब्र सतसंगत जाओ ॥ लाना है 
राधाखामी की हैं बानी, आप आपको जानों। 
अपना आपा आय विचारों, किसी का फद्ा न मानो ॥ लाना है 


# शिव शब्द सागर # 


[ १४६ 
[ ७४-२६३ ] 
गुरु मुखता सब का सार हैं ॥ठेका। 

गुरुमुखता कोई गुरु मुख जाने, और न जाने कोई। 
गुरुम्ख नहीं काल माया मुख, जीव पुखी नहों सोई॥ सार है 
माया मुखता धरम करम सब, लोभ मोह के घन्दे । 
रोचक दशा भयानक गति मति, पढ़े भरम के फन्दे ॥ सार हैं 
समय को देख मान मद बाढ़े, अहंकार चित ठाने | 
काल निरंजन की परिछाई, अहं सोहंगम माने ॥ सार है 


जीवमुखी आधीन दीन है, रोबे. और चिल्लावे। 
बिन समझे बूके की नीति, स्तुति गाये सुनावे ॥ सार है 
यह सब यम के हाथ बिकांने, लगे न ठौर ठिकाने। 

गुरु मुख ज्ञान यथारथ बूमे, गुरु मत को पहचाने ॥ सार है 

कर सतसंग भेद सत मत लख, बहक न बारम्बारा | 

राधास्वामी की छुपा से; दो-भव -इन्द से न्‍्यारा ॥ सार है 

[ ७६-२६४ ] 
राधास्व्रामी दया ले जा भव पार ।टिक। 

माया तुझे से नहीं अलग है, माया तेरी बुद्धि। 

माया का कुछ रूप समभले, तब चित आबे शुद्धि ॥ जा भव॒पार 
बुद्धि का प्रपंच है सारा, बुद्धि ही भत्र सागर। 

बुद्धिवान हो बुद्धिमान हों, चतुर सियाना नागर ॥ जा भवपार 
दशा बदल गई समय को पाकर, समय काल हैं भाई। 

काल से कैसी व्याकुलताई, तज मिथ्या दुचिताई॥ जा भव पार 
माया काल के भरम श्लुलाना, भरमा भूला डरना। 

बालक ने निज्र छाया देखी, छाया लख घबराना ॥ जा भव पार 
कर सतमंग बिवेक सहित निते, शब्द सार निरवारी। 

शब्द लमक कर रूप परख ले, राधास्त्रामी को बलिहारी ॥ जा भवपार 
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मेरी सुरत सियानी चेत अब ॥टेक॥ 
सुरत सियानी भई भज्ञानी, चेतन रूप बिसारा। 
पंड़ी काल माया के फन्‍्दे, लखे न सार असारा ॥ चेत अब 
सुरत सियात्री हुई दिवानी; भरम रही संसारा। 
यह संसार और कुछ नाहीं; मन संकल्प पसारा ॥ चेत अब 
सुरत सियाली भव भरमाती, भरम का भेद न बूके। 
भ्रम ईिंडोले जो कोई झूले, कैसे तत्व की छके ॥ चेत अब 
सुरत सियान्री मद लपटानी, मान गुमान फसानी | 
मोर तोर की बंधी जेवरी, वन्धन वन्ध बंधानी ॥ चेत अब 
सुरत सियानी उपजी गलानी, सत संगत में आई। 
राधास्रामी दया रूप निज .बाना, ली सतगुरु शरनाई ॥ चेत अब 

[७८२६६ ] 

सुख को किसमें कहां हूँ हूँ ॥टेक॥ 
जो कुछ हैं सब मेरे भीतर, सच चित्त आनन्दा। 
आंख खुले बिन छक्के कैसे, घट के छरज चन्दा।॥ कहां हूँदँ 
मैं हूं बुन्द॒ सिंधु गति मेरी, लहर बुलबुले पुभमें। 
खोल कहूँ माने कोई नाहीं, धीर चुलबुले म॒कमें॥ ? 
मुझमें जीव प्रकृति ईखर, मुभमें अक्न अक्ांडा। 
मैं हूं खंड खंड में व्यापा, रूप है मेरा अंडा ॥ ! 
मुभमें सृष्टि की रचना फैली, मैं बालक पितु माता। 
जनम मरन मेरी है लीला, आता कहीं नजाता॥ ?# 
गुरु की सेवा साध की संगत, करे तो जाने प्रानी । 
राधास्रामी चरन शरन बलिहारी, अपना रूप पिछानी॥ ” 
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[ ७६-२६७ ] 
गुरु चरन कमल को दासी बन ॥टेक॥ 

दासी बन अविनासी वन, हाँ दासी बन प्रेम प्यासी बनूँ। 

हुये मेरे - मैं हुई गुरु की, मैं हं गुरु की दासी। 
दासी होकर हुई अविनासी, मीन प्रेम जल प्यासी ॥ दासी बरूँ 
दासी हुई सौस चरनन धर, अरपा मन धन बानी। 
गुरु ने हाथ दया का फेरा, दी भक्ति खुख खानी ॥ दासी बनूँ 
मेरा मुभमें कुछ नहीं अपना, गुरु का है सब मुभमें । 
भक्ति मुक्ति गुरु की है सारी, तेरा होगा तुभमें ॥ दासी बने 
गुरु संगत मिल हुई गुरु की, मन चिन्ता नहीं व्यापे | 
जग का दुख नहीं मुझे सतावे, हैं गुरु आप ही आपे॥ दासी वन्‌ँ 
अंग लगाकर गुरु ने मुकको, अपनी दासी बनाई। 
राधास्वामी नाम दान दे, सुख्य की रासी बनाई ॥ दांसी बन” 

[८०-१६८ ] 
अपने गुरु की मैं दासी बनूँगी ॥टेक॥ 
दासी बन गी सुखरासी बन्‌गी, अपने गुरु की मैं दासी बन गी। 
गुरु की आँखों में समाई, दूजीं छबि न समावे | 

भरी कोटरी जब सराय की, और ठौर नहीं पावे ॥ दासी बनूगी 
प्रेम अमृत जब भरा पियाला, अब क्या उसमें घरना। 
भरगंया मन जब प्रेम से गुरु के,अब न रद कुछ भरना |?! 
मछली जल से मिली तो जल से; अपना नाता नोड़ा। 
जल और मछली के नाते को, बतादो किसने तोड़ा ॥ ” 
भँवरा लोभी कमल वास का, वास सुंबास लुभाया। 
दुगन्‍्धी के निकट न बाबे, प्रेम के बास बसाया॥ ?! 
भाग जगा गुरु दशन पाया, जनम सुफल हुआ अपना । 
राधास्वामी की दाया से, देख लिया जग सपना॥ ” 
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दुविधा दुर्मति की है खानी ॥टेक॥ 
जबसे दुविधा चित में व्यापी, मन आई हैरानी। 
व्याकुल भये सार नहीं छक्के, फैंस गई इन्द गलानी ॥ हैं खानी 
एकचित होय न समता आबे, भूल भरम भरमानी | 
दुख कलेश चिंता का बंधन, यम के फाँस फँसानी ॥ है खानी 
राधास्व्रामी संग की अन्त में सकी, पाई शब्द निशानी | 
शब्द समझ दुविधा गई मन से, होरही ठौर ठिकानी ॥ है खानी 
[८२-३०० ] 
सजनी प्रेम तराजू तुलजा ॥टेक॥ 
प्रेम तराजू चढ़ सम पावे, बन्द कली चित खुलजा | 
आनंद सुख तेरे भाग में आवे,हर्प पवन लग फुलजा ॥ हाँ तुलबा 
भव्रसागर के दुख सुख झूठे, भक्ति श्रीति के पुलजा । 
पार जाये सतधाम विराजे, मिल जुल सत में रलला |? 
नर तन पाके कर सत संगत, जग से क्यों व्याकुलजा। 
राधास्व्रामी सतसंग मारले गोते, सत के सिंध में घुलना |” 
[<३-३०१ ] 
मेला मेल मिले का मेला ॥टक॥ 
जब्र लग मेल मिले नहीं मन का, तब लग मेला नाहीं। 
कपट नोन दूध जल डाला, खंड खंड बिलगाही ॥ हँ मेला 
सहस कोस गुरु चेला रहते, सुरत घार मिल संगी। 
पास में रहते दो कपटी जन, दूर बसें चित भंगी॥ ?” 
जल मछली का मेल मिला है, यही मेल की रीती। 
बिछड़त प्रान तजे छिन पल में, देखलो प्रेम प्रतीती॥ ! 
घट में सुरत है शब्द गगन में, मिलत समाधी लागे। 
बिना मेल कहो समता कसी, मेल से समता जागे॥ ” 
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के चरन से बनने गेल मिला बा, उप पा इत मिला जब, उपजा हर्ष हुलासा। 
राधास्वामी दया से काज हुआ पूरा, पाया सतपद बासा ॥ हाँ मेला 
नर [ ८४-३०२ ] 
मैं अपने मन से हार गई ॥टेक॥ 

मेरा मन नहीं बस में मेरे, नित उत्पात मचावे। 

क्रोध की आग चित्त में भड़के, तन मन सकल जरावे ॥ हार गई 
मेरी जिभ्या बस नहीं मेरे, बोले अनुचित बानी। 

लाभ किसी का उससे क्‍या हो, मेरी करती हानी ॥ हार गई 
मेरी आंख न बस में मेरे, अवगुन देखनहारी। 

गुन की ओर दृष्टि नहीं जावे, दोष दृष्टि की मारी ॥ हार गई 
कान मेरे बस में नहीं मेरे, परनिंदा अनुरागी । 

हुनें और की दोष कद्ानी, प्रेम भजन को त्यागी ॥ हार गई 
सतसंगत के बचन कौन सुने, आलस नींद सतावे। 
राधास्थामी ऐसी दशा से, तुम बिन कौन बचाबे ॥ हार गई 

[ <४-३०३ ] 
जगत की भूठी परतीती ॥टेक॥ 

सुख आनन्द के समय साथ दें, दुखी देख कर भागें। 

स्वारथ बस ऋषि म्रुनि सुर नर सब,अपने हित को लागें॥ परतीती 
पूत्र पिता पति पहनी भगनी, स्वार्थ के आधीना। 

निज स्वारथ की आस नहीं जब, मनके सकल मलीना ॥ परतीती 
रोग सोग में देख देह को, अपना चित्त हटावें। 

काल समय देह्षान्त हुये पर, धन सामिग्री बटाबे ॥ परतीती 
नारी कह्टे नर बहुत पियारा, बेलि इच्च लपठानी। 

प्रान तजे उसको तज्र भागी, भूत भूत चिल्लानी ॥ परतीती 
कोई गाढ़े कोई जलाबे, कोई जलघार बहावे। 

फिर नहीं नाम कोई ले उसका, अपने मन से भुलावे ॥ परतीती 
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ऐसे जग की प्रीति रीतिं पर; क्यों इतना अमभिमाना | 
ममता त्याग त्याग दें ममता; कर सतगुरु का ध्याना ॥ परतीती 
राधाख्रामी जग में आये, अपना दिया सहारा । 
सुरत शब्द का पन्‍थ चलाया, किया भवसागर पारा ॥ परतीती 
[८६-३०४ ] 

#ंग पाय छुरंगी होगई ॥टेक॥ 
जग का संग साथ जब त्यागा, धारा ग्रुरु का संगा । 
गुरु का रंग जमा जब्र मन में, अब नहीं कभी कुढंगा ॥ होगई 
गुरु का रंग संग कर आया, सतसंग की सुत्र बानी। 
काल करम के लाख भकोले, मेरी करें न हानी ॥ होगई 
शब्द थोग की विधि अनोंखी, सीख किया अस्यासा। 
मन तब तज प्रथवी का मंडल, गगन मंडल किया वासा.॥ होगई 
अक्रेन्द्र ऑकार अस्थाना, पढिले किया निवासा | 
ऊपर चढ़ी सुरत जब निरखी, गिर सुमेर केलासा ॥ होगई 
घट में सुरत शिष्य की बेठक, गगन में गुरु अस्थाना। 
झुरत शब्द संजोग महातम, दोनों एक. ठिकाना ॥ होगई 
सुरत में शब्द शब्द शब्द में सुरत, सुरत शब्द मिल एका.। 
सहित विवेक दशा यई पाई, छूटा जगत अनेका ॥ होगई 
द्वोत अद्वेत का संशय भागा, चित की दुचिताई त्यागी । 
बनत ब्रनत मेरी बनआई, हुई गुरुपद अजुरागी ॥ होगई 
कीट 2) के रूप हि ध्यान धारना प्रगटी | 
अब् नहीं सहस कमलदल बा 
राधाज्वामी समर दाता, गा विहररी | होगई 


रंग छुंढ़ापा भव दाहुण का, अपना रंग दिलाया॥ होगई 
८७-३०४ ] 


त्‌ एड़ी चोटी तक व्यापा ॥टेक॥ 
तू नयनों में आन ब्रिराजा, और कौन अब्र आबे। 
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हक कक कर फिर लोड 
रात के फर लोट, घर बना बे ॥ तू व्यापा 
गूँजे नाम तेरा कानों में, सोई बह, 
कया केहँ कान हुये मेरे केसे, बहरे या निरबानी ॥ 
मन के दरपन सुन्दर बसता, और को पढ़े न भाई। प्यापा 
हों संकल्प विकेल्प संतावे, जम कर बैठा साँदे 

। साई ॥ तू व्यापा 
ज़िम्या नाम तेरा है जपती, निंस दिन आठों यामा। 
बात चौत किसकी करूँ किससे, गह्या रसौला 

नामा ॥ तू व्यापा 
हाथ पार्ऊँ नस नाड़ी में तू , ध्रांय किया विसरामा। 
सिर में सोच समक लख पाया, राधास्वामी धामा॥ तू ब्यापा 

[८८-३०४ ] 
अब अपना आंपा जान गया ।टेक॥ 
नहीं स्घूल दम नहीं कारन, नही मैं तन मन बुद्धि । 
पाप पुर नहों मुभमें समाये, नहीं अंशुद्धि न शुद्धि ॥ जान मया 
जीबन अक्य न माया शक्ति, व्यष्टि समिष्टि नाईं। 
बांग्रंत स्वप्न सुपुप्ति अवस्था, मन के आधार रहाई॥ जान गया 
जनम मरन मेरा नहीं होता, अमर रूप है मेरा। 
जब सतगुरु ने आन चिताया, छुंट गया मेरा तेरा ॥ जान गया 
छाया ज्योती मेरे सहारे, करते खेल निराले । 
मैं इसमें नहीं यह नहीं मेरे, पढ़ा न इनके पाले॥ जान गया 
राधास्वामी सतगुरुदाता, सतेसंग बंचन सुनाया | 
बचन सुना दुविधा तब भागी, अपना आपा पाया॥ जान गया 
[ब&३२०७] 
गुरु स्वामी करो तुम मेरी सहाय ॥टेक॥ 

मैं बालक तुम मात पिता हो। आँपा शरन । 
अब तो बिन्‍्ता चित नहीं ब्याये, तुम हो सदा रखवारे ॥ मेरी सहाय 
मैं अलान कुछ जानूँ नादीं। वाल विनय सुन लीजे। 


आंगन की विधि मोहि न आबे, जो भाव तो दब | गो 5 आवे, जो भावे सो दीजे ॥ मेरी सहाय 
सत गुरु शरन रतन धन खाती, चरन शरन नित माँगूँ | 
और नहीं कोई चाह है मन में, पद सरोज में लागू” ॥ मेरी सहाय 
तुम्हरी गोद खेलूँ दिन राती, आनन्द चित्त बसाऊँ | 
दुख कलेश नहीं घुके सतावे, नाम सुमिर हरपाऊँ ॥ मेरी सहाय 
राधाखामी परम दयाला, दया से लो अपनाई। 
करम न व्यापे भरम न व्यापे, सदा गहूँ शरनाई॥ मेरी सहाय 
[ &०-३०८ ] 
तेरी काया नगरी कासी है ॥टेक॥ 
काया में शिव शम्भ्र शक्ति हैं, काया में अविनाशी है। 
जोतिर लिंग शब्द घेन धारा, सुरत उरघधरु कासी हैं॥ कासी है 
सुख आनन्द अवस्था वाहन, नंदी दष केलासी है। 
चैतन धार बह्दे नित गंगा, सोई धार अकासी है॥ कासी है 
तीन लोक में कास्ती नगरी, न्‍्यारी ज्ञान श्रकासी है। 
जल धरि त्रिकुटी से बूंद जो गिरता, शब्द अमी सुख रासी है ॥कासीहै 
राधास्व्रामी नाम जो ले काया में, सच्चा कासी निवासी है। 
कासी से जो ऊपर जावे, पक्का साधु उदासी है॥ कासी है 
राधास्वामी नाम पाये निज काया, सो सत धाम का वासी है। 
राधास्वामी नाम जो गावे, उसकी कटी चौरासी है ॥ कासी हैं 
[ &१-३०६ ] 
जब आँख खुले तब नजर पढ़े ॥ टेक ॥ 
किसी की समझ में सार नहींआवे, कोई किसी से क्‍यों भगढ़े | 
भंगड़ा रगढ़ा भव अम भय है, मोह जाल में कौन अड़े ॥नजर पढ़े 
इस्तक पोथी पन्य संग्रदा,:पत्पात के कठिन कढ़े। 
मन को बाँध विचार शून्य नर, भव कीचड़ में आन गड़े ॥ नबर पढ़े 
पड़ा सो गड़ा गडढा सो बिगड़ा, जो बिगड़े सोई अधिक सढ़े । 
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सड़े गले से हो दुर्गन्‍्धी, प फँसे छोटे और बड़े॥ नर पढ़े 
कर सतसंग चाल चल सतकी, करम सीस पर <ंड जड़े। 
राधाखवामी वंल संसार सिंध तर, शब्द नाव के बीच चढ़े ॥ नजर पढ़े 

_ ( ६२३१० ] 

गुरु ने अमृत नाम पिलाया ।टेक॥ 
मोइ जाल की फाँसी काटी, चौरासी से आन हुड़ाया । 
अब नहीं काल कर्म का भय कुछ, अभयदान दे जीव चिताया ॥नाम० 
खटका झटका भटका छूटा, सत मारग की राह चलाया | 
भूल भरम दुविधा संशय से, सहज रीति से सहज बचाया ॥ नाम० 
सहज योंग विधि सहज कमाई, सहज सहज भव सिंघ तराया | 
सहज शब्द गति सदज समाधी, सहज सुन्‍्न में सहज रचाया ॥नाम ० 
एक रस जीवन प्रेम भक्ति का, दया कृपा से सब्र ही दिलाया। 
आओरे जीव करो सत संगत, समय अमोलक काहे गूँवाया ॥नाम० 
राघास्त्रामी आये जीव चितावन, संत रूप घर जीव चिताया | 
धन जो जीव शरण में आये, बिना कष्ट निज काम बनाया ॥नाम० 
[ #्३-२११ ] 
बावा अपनी ओर निहार ॥टेक॥ 

और न को क्या देखें वादा, निज जीवन को सुधार | 
काम न आवे कोई तेरे; इल कझुडुम्र परिवार ॥ बाबा० 
बहुत गई थोड़ी रही आयु, मन नहीं सोच विचार | 
केहि विधि मैं समकाऊँ तुकको, समझावत थका हार ॥ बावा० 
काम सुने नहीं आँख न देखे, गह्े न हाय पसार। 
दाँत का काम आँत लगी करने, बिन रस का आहार ॥ बाबा 
आदर मान बड़ाई मिट गई, नहीं समाज सतकार। 
औरन की तो बात केहू क्‍या, रूठे घर की नार ॥ बाबा० 
माया तज दे आस जगत की, भज सतगुरु करतार | 
राघासख्वासी की दाया से, चल भव जल के पार ॥ बाबा० 


१४८ ] # शिव शब्द सागर # 
[&४-३१२ ] 


तेरी गति मति कौन लखे ॥टेक॥ 
बेद न जाने महिमा तेंरी, ऋषि मुनि फिरें भरम की फेरी | 
शारद तेरे दर की चेरी; आन ही आन बके ॥ तेरी 
अपरम्पार पार निहे'पारा, त्‌ है सार असार का सारा। 
अजर अमर अविनासी प्यारा, घट घट व्याप रहे॥ तेरी 
नहीं एक और नहीं अनेका, सब्र विधि किया विचार विवेका | 
भूले ज्ञानी ध्यानी भेका, कोई न भरम लहे ॥ तेरी 
तू प्रकाश है तू पराई, तू है पंरम तत्व त्‌ भाँई। 
केसे 'अस्तुति करूँ गोसाँई, सुध बुध भरम लहे ॥ तेरी 
अंनहिंत सहित सकल हितकारी, निरांधार तू जगदाधारी | 
राधांखामी चरन शरन बलिदांरी, सेवक चरंन चहे ॥ तेरी । 
[ &४-३१३ ] 
मुझे नाम मिला है धेरनी घर ॥टेक। 
धरनी धर जी धरनी धर, मुके नाम मिला है घेरनीघर ॥॥ 
बुन्द अधात गिरे गिर ऊपर, पड़े बरफ और पाला। 
सहे चोट मुख से नद्दिं बोले, परबंत ऐसा हिमाला ॥ धरनीघेर 
साधु सहे कुटिल की वानी, चित चिंता नहीं लावे। 
स्तुति निंदा सम कर राखे, धीरज मन में बसावे ॥ धरनीधर 
काम कहूँ और घुख से न बोलूँ, काम से राख प्रीती | 
कथनी तज करनी लव ललाऊँ, मन घर श्रेम प्रतीती ॥ घरनीधर 
साध बरमा सती तीन यह, त्यांगें तन की आशा | 
मौज अधार जियें जग अन्दर, सहितः उमंग हुलासा ॥ धरनीधर 
घरनी धरे सकल का भारा, सिरपर चिंताः त्यांगी । 
तेंसे सेवक रहे जगत में, राधास्वामी का अनुरागी ॥ घरनीधर 


हर नाम का होरा प्राप्त हुआ ॥हेक॥ 

प्राप्त हुआ जी हाथ लगा, मुझे नाम का 

शब्द साखी कोई साधू परखे, और बा क ३४८ 

प्रेम प्रतीत कोई प्रेमी परखे, काछी ककड़ी खौरा ॥ प्राप्त 

हौरा नाम रतन धन खानी, गुरु संगत मिल पाया । झ्गा 

दुख दरिद्र नहीं मुे सतावे, व्याये काल न माया ॥ प्राप्त हुआ 

बाद विवाद में उमर गँवाई, जीवन स्वाद न पाया। हे 

सतसंगत परताप मद्दातम, घट में नाम घन पाया 

बिन ग्राहक नहीं हीरा खोले, जौहरी चतुर सियाना ] गत 

मूल बिना ग्राहक नहीं मिलता, जाने साथ सुज्ाना ॥ प्राप्त हुआ 

सुमिरन भजन ध्यान घट डब्बा, नाम का हीरा राखूँ।... 

सुरत शब्द अभ्यास कपम्ताऊँ/राधास्तामी राधास्वामी भार ॥|प्राप्त हुआ 
[ ६७३१४ ] 

जिसे काल करम भरमाता है, उसे मायाजाल फँसाता है ॥टेक॥ 

जो आया हैं जायेगा एक दिन, यह जाने सब कोई । _ 

चिता फिर क्यों तुझे सतावे, बुद्धि विवेक को खोई ॥ फँसाता है 

दिन से रात रात से दिन है, यह जग का ब्यौंदारा । 

एक दशा में कौन है रहता, ऐसा है संसारा॥ ” 

दुविधा में फैंस भूले प्रानी, नर जीवन को खोया। 

एकचित होय न सुख को पाबे,अन्त पीट सिर रोया॥ 

समक बूफ कर गुरु की संगत, अब तो .मृढ़ अज्ञानी | 

सांत सांत आयु है घटती, तज दुविधा दैरानी॥ /” 

सुमिरन भजन ध्यान को चित दे, वाद विवाद को त्यागी। 

राधास्वामी दया करेंगे, छोजा- श्रेम- अछुरागी ॥ 


है] 
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[ &८-३११६ ] 
मन मगन भया बकवास गया ॥टेक॥ 
बकवास गया समवाद गया, शास्त्रार्थ गया पक्षपात गया ॥ 
चैन कहां जहां नैन लड़े हैं, नेम कहां जहां प्रेम रहे। 
बुद्धि कहां जहां रूप परख आई,भंगड़ा जहां कहां क्षेम रहे | मन 
चिंता चित फिर धीर कहां,कहां आरत के मन चेत रहे। 
पक्ष के साथ में न्याय कहां, उपकार कहां जहां हेत रहे ॥ मन 
तन मन कहां जहां भक्ति जमी,परमारथ में व्यवहार कहां । 
जब परमतत्व की गम पाई, फिर तुमही कहो संसार कहां ॥ मन 
और के होय आधीन जो नर, सुख संम्पति निकट कहां आवे | 
चाहे ब्रह्मा बृहस्पति इन्द्र बने,मन भूल के शांति नहीं पाव ॥ मन 
जब लोभ हो मन में तो लाज करं,जब क्रोध तो धर्म का संग नहीं । 
राधास्वामी रंग जो घार लिया, फिर चढ़ता दूजा रंग नहीं ॥ मन 
[ &६-३१७ ] 
रद धरनी सुमिरों धरनीधर ॥टेक॥ 
धरनीधर है नाम गुरु का, बरिरला कोई कोई माने | 
धरे जीव का भार सीस पर, सोई धरनीधरं जाने ॥ घरनीघर 
छोड़ छुसंगत कर सतसंगत, ज्ञान ध्यान चित लाना | 
दुविधा दुर्मति दूर हटाना, भव के फन्‍्द न आना ॥ घरनीधर 
घट का शुभ अधिकार जो जागे, संस्कार खुल खेले | 
तत्र तज घर को अधर सुधारे, चित से भरम को ठेले ॥ धरनीधर 
भोग वासना छल चतुराई, कपट दम्भ नहीं ब्याये | 
माया काल भरम सब भागें; चिंता दुख न सतावे ॥ धरनीधर 
अच्ञत देह गुरु दर्शन पाया, घरपद धुरपद्‌ जाना । 
चढ़ा अधरपद गुरु के सहारे, राधास्त्रामी पद परसाना ॥ घरनीघर 


कल 
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[१००-३१८ 
मेरे प्यारे भाई ले गुरु की बजाए हेकं॥ 
भरम फॉँस में मन उरकाना; नि छक्े कोई अपना बिराता। 
मूला मोह मया मद माना, समझ न अप तक आई ॥ भाई ले 
युर हैं तेरे त है गुरु का; तू बालक गुरु पितु और माता। 
क्यों नहीं चरन कमल रहे राता, केसे कहूँ समभाई ॥ भाई ले 
हित पल सुमिरन गुरु का नामा; चित पाये तेरा विश्रामा। 
त्याग मान अभिमान के कामा, चरन शरनः हित लाई ॥ भाई ले 
तेरा काम मौज से होगा, मौज अधीन भोग और जोगा। 
मौज को छोड़ सहे रोगा सोगा, . मौज में तेरी भलाई॥ भाई ले 
तू रणबीर धीर रण छा, तेरा काम करें गुरु पूरा। 
हो रह चरन कमल का । हआ के गुन गाई ॥ भाई ले 
०१-३१६ 
सुरत प्यारी चित्त में धर अलुराग ॥टेक॥ 
तू तो प्रेम की सच्ची म्रत, प्रेम का लिया सोहाग। 
तेरी महिमा क्‍या कोई जाने, तेरा बड़ा है भाग ॥ सुरत 
बाहर जग से आंख बन्द कर, अन्तर जग में जाग। 
जागृत स्वप्न एक करले तू , सुन अनहद धुन राग ॥ घुरत 
मूरख की बातों में मत जा, उनका मन्द है भाग । 
उनमें काल का विप तन व्यापा,काल है विषधर नाग ॥सुरत 
सुख दुख करले सम मन अपने, चित में रहे बैराग | 
कमल नीर की रहनी सोहै। ऐसी रहनी लाग ॥ सुरत 
मन के घोड़े कर असवारी, मोड़ कें उसकी बाग । 
राधास्वामी धाम सुरत नृत खेले, अड्ड॒त॑ मंगल भांग ॥ छुरत 
०२-३२० 
माई तन दे कग की आसो शा 
नर जीवन है अगमापाई, जल के बीच बतासा। 


[ १६ खाना... 


१६२ ] अ्फक्तज्सा # शिव शब्द सागर # 
गलत देर नहीं लागे माई, सब परपंच तमाता॥ महू 75 
नो कोई बांधे आंसा जग की,अन्त में रहे निरासा । 
किसकी आसा करे तू माई, आसा वाला उदासा ॥ भाई 
पिंजरे तन में जीव का पंछी, बंधा ग्रान के सांसा। 
सांस निकलते देर न लागे, निष्फल भोग विलासा ॥ माई 
छिन पल में सब जलेगा यह तन, ज्यों चिनगी से घासा। 
इस शरीर की कौन चलावे, जलें मेर कैलासा॥ माई 
गुरु की दया साधु की संगत, आनन्द हर्ष हुलासा। 
राधास्वामी नाम को भज नित, माई सांधों सांसा ॥ माई 
[ १०३-३२१ ] 
नहीं कोई बचा अवगुनी गुनी; ठगनी ने ठग लिये ऋषि मनी ॥टेक॥ 
बनी मेनका बन में आई, बनबासी के. भेषा। 
विश्वामित्र का भंग किया तप, पटक काम के देसा ॥ नहीं 
शिव भगवान काम के बैरी, काम के हाथ फॉँसाने। 
मोहिनी रूप देख भये मोहित, बुद्धि न रही ठिकाने ॥ नहीं 
नारद भक्त शिरोमणि ज्ञानी, आदि ऋषि विज्ञानी। 
मोह्दे लक्ष्मी की सुन्दरता लख, बने मूह अज्ञानो ॥ नहीं 
कहीं ज्ञान कहीं जप तप क्रिया,कहीं ठिठोल कहीं हांती । 
माया हाथ में लेकर डोले, भूल भरम की फांसी ॥ नहीं 
दीनबन्धु शिव दयाल गोसांई, गुरु अनाम अमाया। 
बचा शरन नो तेरे आया, राधास्वामी की दाया॥ नहीं 
[ १०४-३२२ ] 
क्यों भूला तू प्यारे मग में, भरमा क्यों डाकू और ठग में ॥टेक॥ 
सतगुरु आये तोहि चितावन, दया से अंग लगाया । है 
भवजल पार उतारन कारन, शब्द जहाज बनाया ॥ हाँ मग में 
बड़े बने तो हुये कबीरा, नन्हे बने तो नानक। 
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ही. ाल्‍यकोिट पमुर॒ासालभानउसानइतपरबनइकनकल+्पककत-. ५५०५० _ 
दम रूप विसारा तूने, राधाख्वामी आये अचानक ॥ हाँ मंग में 

अविद्या 6 फेसातू | ये जाल में उरभा | 

दुचिः बन्धन, कैसे कहूँ तू सुरमा॥ हाँ 
पर नहीं है अपना, सब स्वार्थ के साथी। डे 
भूठे सुख घन धाम बढ़ाई, भूढे घोढ़े हाथी ॥ हाँ मग में 
कर सतसंग विवेक धार चित, सीख शब्द मत रीती। 
सहज योग का सहज है साधन, धर मन में प्रतीती ॥ हाँ मग में 
सहज समाध अखंड सुन्‍्न पद, घट में अघट का बासा । 
राधास््रामी की शरन में आजा, कर संतलोक निव्रासा ॥ हाँ मग में 
अजपा जाप सहज है साधन, साधन अलुभव बागे। 
बिन साधन अलुभव नहीं भाई, विन अनुभव क्या माँगे॥ हाँ मग में 
कुछ दिन सतसंग कुछ दिन साधन, कुछ दिन मुक्ति बिलासा। 
बन्धन मुक्ति मानसिक लीला, कामी देख तमासा ॥ हाँ मग में 
जाप मरे अजपा मर जाये, अनहद भी मर जाये। 
सुरत समानी शब्द में आकर, ताहि काल नहीं खाये ॥ हाँ मग में 
नानक और कबीर की बानी, विविधि अनेक सुनाई। 
बद्दी अलाप अब नये ढंग में, राधास्वामी ने गाई ॥ हाँ मग में 

[ १०४-३२३ ] 
माई सुख से जनम विताओ ॥टेक॥ 

सो सुख हैं गुरु चरन प्रेम में, नित गुरु के गुन गाओो ॥ 
मुख नहीं जग प्रपंच में माई, सुख नहीं भोग विलासा। 
सुब है गुर के प्रीति रौति में। नित आनन्द हलासा॥ गाई 
सुद्ध नहीं मान बढ़ाई दिखाये, सुख नहीं धन परिवारा | 
सुख है अन्तरइत्ती जमाये। गुर का ले के सहारा ॥ माई 
सुख नहीं बाहर परबत बन में; सुख नहीं सेर तमासा। 
सु है तेरे अन्तर माई, अम्तर कर बिज्ञासा ॥ माई 
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पके के गुरु को महन बंदगो, लि गुर कप थूप [5 उठ गुरु की भज़न बंदगी, नित गुरु संगत करना । 
घट में भजन हो घट में संगत, घट गुरु नाम सुमिरना ॥ भाई 
तेरे घढ़ में गुरु बिराजे, गुरु सत चित आनन्दा। 
सो गुरु रूप हैं तेरा माई, हूँ ह त्याग सब्र धन्‍्दा ॥ माई 
घट में पंठ बैठ कर पूजा, घड़ मन्दिर उजियारा | 
घट में पिंड अर्वांड पसारा, घट में सुख विस्तारा ॥ माई 
राधास्रामी सतग्ुरु दाता, घट में तेरे बरिराजे । 
घट दर्शन घट सेवा संगत, घट सुन आनन्द बाजे ॥ माई 
[ १०६:३२४ ]. 
तू भूली भरमानी माई ॥टेक॥ 
जगत पिता तेरे घट में रहता, तू उसको क्‍यों भूली। 
जो उस पिता को चित से भुलावे, जग की सहे ठिठोली ॥ तूभूली 
चिंता तब दे दुर्मति तज दे, तब दे तज दुचिताई। 
मन में धार पिता की आसा; पिता से तेरी भलाई ॥ तू भूली 
सच्चा स्वामी सदा सनेही, जनम जनम का संगी। 
उसके रंग रैँगी नहीं माई, होगई हाय ढरंगी ॥ तू भूली 
पिता सहाई तेरा है माई, और की क्‍यों हैं आसा। 
जो कोई और की आसा लावे, फँसे काल की फाँसा ॥ तू भूली 
राधास्त्रामी समरथ दाता, छिन पल के रखवारे। 
चित देकर नित नाम का सुमिरन, रह रह उनके सहारे ॥ तू भूली 
[ १०७-१२८ -] ९ 
'्यारी प्रेम प्यार ले सीख ॥टेक॥ 
प्यारी जबः पति की हुई, सब जग करे पियार। 
आदर सुख सम्प्ति। लहे, कहलावे- धर नार ॥ प्यारी 
अन्तेर-घट जब पीव बसे, मुख से क्यों ले नाम। 
पतनी को जब पौीव्र भजे, तव पावे विस्लाम ॥ प्यारी 
एक पति का प्रेम चित, व्याप रहा घट माँह। 
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लननिननि- पतली आछ. [ १६४ 
पल्नी को अब दुख कहां, पति ने पकड़ी बांइ ॥ प्यारी 

नैन हमारे घर बने, पुतली पलंग समान। 
सेज बि्ली पीव संग है, होगये शुक्ख महान ॥ प्यारी 
एक पति तो पुरुष है, औरं पुरुष जग नांह। 


पत्नी पतित्रत धरम नित्राह ॥टेक॥ 
अपने पति की प्यारनी, जग की प्यारी होय। 
जो पति की प्यारी नहीं, दुख ग्रसित रहे सोय ॥ पत्नी 
पत्नी तो पतिं की बनी, और का हिये में ध्यान । 
ताको इस संसार में, जीवन नरक निदान ॥ पत्नी 
पति बल अप्ला बली हो, पति सुख से सुख रूप। 
प्रेम पति का चित बसे, क्‍यों पड़े दुख के कृप ॥ पत्नी 
एक तल्व के रूंप दो, पंति पत्नी के भाव। 
मिल जुल खेलें जगत में, प्रेम प्रतीत प्रभाव ॥ पत्नी 
प्रीतम पति का अंग है, श्रेमी पत्नी मेस।_ 
अन्तर बाहर प्रेम रंग, प्यार प्रीति के देस ॥ पत्नी 
पतित्रता' के एक है; कुलटां के दो चार। 
बुलटा नरकी जीव है, पतित्रता वरनार ॥ पत्नी 
सन्त पन्‍्थ में आयकर, चल तू प्रीति को राह। 
प्रेम की दृद़ता मन रहे, राधास्वामी हाथ निवाह ॥ पत्नी 
[१०६-३२७ ] 
पत्नी पति की और निदार ।टेक॥ 
पति तेरे अक्या विष्णु हैं, पति सच्चे त्रिपुरार। 
रमा उम्रा का रूप तू , शारद सुन्दर नार ॥ पत्ती 
अमलो विमला निर्मला, सो अबला क्यों होय | 
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त्प्क्ष क्त ते बिच के, साला कल पाप 5 में; सबला कदिये सोय ॥ पत्नी 
शक्ति भक्ति संयुक्त बन, योग युक्ति मन ठान | 
बाहर भीतर पति दरस, सहज समाध प्रमान ॥ पत्नी । 
योग भोग पति संग है, जीवन युक्त सदेह। । 
प्तित्रतां का रूप यह, पति से सच्चा नेह॥ पत्नी 
पति का सुमिरन पति भजन,पति का निसदिन ध्यान। 
यही सन्त मत पन्‍्थ है, पुरुष का रूप ले जान ॥ पत्नी 
पति म्रति गति चन्द्रमा, पत्नी चित्त चकोर । 
रात दिवस पति दरस है, दृष्टि पति की ओर ॥ पत्नी 
परमारथ ब्यौंद्धार में, एक भाव मन राख | 
जनम सुफल कर आपना, राधास्वरामी राधास्व्रामी आख ॥ पत्नी 
[ ११०-३२८ ] 
सजनी प्रेम के सिंधु नहा ॥टेक॥ 
उठत तरंग विचित्र अद्भ्ुति,नहीं कुछ जात कहा | 
सुन्दर सुझति स्रूप सुहावन, शोभावान महा ॥ सबनी 
कोई बड़भांगी गोते मारे, प्रीति प्रतीति गह्या। 
गोते मार शांत चित होकर,भक्ति का मोती लहा ॥ सजनी 
भंक्ति का मोती अमोल अपारा, पावे सिंधु थहा | 
क्या पाबे जो भाग का सन्‍्दा, दुविधा धार बहा ॥ सजनी 
राधास्वामी दया से काम बनाया, जो सतसंग रहा । 
बिन सतसंग ने -बुधि मति शीतल,त्रिविधि अग्नि दहा | सजनी 
[ १११-३२६ ] 
सखी लख मालुष जनम का सार ॥टेक॥ 
भक्ति रीति के मारग पग घर, चित में प्रेम पियार । 
परमारथ का अर्थ साध ले, सुधरा रहे व्यौहार ॥ सखी 
पन्‍्थ में आकर वन पन्‍्थाऑ, पन्‍्थ की डगर संभार । 
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पतयुर दया भव निधि से तरजा, औरों को ले तार ॥ सखी 
घढ की खट पट मेट के सजनी, सुरत का कर सिंगार। 
मुरत को शब्द में सहज के राषालागी की बलिदार ॥सखी ० 
२-६३० 
मन मगन भया तब पा ॥ठेका। 
आसा वासा हक उपजे, शान्ती सहित मौन गहिये | 
राग बिराग दुरमति, त्याग युक्त रहिये 
है गेह का नेह नहीं है, इन्द धार में क्‍यों बहि। 0७७ 
सार असार समझ बूक तन, रूप का ठाठ वाट लहिये ॥ क्या चहिवे 
नहीं कोई शत्रु न मीत हमारा, बुरा भला किससे कहिये। 
योग ज्ञान जप तप और संयम, रूप अग्नि में सब दहिये॥ 
अल्ललोक सतलोक निवासा, किसको तजि किसको लहिये। 
काल चक्र के ट्ूट गये हैं, पर पुरजे हुकड़े पहिये ॥ क्या चहेये 
राधास्त्रामी सुफल नर देह्दी, भत्र दुख सुख अब कया सहिये | 
जीतेजी निर्वान की सद्गति, विनती मुक्ति की गति लहिये॥ क्या चहिये 
न 
करुणा निधान कृपाल सतगुरु, प्रणतपाल महेखरम्‌। 
सतरूप सतपद धाम धुर, सत भाव सत विखम्भरम्‌॥ 
दे भक्ति शक्ति मुक्ति युक्ति, तार लीजें दीन को। 
आया शरनागत तुम्हारे, शरन दीजे हीन को ॥ 
अति कठिन काल कराल माया, जाल बन्धन में पढ़े । 
हम जीव निवल समर्थरीन, सहतें दुख संकट बढ़ें॥ 
नहिं बुद्धि समझ विवेक ज्ञान, न भक्ति ध्यान की सम्ददा। 
केबल तुम्हारी एक आस, भरोस रहती है सदा ॥ 
नाम दौजे प्रेम दीजे, दान दीजे वक्त का | 
राघास्थामी अपना जन समक कर, दया कीजे सबंदा ॥ 


ननतणा 


$ 0४. थे मे इक पी हू आर, आओ. 
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मंगलम्‌ 


मंगलम्‌ अशब्द अरूप, शब्द रूप स्वामी। 
मंगलम्‌ अलख अनाम, अगम नाम नामी ॥ 
मंगलम्‌ दीन बंधु, दीन नाथ दाता। 
मंगलम्‌ अभेद भेद, आनन्द घन त्राता ॥ 
सहिमा अनन्त आदि, अन्त कौन गावे | 
भेद तेरा कौंन जाने, कौन कह सुनाये ॥ 
सन्त भेस प्रगट जगत; जीव को चिताया। 
काल कर्म फन्‍्द काट, धुर ले पहुँचाया ॥ 
प्रथम तत्व निज स्तररूप, पद कमल नमामी । 
गाऊँ ध्याऊँ रात दिवस, भजू रोधास्त्रामी ॥ 


चौथी धुन 


[३३३ ] 

आस आस जीव बँघे, आस जम की फाँसी ॥टेक॥ 
आस ले निरास बने, चित्त से उदास बने । 
दुविधा साँस साँस बने, जग कराई हांसी ॥ आस आस जीव 
कोई चाहे धन का दान, कोई माँगे मन का मान। 
कोई ज्ञान कोई ध्यान, अपना रूप नासी ॥ के 
बन्धन फँस मुक्ति माँगे, जोग जतन जुक्ति माँगे | 
भक्ति सिद्धि शक्ित मांगे, परम तत्व वासी ॥ 
कोई भजे त्रिपुरार, कोई कृष्ण से पियार । 
कोई बुद्ध का विहार, बसे पुरी काशी ॥ 
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वि... ६ [ १६६ 
लखे नादि अपना रूप, पढ़े भत्र के इन्द कप। ) 
सो नहीं प्रजा न भूप, माया विश्वासी 
खोल कहूँ माने नादिं, भंगड़ा करे गह कब मत/लीग 
नहीं ले गुरु पद की छांद; मीन जल में प्यासी ॥ 
राधाखामी निज खरूप, अदभुत अचरज अनूप । ४2३२:५3 
गोता मार तन के कप, होना सुखरासी॥ आस आस जीव 

[२३३४ ] $ 

मन के नाच सारे नाचें, ऋषि म्रुनि नर देवा ॥टेक॥ 
ऊँची नीची चाल चलें, इन्द जग की अग्नि जलें। 
दुविधा की गोद पलें, पे नहीं भेवा ॥ मन के नाच ॥ 
दुचिता पढ़ बिपत सहें, भली बुरी बात कहें। 
सम चित कर नाहीं रहें, करें काल सेवा ॥ मन के नाच ॥ 
मन से बचे भक्त दास, सुख दुख की त्याग आस। 
राधास्वरामी संग निवास,गुरु के नाम लेवा | मन के नाच ॥ 

[ ३३२३५ ] 

मलुआ मतवाला धना, रह रह कर नाचे ॥टेक॥ 
कप्हूँ आनन्द हुलास, कप्हँ जग से निरास। 
कब्हूँ होय उदास, दुविधा <ंग राचे ॥ सनवा मतवाला ॥ 
ऊँचे चले ब्िहंग चाल, नीचे इबे पताल। 
त्षण दुखिया क्षण निहाल; काम करे कांचे | मनवा मतवाला॥ 
राधास्वामी दीनबन्ध, काठों इस मन के फन्‍्द | 
मिटे सकल कलह इन्द्‌, दीन जीव बाचे ॥ मनवा मतवाला ॥ 

[४-३३६ ] , 

मनुआ कुछ सोच समझ, दो दिन जग जीना ॥टेक॥ 
ओंस से न प्यास बुमे, कैसे सममाऊँ तमे। 
समझे तू नाहों घुके, रहे नित मलीना॥ महआ इच 
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मुठी से बयार नाते, मिथ्या भव है आपे। 
से कलेजा कांप, सार तत्त से हीना ॥ मुझ 
नल है माया खेल, सपना विद्योह मेल। रे 
सपना. आनन्द केल, सतत से बिहौना॥ मनु हद 
फटा चित का जब आकास, कैसे न हो कोई उदास | 
सुई डोर नहीं पास, कठिन काम सीना ॥ मजुआ हु 
पृथ्वी गगन दो हैं पाट। चलती चक्की का लाट। 
पिसे जीत करम डाट। समझे भेद भीना॥ मलुआ बुछ 
चहुँ दिस लगी है आग, भगत बने जल्द भाग। 
झूठा प्रपंच त्याग; हो न चित .से दौना॥ मलुआ कुछ 
राधास्ामी सिंध ज्ञान, जीव बुन्द के समात्र। 
बुन्द सिंधु दशा जान, होला जल मीना ॥ मलुआ कुछ 
[ ४६३३७ ] 

मलुआ तू कहा मान; चेत चेत बौरे ॥टेक॥ 

दाह जगत है उपाध, अन्तर बृती को बांध | 

घुरत शब्द जोग साथ; अपने हेत बौरे ॥ मनुआ तू 

करम धरम भूल भरम, कोई नहीं जाने मरम। 

कभी नरम कभी गरम, ध्यान. देत बौरे॥ 

अन्तर तेरे सुख हुलास, तू भठके भूठी आस। 

अपने घृट का बिलास, क्यों न लेत बौरे॥ 

सुरत शब्द परम योग, मंगल आनन्द भोग | 

मिटे' सकल रोग सोग, भव का सेतवौरे॥ ! 

बैरी है माया काल, फँसा इनके मोद जाल | 

चल चल सतगुरु की चाल, सीस रेत बौरे। .” 

शस्त्र अस्त्र वस्त्र साज,रण भूमि दे पण आज | 

करले अपना आप काज, जीत खेत बौरे॥ 7” 
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देत तोदि सच्चा मन्त्र, सेंतमेंत बौरे॥ मतुआ तू 
[ ६-३३८ ] 
मजुआ चित हिये धार, सतगुरु की बानी हिक॥ 
काया माया छाया एक, तीनों भरम खानी। 
पढ़े नहीं आबे हाथ; यतन योग हानी॥ मनुआ चित 
मिथ्या परपंञ्च सारा, आंति की निशानी। 
जो कोई भूल गया, - अन्त पछतानी॥ 
जागृत स्वप्न है समान, एक भात्र जानी। 
सतसंग में बैठ बैठ, तज दे मन मानी॥ १? 
पढ़ा लिखा सोंचा समझा, आयु सब बितानी। 
अब तक नहीं समभा हाय, कया कहूँ बखोनी॥_ 
राधास्रामी नाम सुमिर, मन चित कर्म बानी | 
सत अंसते कर ब्िवेक, रूप ले पिछानी॥ .! 
[ ७-३३६ ] 

गणन मंडले धूम मची, देखो सुरत मेला ॥टेक॥ ह 
घट की राह अधर चलो; चलने की बेला | गगत मंडल 
सुखमन का नाका तोड़, बहू नाल ठेला॥ ! 
अंस बंस हंस पाँत, करत नित केला। ! 
शब्द गुरु सुख समाज, संग सुरत चेला॥ ” 
शंख ढोल भ्रांफ घजत, सारंग धुन बेला। ” 
राग रंग नाच देख, अदृश्ृत अति खेला॥ 
अन्तर आनन्द लहो, बाह्य त्रिपत भेला॥ ' 
जगत मोह आस फांध, काल का भमेला। 
राधास्वामी दौनबन्धु, दया से देत देला॥ 


ज-+०/+६ 


१्छर ] # शिव शब्द सागर # ऐ' 
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संगत कर गुरु की सखी, घट विवेक आवे ॥टेक॥ 
अमृत रस बचन भरे, मन आनन्द पावे ॥ संगत कर 
ज्ञान ध्यान भक्ति झके, काल न सताबे॥ ,, 
योग युक्ति यतन मिले, आन्ति भरम जाबे॥._,, 
चंचल मन अचल बने, ब्रिकलता नसाबे ॥ .,, 
राधास्वामी गुरु के गुन को, सांसों सांत गावे॥ ,, 

[ &३२४१ ] 

चल तू सुरत गगन ओर, त्याग जग की आसा ॥टेक॥ 
तिल को उलट ले दुरबीन, लख अजब तमाशा ॥ चल तू 
अन्धकार मिटे सकल,. प्रगटे परकाशा॥ , 
अनहद धुन तर बजे, आनन्द का बिलासा॥ ,, 
पिंड और अदक्वांड त्याग। सतपद्‌ ले बासा॥ » 
राधास्त्रामी धाम पाय, मेंट जग की जआासा॥ , 

[१०-३४२ ] 

भक्तन के लाज काज, सतगुरु जग आये ।टिक॥ 

साजा मंगल समाज, थापा भक्ति का राज। 

सुख सम्पत रहे गाज, आनन्द भर लाये ॥ भक्तन के 

घट में बाढ़ी प्रतीति, उपजा मन प्रेम प्रीति । 

सीखी सुरत शब्द रीति, चरनन लव लाबे॥ . +» 

प्रगठा है सत का नर, बाजा अनहद का तूर। 

काल करम हुये दूर, ज्ञान गम्य पाये॥ +» 

काम क्रोध लोभ मोह, अहंकार दुर्मति द्ोह । 

माया ममता का मोह, चित्त न रहाये॥ +» 

राघास्वामी प्रेम रूप,अद्भ्वत अचरज अनुप | 

ज्ञान ध्यान अक्ष कूप, देखा हयि॥ #» 
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[ ११-३४३ ] 

चेत चेत चेत अभी, चेत मेरे भाई ॥टेक॥॥ 

राह से छुराह भया, भ्ूला भरमाना। 

वहां बसे कं नसे, ठौर ना ठिकाना ॥ चेत चेत 

संगी नाई साथी नाहिं, कोई ना सहाई। 

ताक में हैं चोर डाकू, कोई ना सहाई॥ चेत चेत 

सोया सो पूँजी खोया, पूजी खोय रोया। 

फल पाया आप बुरा, जैसा बीज बोया॥ चेत चेत 

बह तो नहीं तेरा देस, देस है बिगाना। 

यहां सब बेगाने बसे, कोई ना येगाना ॥ चेत चेत 

गुरु ने उपदेश दिया, और मुझे चिताया। 

संत पन्‍थ धार हिये, कटे मोह माया ॥ चेत चेत 

लूंट पड़ी लूट ले, बचाले धन अपना। 

सह न काल कर्म चोट, सोधले मन अपना ॥ चेत चेत 

राधाखामी संत रूप, तेरे हैं सहाई। 

उनकी ओर ध्यान लगा, ले चरन शरनाई ॥ चेत चेत 

[ १२-३४४ ] 

नाम सुमिर प्यारे भाई, नाम में मलाई ॥टेक॥ 
नाम काम क्रोध मारे, नाम कष्ट ब्रिपत टारे। 
नाम पतित जीव तारे, नाम है सुखदाई॥ नाम सुमिर 
नाम ज्ञान नाम ध्यान, नाम भक्ति मुक्ति खान। 
नाम शक्ति है महान, सुमिर लव लाई॥ नाम सुमिर 
तीरथ बरत जप को छोड़, भर मोद नाता जोड़ | 
चित वो नाम से ले जोड़, सहज नाम गाई॥ नाम सुभिर 
भाव हो चाहे कुभाव। नाम ही से मन लगाव। 
यही सच्चा है उपाव, काम ले बनाई॥ नाम झुसिर 


[ १७३ 
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आँख कान होंठ बन्द, नाम सुमिर मेट इन्द्‌ । 
काट काल. वर्म फन्‍्द, सतसंगत जाई॥ नाम सुमिर 
नाम का समाज साज, नाम करे पूरा काज। 
नाम सुमिर सुमिर आज, क्या है कठिनाई ॥ नाम सुमिरि 
राधास्त्रामी नाम ज्ञान, नाम शब्द और प्रमान। 
अंतर भज॒ घट में आन, बिगड़ी ले बनाई ॥ नाम सुमिर 
[ १३-२६४ ] 

डमक चली गगन मंडल, सुरत कीनी भीनी ॥टेक॥ 
जब लग नहीं कीनी होय, शब्द जोत जाय खोय | 
सुन्न की समाधि सोय, तत्व केसे चीन्ही॥ ठमुक 
माया मोह दिया त्याग; चित्त गये छोष राग । 
जागा सोया दक्ष्म भाग, नहीं अब मलीनी ॥ ठुमक 
सहस कमल सहस जोति, सहस ज्योति लखी सोत । 
लख लख सुरत मगन होत, शब्द की अधीनी ॥ ठुमक 
घटा शंख नाद सुनी, अवगुन तज भई गुनी । 
अनहद धुन सइज थुनी, छांट ताहि लीनी ॥ ठुमक 
आगे चढ़ी ओंकार, त्रिकुटी त्रथ ग्रुन विचार । 
गुर के संग:किया प्यार, सच्ची श्रुति लीनी ॥ उमक 
सुन अहरेन्द्र गई, सुन्दर छवि खान भई। 
सारंग धुत शब्द मई, समता चित भीनी ॥ ठुमक 
तीनों पद त्याग दिया, चौथे पद नाम लिया। 
भैँवर में सत में वास किया, राधास्वामी चौंन्ही॥ ठुमक 

[ १४३४६ ] 

थिक थिक मेरी मुरत नाचे, नाच है रंगीला । 
गगन मंडल झूम चली, अचरज लख लीला ॥ थिक थिक 
गुरु का रंग धार हिये, होगई रंगीला। 


वापिस [ १७४ 
सब धन्र से सबीली वनी, मिल गया सबीत्ता ॥ बिक बिद् 
शब्द घुनत जोति लखत, छवि सद्दित छ्ीला | 
घट सु्ष आनन्द पाय, निसदिन हरपीला ॥ थिक थिक 
बिजली सम दमक रही, रंग दमकीला | 
तारा बन उड़ी गगन, चकित चमकीला ॥ थिक थिक 
राधास्वामी संग पाय, लाल नहीं पीला । 
शीलबन्त प्रेमवन्‍्त, छत सुशीला ॥ थिक थिक 
[ १४-३४७ ] 

राधास्वामी राधास्रामी, राधास्वामी गाहये ॥टेक॥ 
माया से नाता तोड़, काल कर्म सौस फोड़ । 
गुरु चरनन चित्त जोड़, और सब अुलाइये ॥ राधास्रामी 
त्याग जग के हं प्‌ राग, आसा हष्णा से भाग | 
गुरु चरनन नित जाग, भक्ति युक्ति प्राइये ॥ राधास्तामी 
भूंठे सत्र धाम ठाम; भूठे धन और दाम। 
साँचा राधास्वामी नाम, उससे लव लगाइये | राघास्वामी 

[.१६-३४८ ] 

नाम सुमिर नाम सुमिर गुरु पर बलि जाना ॥टेक॥ 
भूंठ जगत छोड़ भाग, सत पद से रहा लाग। 
जागा आज सोया भाग, दित चित हरपाना ॥ नाम 
मैं तो सत्र विधि मलीन, मक्ति भाव से विहीन। 
देखा सतगुरु ने दीन, नाम दिया दाना ॥ नाम 
चला प्रेम प्रीत चाल, मन बानी.बह्दे दोऊ बेहाल । 
सतगुरु ने किया निहाल, उपजा सत ज्ञाना॥ नाम 
उमंग बढ़ी. भक्ति घार, जाका नहीं वार. पार । 
त्याग दिया जग असार, छूटा .आना जाना॥ लाम॑' 


परन्‍मर 
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नाम का महातम जान, अरपा तन मन प्रान। 
राधास््रामी लगा ध्यान, पाया निरवाना ॥ नाम 
[ १७३४६ ] 
चेतो मेरे बन्धु मीत अवसर शुभ पायो ॥टेक॥ 
इस जग से होत दान, तजो काम क्रोध मान | 
लागे नित गुरु का ध्यान; मन को ठैरायौ॥ चेतो 
दिन में जग का व्यवझर, रात सोया तन को हार | 
दोनों खोया गँवार, चित न चेत आयो ॥ चेतों 
बाल पना खोया खोल, तरुणाई तिरिया से मेल | 
बूढ़ेपग कष्ट मेल, सतगुरु बिसरायो ॥ चेतों 
दो दिन की लोक लाज, दो दिन का जग का काज | 
दो दिन का सुख समाज, नित ना रहायो॥ चेवो 
कूल कुडम्प्र कूटे मीत, उनको क्यों देते चीत | 
ले प्रसाद गुरु का सीत, बन्धन कटवायों ॥ चेतों 
राधास्वामी चरन शरन, नाम का हो श्रेवण मनन। 
सुमिरन और ध्यान भजन, कर अब लव लाऔ॥ चेवों 
[ १८-३४० ] 
नाम सुमिर नाम सुमिर नाम सुमिर भाई ।टेका 
झूठा सब जगत काज,' भूठे हैं लोक लाब। 
भूठों का छुड़ा समाज, भूठा बंधु भाई ॥ नाम 
नाम ही हैं साँचा काम, साँचा है गुरु का नाम। 
नाम ही जप आठों योम, नाम से भलाई ॥ नाम 
चहुँ दिस लागी हैं आग, भागत बने उठ भाग | 
मोह नींद से तू जाग, ले सतगुरु शरनाई॥ नाम 
राधास्त्रामी कमल चरन, हित चित से घार शरन | 
मन में लगी सच्ची लगन, गुरु ही सुखदाई॥ नाम 
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[ १६३८१ ] 
मन में गुरु रूप बसा और सब्र अुलाया ।टेक॥ 

सत्संग बैठ बैठ, सार बस्तु पाया । 

गुरु सम नहीं देव कोई, ऋषि मुनि मिल गाया । 

गुरु मिले काम बना, भत्र भय बिसराया॥ मन में 
उलट नाम सुरत साध, सुमिरन दिलवाया । 

घट के पट को खोल दिया, दरशन करवाया ॥ मन में 
सहस कमल ज्योति प्रगठ, घंटा बजवाया । 

ओम शब्द गुरु का मंत्र, त्रिकुटी जप पाया॥ मन में 
राधास्वामी दीनबन्धु, अंग से लगाया । 

अब तो भया मन निर्चित, पाये चरन छाया॥ मन में 


बिनंती 

[१८२ ] 
गुरु मध्य आदि अनंत अद्भुत, अमल अगम अगोचरम्‌ । 
विश्र विराजपार अपार निगु न, सगुन सत्य विश्वेश्वरम्‌ ॥ 
जेहि मति लखे नं गति लखे, यह शुद्ध तत्व विचार है । 
नो चरन कमल की ओंट आया, भव से बेड़ा पार है॥ 
गुरु विज्णु मूरत शिव की खरत, गुरु को त्क्मा जान तू । 
गुरु बक् है परअह्म हैं, यह सोच समझ के मान तू ॥ 
कर गुरु की संगत रात दिन, नर जनम अपना सुधार ले । 
दे फेंक माया बोक सिरसे, यम का सीस न भार ले ॥ 
सीस दे तन मन को दे, गुरु भक्तित रतन अमोल ले। 
राधास््रामी भेद बताया तुम को, हिये तराजू तोल ले ॥ 


॥ _ 048... 07 .-+-+--- | # शित्र शब्द सागर # 
| #- कक 
नाम दान प्रदान कीजे, गुरु दीन दयाल। 
चरन का नित ध्यान सुमिरन, चित न व्यापे काल ॥ 
सर्व समरथ सर्व अंग संग, सर्व जगत अधार। 
शुद्ध मन से पद्‌ कमल को, करूँ निस दिन प्यार ॥ 
सिंधु भव अंति अगम दुस्तर, केके बार न पार। 
बिकल मन रहे सोच छिन छिन, कैसे जाऊँ किनार ॥ 
दया कीजे मेहर कीजे, लीजे चरन लगाय। 
भक्ति दीजे तारे लीजे, कीजे मेरी सहाय ॥ 
शब्द में रत रहूँ पल पल, छुरत पावे चेन। 
राधास्वामी दया सागर, -भर्जूँ मैं दिन रैन॥ 


पांचवीं धुन 


[१-३४४ ] 
धोबियों प्रगटा जग में सबनी, लीजो चूनर धुलाय ॥टिफ॥ 
जनम जनम की मेली चुनरिया, देखत जिया घबराय ॥ धोबिया 
काम क्रोध कीचड़ लपटानी, दुरगंध बास बसाय॥ ! 
धोबिया आया चतुर सियाना, अवधट घाट सजाय॥ ”! 
कर्म की भट्टी तप की अग्नी, ज्ञान का साबुन लाय॥ ! 
सतसंग शिला पे मल मल घोबे, चूनर गेल भराय॥ ”! 
फटे न बिगढ़े छत न प्रिखरे, सहज ही साफ कराय॥ ”! 
राधाख्रामी धोविया न्‍यारा, शब्द का रंग दिलाय॥ ” 
जद अं 
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[२-३५४ ] 

घट में परगठ अनहृद धुन कौ, अब्र तो नई निराली तान ॥टेक॥ 
ब्रिना बोल के राग अनोखा, मौठा मधुर महान ॥ घट में 
तार न टूटे सुर नहीं बिगड़े, ताल सुहेल सुहान ॥ 7? 
चंचल मन भया सहज में निश्चल,सुन खत के कान ॥ 
नर देही को सुफल कराया, छूट गया मद मान॥ ?” 
जब्र से सुनीं अनाहत को गत, आप भया कल्यान ॥ !! 

' सुरत शब्द का सुगम है साधन, करे तो पावे जान॥ ! 

* राधास्त्रांमी भेद बतावें, शब्द सुरत का गान॥ ” 


७ ३-३४६ 
“आई वर्षा की ऋतु जी! करले मल मचल स्नान ॥टेक॥ 
गगन यू द॑ की भड़ियाँ लांगीं, रिमक्रिम रिममिम आन ॥ आई 
चमके बिजली गरजे अकांसा, छाई घटा महान ॥ ”” 
बिन जल निर्मल बदरा बरसे, परखे साधु सुजान॥ ” 
नहीं मीठा नहीं खारा पाती, अमृत रस को खान.॥ ” 
*सुरत शब्द की वर्षा स्यारी, घट परगट-दरसान॥ ” 
हाय धोय तन मेल छुड़ाले, करल-शान्त जिव प्रान ॥ ” 
राधास्त्रामी गावे- हित से, राग ,मल्दार की तान॥ ” 
[४-३५७ ] 
मेरा मलुआ भया रंगीला, गुरु का रंग हिये में धार ॥टिक॥ 
त्याग रंग मोह मद का सब, परचित प्रेम पियार ॥ मेरा 
लाली लाली अँखियां भई मतवाली,म्रक्ता सार असार ॥ ,, 
दुर्मति भागी चिंता त्यागी, लगा लगन का तार ॥ ,, 
मस्ती आई रंग जमाई, छोड़ा नवे का द्वार॥ ,, 
दसवे दर का पाट खुलाया, निरखी ब्रिमल बहार ॥ ,, 
सुन्‍्न में सहज समाधि रचाई, मन की ममता मार ॥ ,, 
राधास्वामी खेल खिलाया, छूट गया संसार॥ ,) 


श्द्् # शित्र शब्द सागर # 
4७३०० + अब आम पतआ कर पकत ता इ-उााा 
[ ५-३४८ ] 

आ । सावन का महीना, भूलें सखियां मिल झुल आय ।रेक॥ 
गगन मंडल में पड़ा दिंडोला, अधर ध्वजा फर्राय ॥ आया 
सर्य चांद के गढ़े खम्म दो, शब्द की डोर बंधाय ॥ ,, 
सुरत निरत की चतुर सहेली, प्रेम के पेंग बढ़ाय ॥ ,, 
गाबे गीत सुशनी धुन के, दिया जिया चित उमगाय॥ ,, 
तन मन की सब सुध बुध बरिंसरी, अंतर बृत्ति जमाय ॥ ,, 
रिममिम रिममिस रिममिम बदरा,परस बरस वरसाय ॥ ,, 
बिजली चमके जोत ग्रकाशें, दादुर शोर मचाय॥ ,, 
भीज रही तन मन को चुनरिया, भक्ति बू द रस पाय ॥ ,, 
राधास्वामी झुलावन आये, शब्द का योग बताय ॥ ,, 

28७: 0 
सजनी चलो बाग में पी के, आई सावन की बहार ॥टेक॥ 
हरी भरी क्यारी लगे सुहावन, 'ूले फूल अपार ॥ सजनी 
कहीं जू।े कहीं वेला चम्पा, कहीं केतकी अनार॥ ” 
कमल खिलें भँत्ररा मंडलाने, बिगसे हार सिंगार॥ ” 
पिया के गले प्रेम से डालो, गूथ-गूथ के फूल के हार॥ 
बरसे मेह अखंडित धारा, चहुँ दिस बह्दे बयार ॥ 
काली काली घटा गगन में छाई, छक्के बार न पार ॥ 
रह रहकर नभ चमक्रे बिजली, भीनी भीनी बरसे फुहार ॥” 
उमड़ उमड़कर सब बढ निकले, सागर नद्‌ नदी नार ॥ ” 
बिरह तपन की आग बुझाओ, कर पी का दीदार ॥ ” 
भाग जगे अवसर शुभ पाया, यह नहिं बारसखबार ॥ ” 
घुमर घुमर राधास्व्ामी परिकरमा,गाओ राग मलार ॥ 


| 


॥ शिव शब्द सागर ॥ 
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प [ कक ] 
कांटो लगा ब्रिरद का दिय में, मेरा सिसक सिसके ५, 
जल पिन मछली चेन न पावे, तड़पे और बज वह 
सांतें बूंद बिन पपीहां तससे, पी पी रटन लगाय॥ ?” 
कमल की चाए में रसिया भेँवरा, घुमर घुमर मंडलाय॥ ” 
तैसी दशा है मेरी सजनी, मैं क्या बरूँ उपाय॥ ” 
पिया ब्रिन हिया जिया मेरा तड़पे, छिनभर चैन न पाय॥ ” 
बिरह अग्नि की ज्वाला भड़की, तन मन सब घुलगाय॥ ” 
पिया मिलें तो पीर मिटे यह, प्रेम की औषधि लाय ॥ » 
जगत अंधेरा दृष्टि में मेरे, पिया. पिन कोई न सुद़्य ॥ #» 
राधास्वामी मेहर करें जब, तथ्र बिगड़ी बन ज्ञाय ॥ » 
[ ८१६१ ] 
मैं हूं गुरु का भोला बालक,निस दिन खेलू प्रेम का खेल ॥टेक॥ 
बायें हाथ पंरतीत की गोली, दायें प्रीति गुलेल | 
धांय धांय मद मोह को मारूँ, काल का नहीं दबेल ॥ मैं हूं 
माया की रनभूमि पैठि कर, रन से वरूँ कुलेल | 
बांका राजपूत बन नाचूँ, बैरी दल को ठेल ॥ मैं हूं 
राधास्वरामी सतगुरु पाया, सीस चरन में मेल। 
मेरा काज हुआ अब्र पूरा, जग दुख आपत मेल ॥ मैं हूं 
[ &३६२ ] हि 
मैं तो चला गुरु के पन्‍्थ, प्रेम १रतीत से धरकर पांव ॥टेक॥ 
परवत कठिन विकट मैदाना, नहीं कहीं शरन न छांव। 
घाटी अटपट टेढ़ा मारण, केहि विधि मारग जांव ॥ मैं तो 
काम सिंह को बन में मारा, दिया न क्रोध को ठांव । 
भक्ति युक्ति का शस्त्र निराला, महिमा कैसे गांव ॥ मैं तो 


[ १८१ 


श्द्र ] # शिव शब्द सागर # 
चनययणयणणय-पपपपयथय-+_ 


प्रेम दात सतगुरु ने बछशा, निज बल का निज दाँव | 
दुर्गम दास ने घाटी तोड़ी, ले ले राधास्वामी नाँव ॥ मैंना 
[ १०३६३ ] 
जिसके मन नहीं चिता व्याये, जग में वही है दास फकीर ॥रटेक॥ 
अभंय रहे चित गुरु पद राखे। धीर भीर गम्भीर । 
शांन्त भाव व्यवहार परमारथ, कभी न हो दिलगीर ॥ जिसके 
अपनी पीर नउर में साले, लखे पराई पीर। 
पर की पीर न जिसे सतावे, सो अधरम बे पीर ॥ जिसके 
अपना रूप सँभाले पल पल, काट मोह जंजीर । 
यह फकीर है गुरु को प्यारा, महावीर चित धीर ॥ जिसके 
चाह गई चिंता सब भागी, आया भव निधि-तीर | 
हंस रूप धर त्याग नीर को; गह लिया ज्ञान का चीर ॥ जिसके 
राधास्वामी गुरु का सच्चा बालक, पहर विराग का चीर । 
तन के रहते म्रुक्ति विदेही, सहे न इन्द शरीर ॥ जिसके 
[११-३६४ ] 
मैं हूं भोला भाला वालक, गुरु की गोद रहूं दिन रात ॥टेक॥ 
चिंता जग की मुझे न व्यापे, हरप हरप हरपात। 
ब्ोक उतारा काल का सिरसे, मन्द मन्द युस्कात ,॥ मैंहू 
बाहर भीतर लख गुरु मूरत, चित्त में रूप बसात। 
गुरु गम निरख परख कर हरखों; दुख मन में नहीं आत ॥ मैंहूं 
गुरु मेरे भाई सगे सगाई, गुरु मेरे पितु मात। 
गुरु सम्बन्धी मीत पियारे, ग्रुरु का सिर पर हाथ ॥ मैंहूं 
यक रस जीवन समय विताऊँ, क्‍या जाड़ा बरसात । 
गुंझ की शरन मिली अति कृपा, गुरु ही छात और पाँत ॥ मैं हूं 
राधास्त्रामी गुरु ने अंग लगाया, दिया प्रेम की दात । 
अब तो सुफल भई भर देही, काल करे नहिं घात ॥ मैं है 


सवअन्‍्ब_ न लक ४.8 
[ १२-३६८. ] 

आया देखन जग का मेला, घर गुरु चरतन में परतीत ॥टेक॥ 
रमा उमा गायत्री सारद, नाचें गा गा गीत। 

काल चक्र का पड़ा हिंडोलो, दृश्य महा रमनीत ॥ आया 
पुरुष प्रकृति ने समा रचाई, खेलें हार और बीत । 

करम हाथ से पॉँसे डारे, अनूछल. विपरीत ॥ आया 
मुरत गोट चौरासी घर में, दौड़ दौंढ़ भय भीत। 

कभी पक्की कभी कच्ची बन बन, पिटे' खेल की रौत ॥ आया 
गुरु के संग मिल नाता जोड़ा, खा खा भक्त का सीत | 

मार धाड़ से बचकर निकला, होगया सहज अतीत ॥ आया 
सहज सहज में बन्धन काटे, सीख शब्द को रीत। 
राधास्त्रामी दथा से काज बनाया, दे चरनन में चीत ॥ आया 

[ १३३६६ ] 

शम दम साधन करले प्यारी, अवसर अच्छा पाया आज ॥टेक॥ 
चित को रोक रोक मन इन्द्री, सहज प्रेम दल साज । 

भक्ति युक्ति आनन्द विलासा, अन्तर जुड़े समाज ॥ शम दम 
सुरत शब्द का साधन सीधा, कर मन झुकुर को माँज | 

ऊँचे चढ़ निज रूप परखले, द्वंद पार से भाज ॥ शम दम 
सहस कमलदल त्रिकुटी आजा, सुन्न में रारंग गाज़। 

भँवर सोहंगम बजाले बंसी, सत पद काले राज ॥ शम्त दम 
राघास््ामी भेद बताबें, संतों के महाराज ॥ 

चरन कमल की छाँह-में आजा, करले अपना काज )॥ शम्र दम. 

[ १४३६७ ] ६ 

आया तन की अयोध्या नगरी, करले तू. भ्त्र अपना काज ॥टक॥ 
दशरथ दस इ द्री-का कुल है; इ द्री विषय वज भाज | 

घन में जप तप योग का संयम, प्रेम का जोड़ समाज.॥ ओवा 


श्दछ ] # शिव 


सागर # 


स॒त तम रज वानर रिछ निश्चर, मंगल दल नित साज। 
लंका गढ़ माया ब्िस्तारा, आग लगा दे आज ॥ आया 
सीता सती सर्प की इती, लेकर अवध का राज | 
राधास्त्रामी भेद बताब्रें, संतों के सिरताज ॥ आया 
[ १५-३६८ ] 
उत्तम पुरुष बड़ी है जग में, चले जो प्रेम प्रीत की राह ॥ टेक 
आसा तृष्णा मोह मया तज, चित न उठावे चाह | 
काम क्रोध मद दूर निकाले, चिंता भव की दाह॥ उत्तम 
सुरत शब्द का साधन सीखे, मन में दंप न डाह। 
घट में अन्तर बिरती जमावे, भक्ति का परन निवाह ॥ उत्तम 
राधास्त्रामी राधास्रामी मुख से भाखे, अपना भाग सराह। 
लगन लगे दुख आपत नासे, ले गुह चरन पनाह ॥ उत्तम 
[ १६-१६६ ] 
मनसा होगी तेरी पूरी, मन से करले गुरु का ध्यान ॥टेक॥ 

मूल नाम गुरु नाम है, मूल रूप गुरु रूप। 

मूल भजन गुरु शब्द का, गुरु निर्वान के भूप ॥ 

गुरु की प्रीत हिये में धार, मिलेगा तब सच्चा गुरुज्ञान ॥ मनसा 

तीरथ में हैं पत्थर पानी ब्रत में कठिन कलेश | 

बाद बिवाद से मन हो चंचल, तत्व गुरु उपदेश ॥ 

करे जो गुरु की संगत प्रानी,वह फिर पढ़े न भव की खान | मनसा 

गुरु विष्णु गुरु शिव की मूरत, गुरुको ब्रह्मा जान । 

गुरु अक्ष गुरु परत्रह्म है, अपनी बुद्धि पिखान ॥ 

गुरु की भक्ति सब का सार है, और सब्र भरम अज्ञात ॥ मनसा 

भटक भटक कर मठका जग में, भट का बारम्बार। 

ला मन में अटक समाना, जाय न भत्र के पार ॥ 

तू सोच समझ चित धार, बात यह सांची मन से मान ॥मनत्ता 


# शिव शब्द सागर # [ १८४ 


राधास्वामी सतगुरु पूरे, घरा सन्‍्त अबतार। 
सुरत शब्द मत योग बताया, सार सार का सार ॥ 
बिन गुरु भक्ति ज्ञान नहीं पावे,सब्र संतन ने किया बखान ॥मनता 
[१७३७० ] 
सब आये आप ही आप हाथ में, पकड़ लिया जब मूल ॥टेक॥ 
पात पात को सींचते, पेड़ को दिया सुखाय। 
४ जो कोई सींचे मूल को, आप पेड़ हरियाय ॥ 
ले मूल सीख यह मन्त्र, न यह उपदेश गुरु का भूल ॥ सब 
पात पात का निरखना, अज्ञानी व्यवहार । 
ज्ञानी परखे मूल को, फल प्रावे तत सार ॥ 
सोच यह मन में अपने जल्दी, मिटे इन्द का छल | सब 
गुरु के नाम को सुमिरकर,नाम और विसराय । 
गुरु रूप का ध्यान कर,मोह भरम. नस जाय ॥ 
भजन कर शब्दयोग चितलाय,सहे नहीं फिर यम का त्रिछल ॥| 
एकहि साधे सब सधे, सब साथे सब जाय | 
एक से सब कुछ होत है,एक से प्रेम लगाय ॥ 
प ले पहर भक्ति का चीर, फरेंककर सब माया के भूल || सब 
राधास्तामी नाम ले, राधास्रामी ग्राय। 
राधास्त्रामी सुमिर मन, हिये गुरु रूप बसाय ॥ 
लगा घट बाग में आम का पेड़,न वो तू कौकर और वबृल || संब 
[ १८०३७१ ] री 
बंसी धुन छुन राधा प्यारी, चल चल राधास्व्रामी स्थान ॥टेक॥ 
मैँबर गुफा में बजी बांधुरी, सोहंगम घुर तान। 
सन से दूर निकार विकारा, सोह मंया मद मान ॥ चंसी 
तेरां भाग़ जगा गुरु किरपां, भया जनम कल्यान। 
नर देही अब सुफल भई है, मिटगई ब्रिपत महान ॥ बंसी 


शब्द] $# शिव शब्द सागर # 


छुमिरन भजन से ध्यान रहे नित,घर सतगुरु का ध्यान । 
ऊँचे चढ़ तज प्रथ्वी मंडल, मिल गया शब्द विमान ॥ बंसी 
यह जग समझ रैन का सपना,छिन भर थिर न रहान। 
सांस सांस जप नाम गुरु का, भक्ति भाव हिये आन ॥ बंसी 
राधास्वामी समरथ दाता, दिया नाम का दान। 
नाम रतन धन प्रगठा घट में, धन दौलत की खान ॥ बंसी 
[ १६-३७२ ] 
चिंता चित से तज दे सारी, सतयुरु करेंगे तेरी सहाय ॥टिक!॥ 
सुमिरन भजन ध्यान चित देना; जग में सुवश कीरती लेना । 
भक्ति महातम प्रभाव को चीन्हा, सुख आनन्द घट पाय ॥रचिता 
क्यों दुख पाता क्‍यों घबराता, सतगुरु तेरे हैं. पित माता | 
जो कोई चरन शरन में जाता, उसे वह लेंगे बचाय ॥चिंता 
राधास्त्रामी साँच हैं रखवारे, रह तू उनके चरन सहारे। 
सुन यह सांची बात को प्यारे, अपना सन समकाय ॥चिंता 
[२०-३७३ ] 
मन मतंग बलवान है तेरा, जुगती जतन से उसको जीत ॥टेक॥ 
मन चंचल है मन है भोगी, मन ही बता है रोगी सोगी । 
अब इस मन को बनाले जोगी,घार ले सुरत शब्द की रीत ॥ मन 
जो चंचल है वही है निश्चल,मेंटदे उसकी अब तू हलचल | 
संशोधन कर पंथ में चल चल,सीखले भक्ति प्रेम प्रतीत ॥ मन 
मन की निंदा कभी न करना,सरपर कष्ट का भार न धरना | 
कमलपत्र सम भवनिधि तरना,गुरु के नाम का गाना गीत ॥मन 
सतसंगत जब आया प्रानी, अब नहीं उसकी होगी हानी | 
नित सुन चित से गुरु को थानी,खाकर निये प्रसादी सीत ॥मन 
राधास्वरामी गुरु ने विधि बताई,इस ब्रिधि से कर अपनी भलाई | 
अब तो तेरी सहज बन आई, कर उनके चरण में प्रीत ॥मन 
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सब हैं जाने वाले जग में, रहने वाला कोई नहीं ॥टेक॥ 
रामचन्द्र अवधेश शरुताला, दीनानाथ दीन प्रतिपाला | 
गये त्यागकर धर्म रटाला, रमने वाला कोई नहीं॥ सब 
रावण गया बुद्धि बल शीला, साहस उद्यम में फुरतीला | 
छल छत्नीला रंग रंगीला, थमने वाला कोई नहीं॥ सब 
सोलह कला कृष्ण औतारा,जिनकी गति का वार न पारा। 
गये सहित कुल और परिवारा, रुकने वाला कोई नहीं ॥ सब 
परसराम क्रोधी अभिमानी, तेजस्त्री बल बुद्धि की खानी। 
ऐसे गये न नाम निशानी, टिकने वाला कोई नहीं ॥ सब 
मच्छ कच्छ वारा३ पसारा, मिट गये जाने सब संसारा। 
गये छोड़ माया विस्तारा, बसने वाला कोई नहीं॥ सब 
बावन बलि सहस्ात्राह। नर भूषण नरेश नर नाहू। 
सह-संह गये ताप त्रय दाह, बचने वाला कोई नहीं ॥ सब 
विश्वामित्र अगस्त वशिष्टा,गौतम न्याय सृष्टि का सृष्ठा। 
कपिल तत्व के दृष्टि का दृष्टा, गुनने वाला कोई नहीं | सब 
दुरयोधन दिल्ली का राजा, जिसने भारत दल को साजा। 
चला त्यागकर सकल समाजा, सुनने वाला कोई नहीं।। सब 
राधास््रामी संत शिरोमणि आये; दे चितावनी जीव चिताये। 
सुरत शब्द मत पन्‍थ चलाये, चलने वाला कोई नहीं ।| सब 
[२२-३७४ ] 

जब तू हुआ गुरु का सेवक, गुरु को हरदम तेरा ध्यान ।टेक॥ 
जो कोई आया शरन गुरु के, गुरु उसके रखबारे। 
उसको करना धरना क्या है, रहे गुरु के सहारे ॥ 
सतगुरु दाता आप करेंगे उसका, सोच समझ कल्यान || जब तू. 
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प्रेम प्रीति परतीत सद्दज है, क्या जाने संसारी। 

यह तो जाने कोई गुरुमुख, गुरु का आज्ञाकारी ॥ 

सतगुरु बरूशेंगे निज किरपा से,उसे भक्ति युक्ति का दान ॥बब तू 

जो गुरु के हैं गुरु उनके हैं, गुरु को दास पियारा। 

गुरु सेवक के आंख के तारे, सेवक गुरु का दुलारा ॥ 

केसे होगा कभी जगत में, गुरु के सेवक को कुछ हान ॥ जब तू 

दास दुखी तो गुरू दुखी है, वह सुखिया गुरु सुखिया। 

दास की चिंता गुरु को रटती, वह सब में है मुखिया ॥ 

सेवक बनेगा एक दिन भक्तशिरोमणि,ज्ञानी चतुर सुजान || जब तू 

यह कह्दता हूँ सच्ची बानी, गुरु को प्यारा दास । 

ऋद्धि सिद्धि-नौनिधि गुरु देंगे, मुक्ति न छांढ़े पास ॥ 

राधास्त्रामी सिंधु रूप, और सेवक बुन्द समान ।॥ जब तू 

[ २३-३७६ ] 

मारग चलो मुसाफिर सोच समभकर, बेढे होय अकाज ॥टेक॥ 
जो चलते हैं गिरते पढ़ते, पहुँचेंगे निज धाम । 
जो बैठे हैं सुस्त अपादिल, सो समको बेकाम ॥ 

उनसे कुल सृष्टि करती है, सदा शरम और लाज ॥ मारग 
लड़का गिरा उठा फिर संभला,संभल भया बलवान । 
अब तो आई देह में शक्ति,सदज में हुआ जवान ॥ 

तू भी आलस छोड़ किया कर,निसदिन अपने जन्म का काज ॥ मारग 

हाथ पै हाथ धरे क्यों बैठा, पन्‍्थ में आजा भाई। 
पंथाई हो सत के मारण चल, ले गुरू की शरनाई॥ 

हो जावेगा निस्संदेह, राजा परजा का सिरताब॥ मारग 
करम सउज है करम कठिन है,समक समझ की बात। 
जो समझे सो काम बनावे, अनसमका पछतात ॥ 

करम करो हित चित से अपना, करम साज दल साज ॥ मारग 
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कथनी बदनी छोड़ के प्यारे, करनी से लव लाओ। 
करनी से रदनी पावेगा, यह है ठीक उपाबो। 
संदेसा दिया जानकर तुझको, सतगुरु राधास्व्रामी महाराज ॥ मारग 
[ २४-३७७ ] 
भूला मूलूँ गगन में चढ़ कर, आई बरखा की बहार ॥टेक॥। 
भव के मध्य में पड़ा दिंडोला, ज्योत के पवन से ले कककोला । 
भक्ति पेंग से खाये ककोला, भूली भूल अपार ॥ भूला 
रिमम्रिम रिसमिम बदरा बरसे, नन्‍हीं फुहार गिरे ऊपर से। 
पिया के दरस को जिया मेरा तरसे, रहुँ नित मन को मार ॥ भूला 
बिजली चमके गरजे अकाशा, चित उपजाबे नई नई आशा। 
चरन कमल में अब मिले बासा, तन मन चित बुद्धिवार ॥ भूला 
नभ में पिया मैं प्रंथवी वासी, इस चिंता से सदा उदासी | 
कब्र देखूँ श्रीतम सुखरासी, बिरह बिपत सब टार ॥ झूला 
उड़ चल मेरा शब्द हिंडोला, -.होजा होजा उड़न कठोला। 
उड़ उड़ जैसे उड़े ममोला, चल पिया के दरबार ॥ भूला 
लाली लाली दशा दृष्टि में आवें, देख देख दिया जिया रस पावे । 
दुर्मति दुर्गत ममता जाबे, पार्ऊँ पद ऑंकार ॥ भूला 
राधास्रामी राधास्त्रामी रा०छा० गाऊँ, रा०स्व्रा० रा०्खा ध्याऊँ। 
राधास्त्रामी राधास्वामी राधास्वामी पाऊँ,सुन सुन राग मल्दार ॥भूला 


छपरतथमतत 9 


बन्दनम्‌ 
चरन शरन की बन्दना, नित कोई और न काम । 
गुरु बसों चित आये मेरे, बरूश दो निज नाम ॥ 
तेरी शरनागत हुआ फिर, क्सिकी राख आस । 
आसा तो तेरी दया की, जग से रहूं उदास ॥ 
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है. रुप ध्याऊं नाम गाऊँ, शब्द राता मन । 
आठों याम॒ तेरा ही सुमिरन, भाग मेरा धन ॥ 

+ सीस पर निज कर कमल धर, लिया चरन लगाय । 
पतित पापी तर गया, गुरु शरन तेरी आय ॥ 

मुक्ति की नहीं चाद मन में, भक्ति प्यारी लाग। 
राधास्रामी की दया से, भाग पूरन जाग ॥ 


श 


ध 
प्राथना 
नमो सद्गुछ्म, सबिदानंद रूपम्‌ । 
नमो अद्भुतम्‌, अद्वितीयम्‌ अनूपम्‌ ॥ 
नहीं रूप कोई हैं, सब रूप तेरे । 
तेरे सब ही परना हैं, और भूष तेरे॥ 
धरा सन्‍्त अवतार, जग को चिताया। 
दुखी दीन को अंग, अपने लगाया ॥ 
दिया संग सत का, मिला सत का जीवन। 
तेरे नाम पर सीस; तन मन है अर्पन ॥ 
झके राधास्त्रामी, चरन हँसते हँसते । 
तुमे कहते हैं सब, नमस्ते नमस्ते ॥ 


बटवीं घुन 
(शिक््द्ण पट 
अपनी दों पद्िचान, तुम मेरे सद्गुरु दाता ॥टेक॥ 
सत हो या आनन्द की मूरत, या हो तत्व के ज्ञान तुम ॥ मेरे 
कोई कहे गुन सगुन हो निगु न, कोई रचना की जान तुम ॥ मेरे 
निराकार साकर अकारा, इनके नाम निशान तुम ॥ # 
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शब्द अशब्द सुरत भंडारा, या इनसे अलगान तुम ॥ ,, 
कौन हो .क्या हो क्‍या कोई जाने, अपनी करो बखान तुम ॥ ,, 
जगदाधारी जगत से न्‍्यारे, निराधार निर्वान तुमे ॥ मेरें 
निगम अंगम भूले चतुराई, “नेति! 'एति' की खान तुम ॥ ,, 
साखी शब्द कहत सकुचाऊँ, ज्ञान अनुमान ग्रेमान तुस॥ ,, 
राधास्तरामी अपना भेद बताओ, मेरी ओर दो काने तुम ॥ मेरी 
र-शे८१ 
राबों के पा मेरे से स्वामी ॥ठेक॥ 
हित अनहित सब के हितकारी, प्रगटे जन के काज तुम ॥ मेरे 
परमारथ के कारन आये, साज के संत समाज तुम ॥- » 
दुख्ियों का मेटो- दुख दारुन, रखलो उनकी लाज तुम ॥ मेरे 
ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि देवा, सबके हो सिरताज तुम ॥ मेरे 
राधास्त्रामी परमदयालां, चरन शरन दो आज तुम ॥ मेरे 
£ [ ३-३८२-] 
सतसंग वचन सुनाइये। मेरे सतगुरू प्यारे ॥टेका। 
बिन संतसंग विवेक न आये, सच्चा पंथ लखाइये ॥ मेरें 
देखा देखी भेड़ चाल हैं, सार- तत्व समकाइये ॥ मेरे 
तीरथ आपके चरण में रहता, मोद्दि असनान कराइये ॥ मेरे 
गुरु के रूप में साहब्र बसता, अपना दरस दिखाइये ॥ मेरे 
मैं शजंग तुम चंदन के तुल, अपने अंग लगाइये ॥ मेरे 
कोटि ग्रन्थ पढ़ पढ़ क्यों मरना, निज उपदेश चेताइये ॥ मेरे 
मैं कप्नदिन तुम चन्द्र समाना, अमृत धार चुवाहये-॥ मेरे. 
तुम नौका मैं लोह कठिन हैं, भवनिधि सहज्ञ तराहये ॥ मेरे 
राधास्व्रामी अपनी दया से; भरम बरिकार नसाइये ॥ मेरे 
[४-३८३ क 
अमृतधार बहाइये, सतगुरु जग तारन ॥टेकं॥ 
हम सब काल कर्म के मारे, दया से अब-तो बिलाइये ॥सत० 
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कर्म नज्ञान न भक्ति न सेवा कोई उपाय बताइये ॥ सत 
काठ की नाव में लोहा भारी, कैसे ही उसको तिराइये ॥ ,, 
चरण शरण की प्यास हैं भड़की, अमृत बूंद पिलाइये। ! 
तुष्णा अग्नी दहे शरीरा, दर्शन देके बुझाइये॥ 
नाम दान दे अपना कीजे, अब कुछ देर न लाइये ॥ 
मैं हूं पतित तुम पतित उधारन, हाथ पकड़ के उठाइये ॥ 
ब्राह त्राह शरणागत आया, निज पद छांह दिलाइये ॥ 
राधास्त्रामी सतगुर पूरे, सत की राह लगाइये ॥ 
[ ५-३८४ ] 
चरन ओट सहवास हो, सतगुर करतारा ॥टेक॥ 
मैं निरास नहीं कोई सहाई, आपकी मेहर की आस हों ॥ सतगुर 
मन के अटपट उमर गँवाई, अब तो कुछ अवकास हो ॥ ” 
घट से तिमिर अविद्या भागे, ज्ञान छर परकास हो॥ ” 
श्रद्धा प्रेम भक्ति चित बाढ़े, दुरमति कुमति का नास हो॥ 
राधास्वामी मौज दिखाओ न्यारी,आनन्द हर्ष हुलास हो ॥ .!” 
[ ६३८५ ] 
आया गुर दरबार मैं, मेरे सतगुर साई ॥टेक॥ 
बल पौरप से हीन भया हूं, बुद्धी का लाचार मैं ॥ मेरे 
ज्ञान भक्ति नहीं कुछ बन आबे, कर्म का निपट गँवार मैं ॥ ” 
परमारथ खारथ दोऊ खोये, भर्म रहा संसार मैं॥” 
केंसी कहूँ उपाय न छके, दान धर्म व्यवहार मैं॥” 
कायर सम सत्रको तज डारा, कुल कुडुम्त्र परिवार मैं ॥ ” 
घर नहीं चेन न बन में शान्ति, घुमा बस्ती उजार मैं॥ ” 
राधास््रामी घाम की ओर दृष्टि गई,आय पढ़ा गुर द्वार मैं ॥ ,» 
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अपना दो निज ज्ञान, तुम गुरु अंतर्यामी ॥टेका। 
जड़ चेतन चेतन जढ़ ग्रन्थी, या इनसे ब्िलगान तुम ॥ गुरु 
हिरण्यगर्भ के अव्यक्ृत हो, अथवा विराट महान तुम ॥ गुरु 
सबल बद्म के शुद्ध अ््म तुम, के प्रकृती परधान तुम ॥ गुरु 
इन्द जगत में प्रगठ हुये हो, क्या सृध्टी की जान तुम ॥ गुरु 
गो गोचर नहीं मन के विषय नहीं, शब्द अजुमान ग्रमान तुम ॥ गुरु 
सब में व्यापक सब से न्‍्यारे, क्या छृटस्थ निशान तुम ॥ गुरु 
राधास्त्रामी कुछ भेद बतादो, ज्ञान विज्ञान सुजान तुम ॥ ॥ 
[ ८-३८७ ] । 
बरुशो प्रेम की दात तुम, अभू प्राण अघारे ॥टेक॥ 
नाम रूप तज शरण में आई, चरण ओट दो आज तुम ॥प्रभू 
मैं अबला बल शक्ति से खाली, हो पूरे बलराज तुम ॥ प्रभू 
प्रीत प्रतीत पहिनाओ भूवण, अंग अंग दो साज तुम ॥ ॥ 
घूँघ्ट तिल में देख तुमको, हो सुरेन्द्र महाराज तुम ॥ ॥ 
आँख की पुतली पे आसन मारों, हृदय में रहों ब्िराज तुम ॥ प्रभू 
नहीं फिसी को अब हूँ तुम्दारी, कर दो मेरा काज तुम ॥ ) 
राधारबरामी समरथ रख लो अब की, लाजवती की लाज तुम ॥ ,, 
[ &र८८ ] 
साध जनम का काज त्‌, प्यारी सुरत सहेली ।टरक॥ 

आज का काम जो काल पे छोड़ा, अपना करे अकाज़ तू ॥ सुरत 
गया समय फिर हाथ न आबे, अवसर गहले आज तु॥ , 
घट में घट घट ऊपर चढ़ज़ा, ले त्रिकुटी का राज तू ॥ » 
छोड़ कुसंगत कर सतसंगत, जा सतगुरु के समाज त्‌॥ झुरत 
प्रेम प्रीत परतीत सहज है। मन मनसा को माँ तू॥ 
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सत का नर दृष्टि में आवे, हिये की आँख को आंज तू ॥ सुरत 
राधास््रामी चरण ओट दृढ़ करले, भक्त साज दल साज तू ॥ ,, 
[ १०इेथ& ] 
सब विधि हैं अनजान हम, प्रभू सतगुरु स्वामी ॥ टेक ॥ 
समभ विवेक बुद्धि नहीं पाई, अपना रूप न जान हम ।प्रभू॥ 
तुम तो मात पिता सस्खन्धी, बाल अकार समान हम ॥ ,, 
चंचल मूढ़ महा भ्रज्ञानी, ग्रसित मोह मद मान हम ॥ ,, 
अब तो आन पढ़े शरणागत, बने विब्रेकी सुजान हम ॥ प्रमू 
राधास्तामी प्रेम शक्ति दो, पायें भक्ति का दान हम ॥ ,, 
[ ११-३१६० ] 
मालुप जनम सुधार तू, मेरी सुरत सुद्दागिन ॥टेक॥ 
पिया की शरण में जल्दी आजा, चित धर प्रेम पियार तू ॥ मेरी 
माँग भरा भक्ति सेंदूर से, माँग परम सिंगार तू॥ 
क्षमा की चूनर दया की साढ़ी। पहर के चल दरार तू॥ ॥ 
पिया के महल का सुख आनन्द ले, डाल जगत सिर छार तू ॥ ,, 
राधास्वामी साँचे ग्रीतम, चरन कमल हिये धार तू॥ मेरी 
[ १२-१६१ ] 
भक्ति साज दल साबरी, मेरी सुरत पियारी ॥टेक॥ 
क्यों तू सोई मार नींद में, काल सीस पर गाजरी मेरी ॥ घुरत 
जाग जाग उठ जाग अचेती, सोयेहोय अकाजरी मेरी ॥ छुरत 
डाकू चोर लगे तेरे पीछे, उनसे बचकर भाजरी मेरी ॥ 
सतगुरु आये तोदि चितावन, चेत के करले काजरी मेरी ॥ ,, 
राधास्वामी गुरु की ले शरनाई, अवसर पायो आजरी मेरी ॥ , 
[ १३-३६२ ] 
कर चित से सतसंग, अब मेरी सुरत सुभागी ॥ टेक ॥ 
मोह भरम के बंधन तबदें, ज्यों केंचुली भ्रुजंग अब ॥ भेरी 


# शिव शब्द सागर # [ शह 
आन न्‍जननकाियिलनगणणएगगगगएिएिएियतशा5 


जग के रंग से भई करंगी, धार गुरु का रंग अब ॥ मेरी 
गहरा ध्यान जमे घट भीतर, कीट से होजा मूंग अब । ” 
अन्तर जोत जगे तेरे जगमग,बल ज्यों दीप पतंग अब ॥ 
सुन सुन शब्द अनाइद की धुन, होजा बन की कुरंग अब ॥ ” 
मन समुद्र में उमड़े सबनी, प्रीत प्रतीत तरंग अब।॥ मेरी 
मान मनी के भूल निशे को, पी पी प्रेम की भंग अब ॥ ; 
माया काल के रन में पग दे, कर दोनों से जंग अब ॥ ” 
राधास्वामी दया से काज बनेगा, हो न कभी दिल तंग अब ॥ ” 

[ १४-३६३ ] 
सहजबृती चितधार री, कुछ सोच सुरतिया ॥टेक॥ 
ज्यों तैराक रहे पानी पर, लम्बे हाथ पसार री कुछ ॥ सोच 
ज्यों बालक तिल तिल नित बाढ़े, अपना हृदय उभाररी कुछ ॥ ” 
सहज योग का सहज है साधन, सहज का आसन माररीकुछ ॥ ” 
सहज शब्द गूंजे घट भीतर, अनदृद घुन ऋतकार री कुछ॥ ” 
सहज सहज में सहज सहज में, राधास््रामी नाम पुकार री इुछ ॥ ” 
[ १५४-३६४ ] 
मन मत चित नहीं ठानरी, गुरु मत अलुरागी ।टेक॥ 
नारी पूत्र के बंध बंधाना, हृदय सतगुरु ज्ञान री ॥ गुरु मत 
कहाँ से आया क्‍यों त्‌ आया, करले कुछ अनुमान री ॥ गुरु मत 
सुमिरन भजन में कौन बसे घट, किस का अन्तर ध्यान री॥ 
बात बनाना छोड़ दे प्यारे, तत आपा अभिमानरी॥ ” 
लगन लगी नहीं राधास्वामी से. समझ त्‌ चतुर सुजानरी ॥ गुरुमत 
[१६-३६४ ] ८ 
मन की दुरगति दार री, मेरी सुरत अचेती ॥टेक॥ 

करता बन कर काम करे नित, लेती दुख सुख भार री मेरी ॥ सुरत 
स्वार्थ बस परलौक नसाया, नहीं परमारथ प्यार री मेरी ॥ सुरत 
चोर राख मन धन छुटवावे, करे न गुरु रखबार री मेरी ॥ सुरत 


७ 
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भजन भाव में रहे अलसानी, टारे जान बेगार री मेरी ॥ सुरत 
राधासंतरामी गुरु का दरस ततकाला, घट के नैन उघार री मेरी ॥ मुरत 
[ १७३६६ ] 
सुरत अचेती चेतरी, मेरी सुरत अचेती ॥टिक॥ 
काम किया स्व्रारथ का अब कर, कुछ परमारथ हेत री मेरी ॥ सुरत 
बन केर बीर जीत ले प्यारी, काल करम का खेत री मेरी ॥ ,, 
संशय भर्म पढ़े तेरे पीछे, उनकी गरदन रेत री मेरी ॥ ,, 
मौंज अधीन काम कर बगमें, भार सीस क्यों लेत री मेरी ॥ ,, 
राधास्त्रामी सुमिर सुमिर राधांस्वामी, गुरु सिखावन देत री मेरी॥ ,, 
[ १६-३६७ ] 
कहना मेरो मानरी, मेरी सुरत अचेंती ॥ टेक॥ 
निज सरूप जब से तू भूली, अपना किया अपमान री मेरी ॥ सुरत 
सत्त धाम की राजकुमारी, क्यों पढ़ी योनि की खाने री मेरी ॥ ,, 
माया ने भर्माया तुमको, अठंकी मया मर्द मानरी मेरी ॥ , 
शुभ अवसर मानुष तन पाया, अब तो लें गुरु ज्ञान री मेरी ॥ ,, 
राधास्लामी सतग्रुरु दाता, देंगे भक्ति का दान री मेरी ॥ सुरत 
[१६३६७ ] 
सुरत अचेतरी जाग री, मेरी सुरत अचेती ॥टेक॥ 
जनम जनम्र सोबत तेरी बीता, मोद नींद तज भागरी मेरी ॥ सुरत 
रात गई है मिटा अन्धेरा, उठ गा जीवन राग री मेरी ॥ सुरत 
हृदय थाल लेकर सज़ आरत, ज्योती श्रेम अनुराग री मेरी ॥  ,, 
राधास्वामी दया से जागे तेरा, सोया खोया भाग री मेरी ॥ 
रु [ २०३६६ ] 
घट में दीवा बालरी, आज आई दिवाली ॥टेक॥ 
अत दम 
) संभालरी आज -॥ » 
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युरु धुर धाम को भाग री, मेरी प्यारी झुरतिया ।ेका। 
जनम जनम भव निद्रा सोई, समझ चेत उठ जाग री मेरी ॥ प्यारी 
गुरु बल मोह की तोढ़दे रसरी, जैसे कांचा तागरी मेरी॥ # 
शब्द शिला पर धो मेरी सबनी,कलि मल के सब दाग री मेरी॥ 
सुमिरन मंत्र से जीतले अबकी, काल करम के नाग री मेरी॥ 
राधास्वामी चरन धार सिर ऊपर,भक्ति प्रेम बर मांग री मेरी ॥ 

[ २२-४०१ ] 

नहीं तेरा है देश यह; मेरी प्यारी सजनी ॥टेक॥ 
सत पद तेरा निज अस्थाना, आन पड़ी परदेश यह मेरी ॥ प्यारी 
कठिन कर्प के काट दे वन्धन, थार सहज उपदेश यह मेरी ॥ ! 
इन्द्री मन नं रूप हैं तेरे, सब माया के भेस यह मेरी ॥ प्यारी 
घट में शब्द धार जो प्रगटी, सोई सत्त संदेश यह मेरी॥ !” 
राधास्त्रामी सहजयोग बिधि गाई,नहीं कठिन लवलेश यह मेरी ॥|प्यारी 

[ २३-४०२ ] 

भूल भरम सत्र त्याग री, मेरी प्यारी सहेली ॥टेक॥ 
झसका विष चढ़कर नहीं उतरे,जग है काला नाग री मेरी ॥ प्यारी 
शब्द डोर गद्ट घट में चढ़ चल,जागे भाग सुभाग री मेरी ॥ ” 
ब्रिकरुटी में लख गुरु की मूरत/चरन कमल में लाग री मेरी ॥ जाप 
सन्न में सइज समाध रचाले, दुचिता को दे आगरी मेरी ॥ '" 
राघासामी दया के सागर, देंगे अचल सुक्ञग री मेरी ॥ घास 

[रकशण्३ ] | 

प्रेम भाव उर धार री, मेरी प्यारी सुरतिया मं 

अंतर में गुरु की संगत वर, दरस परस सलवार री मेरे । 


॥ प्यारी 


शहद ] # शित्र शब्द सागर # 
लि 2 अल 3. ुन-एमलमायाााउलाऋिाानतातक्ार्भतमात >> 
विलपट मध्ये अदृश्त मूरत, अचरज अगम अपार री मेरी ॥ प्यारी 
मन माथे दे तिलक केसरिया, डाल गले बिच हार री मेरी ॥ ! 
तिल की जोत में साथले आरत, जगमग रूप निहार री मेरी ॥ प्यारी 
घट में पूजा घट में सेवा, घट में भक्ति बहार री मेरी॥ "” 
घंटा शंख बजे मन मन्दिर, अनहद धुन भनकार री मेरी ॥ प्यारी 
सुमिरन मजन ध्यानकर मन में/राधास्वामी की बलिदार री मेरी ॥ ” 
[ २४-४०४ ] न 

गुरु चरनन चित धार री, मेरी प्यारी सुरतिया ॥टेक॥ 
अपने स्वार्थ वश लिपटाने, कुल कुडम्र परिवार री मेरी ॥ प्यारी 
एक में सुख और अनेक में दुख है, टेक एक की धार री मेरी ॥ .” 
कर्म की गठरी को हलकी करले,राख न सिरपर भार री मेरी ॥ प्यारी 
एक आस विश्वास गुरु का, भक्ति ज्ञान का सार री मेरी॥ ” 
राधास्ामी चरन शरन बलिदारी,शोजा इन्द के पार री मेरी ॥ प्यारी 

[ २६-४०८ ] 

भोग वासना भूल री, अलबेली सहेली ॥टेक॥ 
दुख कलेश का मेट दे संशय, श्रेम हिंडोले भूल री॥ अलबेली 
क्यों मरभाई सुख से ख़ुलजा, जैसे हँसता फूलरी॥ ” 
जो प्रतिकूल पन्‍थ नहीं पग दे, तिसके सब अनुकूल री ॥ ,, 
डोलत फिरें भरम वश प्रानी, ममता नर का भूल री॥ ,, 
राधास््रामी चरन शरन बलिहारी, हो पदकमल की धूल री ॥ ,, 

[२७-४०६ ] 

प्रेम का कर सत्कार री, मेरी सुरत सुशीला ॥टेक॥ 
प्रेम है भूषण सुन्दर वस्तर, प्रेम का कर सिंगार री मेरी ॥ सुरत 
प्रेम ही मूल तत्व है प्यारी, प्रेम का कर व्यौहार री मेरी ॥ ,, 
प्रेम प्रेम कर प्रेम को चित दे, प्रेम का पन्‍्थ संवार री मेरी ॥ सुरत 
प्रेम योग है प्रेम हैं भक्ति, प्रेम का आसन मार री मेरी ॥ » 


कऋ (शत शब्द सागर # 


नि न इन टसकलसल9त5८ ल [ १६६ 
महान का सच्चा साथी, प्रेम विवेक विचार रो मेरी 
परे की हाट में प्रेम का सौदा, प्रेम बनजि व्यौपार री हे ॥ घुख 
राधास्वामी प्रेम रूप घर आये, परम सन्त ओतार री मेरी हा छः 
[ २८-४०७ ] ट् 

चल गुरु के सतसंग री, मेरी सुरत सहेली ॥रेक॥ 

गत अमृत जल बरसे, सतसंग निर्मल गंग री मेरी ॥ सली 
सतसंग प्रेम सिंध है सजनी, उमड़े प्रीत तरंग री मेरी ॥ 
बाह्म सुब्रास मिले सत संगत, पावे रंग सुरंग री मेरी॥ परी 
सतसंगत का ध्यान रहे नित, कीट सहज हो भूंग री मेरी ॥ ,, 
राधाखामी गुरु की कर सतसंगत, काल करम कर भंग री मेरी सखी 

[ २&-४०८ ] 

गुरु पद का करले ध्यान री, मेरी सुरत सहेली ॥टेक॥ 
आजा गुरु की शरणागत में, सब्र ब्रिधि हो कल्यान री मेरी ॥ सुस्त 
जता त्याग त्याग दे चिंता, यहीं है सच्चा ज्ञान री मेरी ॥ ,, 
लो कुछ होगा मौज से होगा,मौज को परख सुजान री मेरी ॥ सुरत 
अंतर में तेरे सतगुरु बसते, घट में रूप पिछान री मेरी॥ + 
गुर के चरन शरन जो आया, नहीं उनकी हो हान री मेरी ॥ सुरत 
सुमिरन ध्यान भजन कर सजनी,शब्दयोग की जान री मेरी ॥| » 
राधास्रामी नाम जो कोई सुमिरे, जीते ज्षी निर्वान री मेरी ॥ » 

[ ३०-४०६& ] 

करले अपना काम झा, मेरी चतुए छुरतिया टेक 
आलस तज निद्रा को तजरे। तज मद मोह निकाम अब ॥ मेरी 
सुमिरन ध्यान भजन नित करना,सुमिर सुमिर गुरुताम अब ॥ ॥ 
गुरु से पावे चार पदारथ, मो धर्म धन काम अब री 
जो आया गुरु की शरणागत, सब विधि पूरन काम अब ॥॥ 
जीते यश कीर्ती इस जग में, पीछे राधाखामी धाम अब ॥ 
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[३१-४१० ] 
थिर नहीं यह संसार री, सुन सखी सहेली ॥टेक॥ 
जो आये हैं जायेंगे सनी, कुछ अब सोच बिचार री सुन ॥ सखी 
बन्धन काट मोह माया के, यह उसके परिवार री सुन ॥ हे 
संगी साथी कोई नहीं है, यह अपने चित धार री छुन ॥ सखी 
मिथ्या हैं सब जगत पसारा, मिथ्या में क्या सार री सुन ॥ ,, 
राधास्वामी नाम सुमिर घट 00] पा सुधार री सुन॥ सखी 
३२-४१ १ 
अपनी ओर निहार री, अलबेली सुरतिया ॥टेक॥ 
ऑऔरन को क्या निरखे सजनी, तू है सबका सार री ॥ अलवेज्ली 
घट में तेरे ग्रीवम वसता, हित चित से कर प्यार री ॥  ,, 
तू है प्रेम की मुरत प्यारी, ग्रेम की त्‌ भंडार री ॥ अलबेली 
सब कुछ तेरे घट में बसत है, घट के नेन उघार री ॥  , 
बाइर की सब॒आसा तज दे, अंतर दृष्टि पसार री ॥ अलबेली 
घट चेला गुरु गगन बिराजे,सुरत से मन में विचार री ॥ ,, 
राधास्व्रामी गुरु ने भेद बताया,चरन कमल सिर धार री ॥ ,, 
[३३४१२ ] 
गुरु संग नेह लगाओ री, मेरी प्यारी सुरतिया ॥टेक॥ 
सुमिरन भजन ध्यानकर चित में;मोक्ष पदारथ पाओ री मेरी ॥छुरत 
गुरु का रूप वसा तेरे अंतर, उस पर वृत्ति जमाओ री मेरी ॥ + 
लख लख अलख दशा घट भीतर,अनहद्धुन नित गाओ री मेरी ॥ 
सुमिरन सबका सार है प्यारी, सुमिरन सइज उपाओ री मेरी ॥ 
ध्यान गुरु कां रूप है समनी, रूप अनूप को ध्याओ री मेरी ॥ 
नाम का तार गूँज रहा अंतर, सुन सुख श्रानन्द पाओ री मेंरी ॥ 
दुख को त्याग हर्ष नित बाढ़े, उसको चाइ बढ़ाओ री मेरी ॥ 
भँवर में जीवन नाव पड़ी है, तट पर उसको लाओ री मेरी ॥ 
राधास्तरामी गुरु का दयाभाव ले, चरन शरन में जाओ री मेरी ॥ 


।आ 
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[३१४-४१३-] 
अपना रूप सँभार री, तू रंगोली बहुरिया ॥टेका! 
शील ज्ञमा का भूषन सुन्दर, पहर के करले ध्षिंगार री तू ॥ रंगौली 
मीठे बचन मधुर रस बानी, झुख से सदा निकार री तू ॥ ,, 
दंया भाव की ओढ़ चुनरिया, अपने आप संवार री तू॥ , 
कर्म बचन मन से सब का हित, कर सजनी उपकार री तू ॥ रंगीली 
साँच,चद्रिया तन पर सोहे, काम क्रोध मद मार री तू्‌॥. » 
सब कोई हर्ष सें करे बढ़ाई, यह सुन्दर बरनार री तू॥ ,, 
राधास्वामी पंथ ठुमक कर पगदे, सतगुरु नाम उचार री तू रंगीली 
[३५-४१४ ] 
कर दो भव॒ सागर पार, तुम मेरे सतगुरु दाता ॥टेक॥ 
इबत कोई न संग न साथी, काढ़ों आज किनारे तुम॥ मेरे 
मैं अचेत अज्ञान की मूरत, ज्ञानी पुरुष अपार तुम॥ ,, 
मैं बिलपू” भव दुख के कारन, देखो नैन निहार तुम ॥ ,, 
आसा वासा सब की त्यागी, हो साँचे रखबार तुम ॥ » 
राधास्वामी दीन दयाला, सृष्टि के आधार तुम ॥ मेरे 
[ ३६४१४ ] 
बंसी की घुन सुन कान, सुरत मेरी गगन चढ़ी ॥ ठेक ॥ 
सहस कमलदल घंटा बाजा, जब्र तिल को दिया तान सुरत ॥ मेरी 
त्रिकुट्री ऑकार धुन झुदंग, सुन हुआ चतुर सुजान सुरत ॥ मेरी 
न्‍न महासुन्न रारंग सारंग, किंगरी शब्द प्रमान सुरत॥ ,, 
भँवर गुफा सोहंगम बंसी, बंसीधर लिया जान सुरत ॥ मेरी 
सतपद अलख अगम राधास्त्रामीः पहुंची ठौर ठिकान सुरत् ॥ मेरी 
३७-४१६ 
सोच विवेक कल बो कम ज्ञानी ॥टिक॥ 
मन के अटपट खटपट छक्री, ऋटपट ताहि सुधार जो॥ त्‌ सच्चा 
बिन साधन अलुभव नहिं जागे, साधन से कर प्यार जो ॥ तू सच्चा 
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5-3 यारा नाता भऋननन्‍ यश आ+ 3. 
बाचक ज्ञान से काम बने नहीं, वाच-वो लक्ष्य सँभार जो ॥ तू सच्चा 
तत्व भेद सतसंग में पाले, सतसंग संब्र का सार जो॥ ,, 
प्रीत प्रतीत के पंथ-में पग दे, प्रेम का पंथ सँत्रार जे ॥ ,, 
जीत काम मद मोह लोभ को, मार अहम्‌ अहंकार जो ॥ तू सच्चा 
सुरत शब्द का सहज हैं साधन, सहज सहज निर्वार जो ॥ तू सच्चा 
घर में रह घर का उद्यम, घट में कर दीदार जो ॥ तू सच्चा 
राधास्व्रामी जीव चितावन आये, धार सन्त अवतार नो ॥ _,, 
उनकी शरन में जल्दी आजा; कर अपना उपकार जो ॥ ,, 
राधास्वामी योग की बने कमाई, जा भवसागर पार जो ॥ तू सच्चा 
कोई न तेरा तू न किसी का, कुल कुठ़म्ब परिवार जो ॥ त्‌ सच्चा 
राधास्वांमी नाम सुमिर नित; जीवन का आधार जो.॥ त्‌ सच्चा 

[ ३८-४१७ ] 
सतगुरु परम दयाल री कोई कदर न जाने ॥टेक॥ 

देह घरें जीव भार उठावें। कार्ट यम का जाल री कोई ॥ कदर 
जीव अनाड़ी जग भकमारं दुख सुख संग बेहालरी कोई ॥ + 
दया मेहर निज बचन सुनांवें, मेटें घट दुख सालरी कोई || , 
छूटन की वह युक्ति बतायें, घट में चलाबें चाल री कोई ॥ कदर 
दया मेहर से करनी करांबे, करदें मालामाल री कोई॥ कदर 
घट के बैरी सभी नसावें मारे काल करांल री कोई ॥ कदर 
निस दिन तेरी दया बिचारें, जस माता संग बालरी कोई ॥ कदर 
अन्त समय जब्र तेरा आवे, आप हुये रखवाल री कोई ॥ कद्र 
घट तेरे में श्र गट कराबें, अपना रूप विशाल री कोई॥ कदर 
पकड़ चरंन तूं निज घर जावे, काल करम पामाल री कोई ॥ कदर 
राधास्व्रामी सतगुरु मोहि अस मेंटे, होगई मैं खुशहाल री कोई ॥ कदर 


श्श्द] 
गुरु मूरत हिये में धारो री, गुरु मूरति ॥टेका। 
गुरु बिन कल नहीं पड़त घड़ी एक, छिन छिन रूप निहारो री॥ गुरु 


# शिव शब्द सागर # [२०३ 


ह् काम. क्रोध मद लोभ ईर्पा, घट से सकल निकारों री ॥गुरु म्रति 
'कोटिन चन्द सूर उदय तारे, तिमिर विकार निकारो री ॥ ” 
गुरु की आसा चित्त बसाओ, जगत वासना जारों री ॥गुरु मूरति 
“तिल को उलट करो नित दर्शन, सहज ही होत उजारो री ॥ ! 
बन्धन काटों मोह मया के, गुरु का नाम पुकारो री ॥गुरु म्रति 
राधास्वामी चरन शरन बलिहारी,गुरु चरनन मन बारो री ॥ _!! 
४ * [ १६-४१६ ] 
सुरत चढ़ी आकांस री, अपने अन्तर घट ॥टेक॥ 
सहस कमल दल इष्टि डाली, गुरु दरशन की आस री, 
खोला निज तिलपट ॥ सुरत 
| त्रिकुटी गुरु म्रतिःलख पाई, कर अज्ञान का नास री, 
प तज मन के खटपट ॥ सुरत 
सुन्न में सहज समाध रचाई; आई गिरि केलास री, 
इंसन के जमघट ॥ सुरत 
| मँँवर गुफा सोहंग धुन बंसी, माया काल ब्रिलास री, 
॥ सत घाम अघर बट ॥ सुरत 
हे अलख अगम के पार ठिकाना, राधास्वरामी पद में बास री, 
दर्शन कर ऋटपट ॥ सुरत 
[४०-४२० ] 
राधास्व्रामी नाम ग्रभाव री, सुख जीवन मिलना ॥टेक॥ 
राधास्वामी शब्द गूँल रहा घट में, चित की इत्ति लगाव री, 
सुरत कान से सुनना ॥ रा० 
राधास्थामी रूप लगे अति प्यारा, अन्तर दृष्टि जमाव री, 
. ले रूप का भरना ॥ रा० 


_राधास्त्रामी पद परसा जब घट में, मिला आनंद का दाव री, 
गिः मुख से क्‍या कहना ॥ रा० 


२०४ ] # शिव शब्द सागर # 


राधास्वामी बास सुत्ास बसा हूं, श्रेम के फूल चढ़ाव री, 
सेवा न विसरना ॥रा० 
राधास्व्रामी चरनाम्ृत नित पीना, सीत श्रसादी खाब री, 
आनन्द से जीना || रा० 
[ ४१-४२१ ] 
साब के सन्त समाज री, सतगुरु हुये परगट ॥टेक॥ 
घट के अन्तर मन मन्दिर में, ठाड़े गुरु मद्दाराज री, 
अमध्य के तिल पट ॥ साज 
सहस जोत का दीवा बाला, चांद छरन दोऊ लाज री, 
जोती के जमघट ॥ साज 
सख्ियां आरत मंगल गावें, मन ममता को मांज री, 
तज मन के खटपट !। साज 
दया क्षमा करुना चित बाढ़ी, डा विचित्र समाज री, 
अपने अन्तर घट ॥ साज 
राधास्त्रामी का दर्शन कर चित से,छोड़ कुडम कुल लाज री, 
चढ़ बंक के अवघट ॥ साज 
[ ४२-४२२ ] 
आये गुरु महाराज री, अपने दासी घर ।टिक॥ 
लाई प्रेम की थाली दासी, मंगल आरत साब री, 
लख गुरु प्रीतम बर ॥ आये 
प्रीति श्रतीति के भूषन बस्तर, अरपे सन्‍्त समाज री, 
मन धन न्यौंछाबर। आये 
चरन कमल लग उमंग बढ़ाया, मनमानों कियो काज री, 
मांगा भक्ति वर ॥ आये 
शबरी के बेर राम बन खाये, रखली दया से लाज री, 


करुणा के सागर ॥ आये 
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राधास्व्रामी दौन दयाला, हुए प्रसन्‍न चित आज री, 

दासी के ऊपर ॥ आये 
[ ४३-४२३ ] 
चल सतगुरु के देस तू , मेरी सुरत सहेली ॥टेक॥ 

माया मंडल दुख अस्थाना, क्यों सद्दे त्रिपत कलेस तू , 
योनी की खानी॥ चल 

इन्द जगत मन का विस्तारा, मन की न सुन लबलेस तू , 
हो गुरु गम ज्ञानी ॥ चल 

घट में भोग अघट रस भक्ति, धार ग्रेम का मेस तू 
रह नित हरखानी ॥ चल 

नींद भूख परमाद त्याग दे, धर चित गुरु उपदेस तू 
तज मान गुमानी ॥ चल 

दे बिखेर राघास्वामी दया से, काल करम के केस तू | 
ले पद निर्वानी ॥ चल 

[ ४४-४२४ ] 

आई राधास्व्रामी धाम री, वज जग की आसा ॥टेक॥ 

पहिले पहुँची सहस कमल दल, जगमग जोत की ठाम री, 
ज्यों दीप उबासा॥ आई 

फिर त्रिकुटी में डेरा डाला, ओम का लेकर नाम री, 

बद्षरेन्द्र निवासा ॥ आई 
ताके आगे सुन्‍्न मैंदाना, हंसन का विख्लाम री, 
गिरवर कैलासा ॥ आई 

मँवर गुफा की खिड़की खोली, माया काल को थाम री, 
गुरु बल विश्वासा ॥ आई 

सत पद अलख अगम जा पहुंची, पूरा करलिया काम री, 
राधाख्वामी पद बासा ॥ आई 


;२०६ ] # शिव शब्द सागर # 
[ ४४-४२८ ] 
राधास्वामी धुन नित गाज री, अपने अन्तर घट ।टेक॥ 
राधास्वामी दर्शन भाग से पाया, सहंस कमल दल आज री, 
जब उलठा तिलपट ॥ ॥रा० 
राधास््रामी ओम रूप गढ़ त्रिकुटी, सोभा सब्ति विराज री, 
तज मन के खटपट ॥ रा० 
राधास्वामी शल्य पुरुष सुन मेंडल,' संग ले हंस समाज री, 
मानसरोवर के तट ॥ रा० 
राधास्वामी सोहंग मँवर गुफा में, कोटि कृष्ण छवि लाब रा, 
सच्चे बंसी बट ॥ रा० 
राधास्त्रामी सतपद्‌ अलेख अगम में,दरस परस किया काज री 
बच काल के औचठ ॥ रा० 
[ ४६-४२६ ] 
जागे पूरन भाग री, नर जनम बनाया ॥टेक॥ 
माया ममता छल चतुराई, सब को दीना त्याग री, 
जब्र गुरु संग पाया ॥ बागे 
सुरत कुंवारी शब्द से व्याही, संद्ति सुभाग सुद्वाग री, 
सिंगार कराया ॥ जागे 
नाक के सीध लगाई कंघी, काढ़ी चित की मांग री, 
* सेंदूर भराया ॥ जागे 
माथे बिंदी जगमग़ कमर, लड़ मोतिन की मांग री, 
निज रूप सजाया-॥ बागे 
घंटा बीन सरंगी बाजी, अनहद मंगल राग री, 
राधास्त्रामी ग्राया ॥ जागे 
मु 


# शिव शब्द सागर # [ २०७ 


[.9४७-४२७ ] 
अनहद बाजे बाज री, सुन सुरत के काना ॥टेक॥ 
सहस कमल दल घन्टा वाजे, धुन रही चहुँ दिस गाज री, 
क्या कहूँ बखाना ॥ अनहद 
थाप मुंदंग प्रखावज ब्रिकुटी, साधू जन के समाज री, 
गुरु पद अस्थाना ॥ अनहृद 
रारंग सारंग सुन्‍्न में सरंगी, हंस मंडली स्राज री; 
अमृत जल पाना ॥ अनहृद 
भँबर गुफा में मुरली बंसी, महाकाल के राज री, 
कोई मर्म न जाना ॥ प्रनहद 
सतपद्‌ बीन मधुर मुद मंगल, यहां किया अपना काज री, 
राधास्व्रामी घर ध्याना ॥अ्नहद 
[ ४८४२८ ] 
चल राधास्त्रामी घाम री, तज काया कासी ॥ठेक॥ 
सइस कमल हरद्वार की पौंड़ी, लें सतमुरु का नाम री; 
नित भज अविनासी ॥ चल 
राज प्रयाग त्ह्म गढ़ त्रिकुटी, ओंकार गुरु ठाम री, 
है सत चित सुखरासी ॥ चल 
सुन्न मानसर गिरि केलासा, हंसन का बिस्राम री; 
नहीं चित में उदासी ॥ चल 
मधासुन्न का ऊँचा परवत, सहज समाध अकाम री, 
सुरत भई अकासी ॥ चल 
मँवर गुफा घाटी अति सुन्दर, महाकाल का ग्राम री, 
माया हुई दासी ॥ चल 
सत सुमेर सतपद 'अस्थाना, आनन्द आठों याम री, 
नहीं आस निरासी ॥ चल 


रण्द ] # शिव शब्द सागर # 


अलख अनाम अगम के पारा; राधास्व्रामी धाम से काम री, 
निज रूप श्रकासी॥ चल 
[ ४६-४२६ ] 

मेरी सुरत सहेली आओ री, सतगुरु के चरना ॥टेक॥ 

जग में प्रगट भये राधास्वामी, दरस परस चित लाओ री, 
आ उनके शरना ॥ मेरी 

जुगन जुगन का प्यासा मचुआ, ग्रुर उपदेश चिताओ री, 
क्यों आलस करना ॥ मेरी 

सत संगत की अमृत बानी, सुनकर जनम बनाओ री, 
सहज भव तरना ॥ मेरी 

कुछ दिन सतसंग वचन विल्ासा,फिर निज घट में न्हाओ री। 
सुरत शब्द के भरना ॥ मेरी 

जीते जी जीवन मुक्ति फल, राधास्त्रामी दया से पाओ री, 
अवसर न बिसरना ॥ मेरी 

[४०-४३० 

राधास्वामी धाम सिधार री, सखी सुरत सियानी ॥टेक॥ 

नहीं वहां काल कलेस न माया; नहीं सिर कर्म का भार री) 
आनन्द की खानी ॥ राधा० 

नहीं वहां तीन ताप का भय दुख, नहीं यम का अधिकार री। 
बह पद निर्वानी ॥ राधा० 

इन्द्‌ दैत पाखंड बिवादा, नहीं सत असत विचार री, 
जाये मन नहीं बानी ॥ राधा० 

तीन त्रिलोंकी काल रचाई, वह है इसके पार री) 
अनुभव गति जानी ॥ राधा० 

राधास्व्रामी आये दिया संदेशा, सुरत का पारऊँ उभार री 
हो धुर अस्थानी ॥ राधा० 


# शिव शब्द सागर # ६ २०६ 


बिनती 


४३२१ ] 
दया दृष्टि - कीजे, मु्के तार लीजे। 
लगा अपने चरनों में, भत्र पार कीजे॥ 
रहे वासना नाम को, भी न मन में। 
कटे दिन मेरा, भक्ति में और भजन में ॥ 
* सदा सर्वदा, नाम ही की लगन हो। 
तुम्हारा ही सुमिरन, तुम्हारा मनन हो ॥ 
तजी वासना, और चरनों में आया। 
न व्यापे मुके, जगत का मोह माया ॥ 
जप” जागते सोते, मैं राधास्वामी । 
कहूँ पद में छुककर, नमामी नमामी ॥ 


हे ७ 
प्राथना 


[ ४१२] 

दया दृष्टि से, खोलदे आँख मेरी। 

] रहे वासना, मन में भक्ति की तेरी॥ 
ह तेरी आस है, और तेरा ही सहारा। 
् शरण देके कर, सिंधु से भव के पारा॥ 
करूँ तन से और मन से, मैं काम तेरा । 
रहे रात दिन, होठों पर नाम तेरा॥ 
सदा सर्बदा मन में, हो ध्यान तेरा। 
तेरा ही हो अछुमान, और ज्ञान तेरा॥ 
जपूँ. राधास्वामी, भर राघास्वामी । 
पढ़” राघाखामी, लिखें राधास्वामी ॥ 


२१० ] # शिव शब्द सागर # 


सातवीं छुन 
[ १६४३३ ] 
कैसे अपना भाग सराहूँ ॥टेक॥ 
प्रेम प्रीति परतीति पदारथ, श्राप्त भंये अब कुछ नहीं चाहूं ॥ केसे 
श्रद्धा भक्ति हो टेक गुरु कौ; जीते जी यद परन निवाहू ॥ ” 
चरण न डूटे| तन चाहे छूटे,अबःतो राधास्त्रामी शरन पड़ा हूं ॥ !” 
निरख परख| कर घट की लीला|सत्तलोक की ओर चला हूं ॥ ” 
राधास्त्रामी धाम में बासा पाया, चौरासी के भय से छुटा हूं॥ ” 
[ २६४३४ ] 
मैं तो होगेया नाम दिवाना ॥टेक॥ 
सांधों सांत्त नाम का सुमिरन, यही मेरा है पानी दाना ॥ मैं तो 
नहीं कोई जाते नाम महातम,जो जाने सो चतुर सुजाना॥ 7 
चलते फिरते सोते जगते, जपत हिया जिया हरपाना॥ !” 
धर्म कर्म संयम तप किरिया; भूल गये नदीं नाम शलाना ॥ !! 
राधास्त्रामी नाम जो कोई सुमिरे,सहज ही पावे पद निर्वाना ॥ ”” 
[३०४३४ ] 
नित अति गुरु की अस्तुति ग़ाना-॥टेक॥ 
परनिन्दा की ओर न चित द्‌*,मन-तो गुरु गुन मांहिं लुभाना ॥नित 
अन्तर प्रगटी अद्भुत, म्‌रत, देखि देखि तेदि जिया ललचाना ॥ ॥ 
जगमग जोत सहसदल निरखी,त्रिकुटी पद्‌ ऑकार लखाना ॥ , 
सुन्‍न महासुन्न स्वेत प्रकासा, भँवर गुफा ब्रज दरसाना॥ » 
सतपद अलख अगम राधास्वामी,मिलगया सुरत को शब्द ठिकाना ॥ 
[ ४०४३७ ] 
प्रगटी अनहृद धुन घट अंतर ॥टेक॥ 
सहसकमलदल घंट शंख सुनि, त्रिकुटी पद ओंकार का मंतर ॥ रा० 
सुन्‍्न महासुन्न रारंग सारंग, भौँवर में सोहंग बंसी जंतर ॥ रा० 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [२११ 


सत में बीन मधुर धुन गाजी, अलख अगम का छझ्ता तंतर ॥प्रगटी 
राधास्वामी बल जब्र पाया, निर्बंल सहज भया बलवंतर ॥ 
घनधन राधास्त्रामी सतगुरु परे, जीब दुखी के सुखी करंतर ॥ ,, 
[ ५-४३७ ] 

राधास्वामी सत चित आनन्द मूरत ॥टेक॥ 
जा दिन गुरु पद सीस झ्रुकाया,समका आया शुभ महूरत ॥ राधा० 
सत भी पाया चित भी पाया, देखी आनन्द वाली मूरत ॥ 
गुरु भक्ति का दवा वाला; प्रेम प्रीति की बाती प्रत॥ # 
कर्म धर्म संयम जप तप की, मुझको अब नहीं रही जरूरत ॥ + 
राधास्वामी मौंज दिखाई, सिट गई मन की सभी कदूरत ॥ 

[&-५४८ ] 

कैसे गुरु के मैं गुन गाऊँ ॥टेक॥ 
जग के आसे फन्‍्द सब काटे,ऐसी दया पर बलि बलि जाऊ ॥ केसे 
बिपृत पड़ी रक्षा गुरु पाई, अब क्यों दूजा देव मनाऊँ-॥ # 
नाम दान दे किया निहाला, अब नहीं जग की आस बढ़ाऊँ ॥ | 
पकड़ी बांह दया से मेरी, चरन् कमल लग नित लपटाऊँ ॥ ,, 
राधास्रामी दीन दयाला, तुम्ही दया पार भव जाऊँ॥ , 

[७-४१६ ] 

बरसे गगन बदरिया रसीले ।टिक॥ 
श्याम कुज्ज में बिजली चमके। ठहरे नाई नजरिया रसीले ॥ बरसे 
जोत निरंजन श्याम घटा में, सकते केत्रे डगरिया रसीले॥ ,, 
त्रिकुटी सुन्‍्न भँवर को निरखा,नहीं यह तेरी नगरिया रसीले ॥ , 
पन्‍्थ में आई हूं आसा लेकर,पहुँचूँ सत की सिंजरिया रसीले॥ , 
अमृत बून्द प्रेम से भरदे, सुरत निरत की गगरिया रसीले ॥ ,, 
प्रीति की धार बहादे प्यारे, भीजे तन की चुनरिया रसीले ॥ ,, 
राधास्त्रामी तेरी खातिर, माया काल से ऋगरिया रसीले ॥ , 


२१२ ] # शिव शब्द सागर # 
[ ६-४४० ] 
रंगदे मन की साड़ी रंगीले ॥टेका॥ 
जनम जनम की मैली साड़ी, मेल बोक से भारी रंगीले॥ रंगदे 
काम क्रोध कीचड़ में लपपत, होगई फूहड़ नारी रंगीले॥ ,, 
सतसंग शिला ज्ञान का साबुन, मलमल धो साड़ी कारी रंगीले ॥ 
प्रेम का रंग सुहाना लगादे, अब्र न फिरूँ मारी मारी रंगीले॥ ,, 
राधास्त्रामी प्रीतम अंग लगाले, तेरी हो जाऊँ प्यारी रंगीले॥ ,, 
[ &४४१ ] 
छवि अड्डत दिखलादें छबीले ॥टिका॥ 
मैं प्यासी तेरे दर्शन जल की, अम्रत वून्द. पिलादे छ्वीले ॥ छवि 
मन बुद्धि की सुकड़ी कली को, हँसी खुशी से खिलादे छववीले ॥ ,, 
बिरह के काँटे से फटा कलेजा, भक्ति ठाँका सिलादे छ्वीले॥ , 
काल करम माया की मारी, अपनी दया से बिलादे छव्रीले ॥ ,» 
राधास्वरामी सतगुरु दाता, श्रेम की दात दिला दे छंतरीले ॥ छंबि 
, [१०४४२ ] 
ंग दे चूनर मोरी रंगरेजवा ॥टेक॥ 
शब्द सुरत का ताना बानां, सुरत चूनर मोरी कोरी र॑ गरेजवा ॥ रंगदे 
चुन्नट देंदे गोट लगादे, करा दे शब्द की डोरी रँगरेजवा ॥ » 
वेश्याँ परूँगी गुन मानूगी, अस्तुति करूँगी तोरी रंगरेजवा ॥ , 
प्रीत के कु ड प्रेम रंग मरकर, बोर के दे ककमोरी रंगरेजबा ॥ # 
उठमक ठुमक पिया के घर जाऊँ, माया काल की चोरी रंगरेजवा ॥ » 
ऐसी सजीली चूनर निकसे, कोई करे न ठिठोली रंगरेजबा ॥ # 
पदर ओढ़ राधास्वामी रिमाऊँ, खेलूँ भक्ति की होरी रंगरेजवा ||» 


बनल्थमनन 


बिनती 

[४४३ ] 
न मन में हो भव भय, न आशा किसी की। 
न चिन्ता न दुविधा, न जासा किसी की॥ 
न अभिमान मद मान, का भाव भावे । 
न ह्वप ईर्पा मेरे, चित को सतावे ॥ 
कमल पद की लूँ, छाँद में नित बसेरा । 
मेरे मन के भीतर, रहे तेरा डेरा ॥ 
भजन ध्यान सुमिरन, करूँ चलते फिरते । 
चलूँ पन्‍थ पर तेरे, मैं गिरते पड़ते ॥ 
कहूँ राधास्वामी, सुनूँ राधास्वामी | 
लिखूँ. राधास्वामी, ग्रुन्‌' राधास्वामी ॥ 


हा 


है ५ 

प्राथना 

[ ४४४ ] 
साज मंगल सांज आयें, जगत गुरु दातार। 
भक्त फाज् समाज साजी, धन्य पतित उधार ॥ 
शब्द नाव चढ़ाये जन को, किया भव जल पार | 
दौन हीन अधीन की सुध, लीन कृपा धार ॥ 
भक्ति भाव की रीति निर्मल, जाने क्‍या संसार | 
आप सतगुरु ने सिखाई, धार सन्त अवतार ॥ 
नाथ ब्रिनती सुनो मेरी, तुम हो परम दयार। 
जोन पकड़ा बाँह को तुम, बृहू काली धार ॥ 
सर्व समरथ साईयाँ, दुख बिपत मेटनहार। 
राधास्वामी करपा सागर, तुम मेरे रखबार ॥ 


# शिव शब्द सागर # [२१३ 
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430 :.40/:%03- 4“ बनदबल 


. आठवीं धुन 


[ १-४४१ ] 

भरोसा तेरा है तेरी आस मन में | 

लगा रहता हूं तेरे सुमिरन भजन में ॥ 
यही है जतन और यही काम मेरा। 

जपा करता हूँ रात दिन नाम तेरा ॥१॥ 
तेरी मौज में रह के निस दिन सुखी हूं। 

नहीं भय न चिंता न बग से दुखी हूं । 
खुलीं आँख से तेरा दर्शन जो पाया। 

मिटे सहज में मान मद मोह माया ॥२॥ 
न बोगी न साधु न ज्ञानी बना मैं। 

न भोगी असाधु न मानी बना मैं॥ 
जो था पहले अब भी वही रूप मेरा । 

न व्यापा गे काल का हेरा फेरा ॥३॥ 
न ज्ञागा न सोया त. सुषप्ति में आया। 

न आसा निरासा के भय ने सताया ॥ 
नदौंढ़ा न बैठा नलेटा कभी मैं। 

न माता पिता और न बेटा कभी मैं ॥४॥ 
नहीं अक्म माया का है इन्दे मुकको। 

न उलभा सका कर्म का फन्‍्द झुभको ॥ 

सदज रूप है और सहज कर्म बानी। 

सहज में सहज की सहज हो निशानी ॥५॥ 
सदसदल अनेक और त्रिकुटी की त्रिपुटी । 

दशा दत की सुन्‍्न में भी न प्रगठी ॥ 


# शिव शब्द सागर # [ २१४ 


मझसुन्त अद्देत का भाव छूटा। 

भँवर में नहीं काल माया ने लूटा ॥६॥ 
अलख हूं अगम हूं अनामी बना हूं । 

कहूँ कैसे कैसा कहाँ और क्या हूं ॥ 
गुरु राधास्खामी ने आकर चिताया | 

सेरा रूप मुकको सहंज़ में लखाया ॥७॥ 

[ २-४०६ ] 

जहाँ आँख खोली वहीं तुककों पाया। 

कहीं ज्योति -था तू कहीं था तू छाया ॥ 
कमल! है; कमल का .बना रूप तुमसे । 

हुआ |भूँवरा और बास तू लेने आया ॥२॥ 
पत्रन हैअकास आग मिट्टी है पानी। 

तू सब कुछ है और सब में हैं छाया ॥३॥ 
कहीं होके परगठ दिया सत्रको दर्शन । 

कहीं छुपगया छुपके छबि को छुपाया ॥७॥ 
छुपा आग के रूप चकमक में बैठा। 

हरी मेंहदी में लाली कां रंग लाया ॥५॥ 
जिधर देखता हूं तुके देखता हूं । 

मेरी दृष्टि: में आप तू अक्न माया ॥६॥ 
दया राधास्वामी की।मुक पर हुई अब । 

परम सन्त औतार घरकर चिताया ॥७॥ 

[ ३:४४७ ] 

तेरा आसरा है तेरा दै सहारा। 

शरण में पड़ा तेरे तू है हमारा ॥१॥ 
निरास हूं जग से मैं आसा तेरी है। 

दया की हो दृष्टि मिटे कष्ट सारा ॥२॥ 


२१६ ] # शिव शब्द सागर # 
ख़ुली आँख से मैं करूँ तेरा दर्शन। 
चला नाऊँगा फिर मैं भव सिंधु पारा ॥३॥ 
अमृत पिला म्ुकों दे सत का जीवन । 
काल और करम का हूं मैं मारा मारा ॥४॥ 
साहस नहीं दिल में शक्ति नहीं हैं। 
- संग्राम में जग के सब से है हारा॥५॥ 
माया मझुखी होके मन से दुखी हूं। 
समेट अपनी माया को घट चमके तारा ॥६॥ 
सुरत शब्द से मेरा घट हो उजाला। 
मेरे मेट अज्ञान का अंघकारा ॥आ॥ 
अलख और अग्रम के परे धाम तेरा | 
मैं चढ़ जाऊँगा जो तू देगा सहारा ॥८॥ 
शुरु राधास्त्रामी की हम पर दया हो | 
हमें तार दो समझें तुम जग को तारा ॥६॥ 
[ ४-४४८ ) 
दया दृष्टि हो नित दया दो दया हो । 
मेरे अवगुणों पर तुम्हारी क्षमा हो ॥१॥ 
नहीं ज्ञान भक्ति नहीं कर्म सेवा। 
न मन का मिटा आज लग भर्म भेवा ॥२॥ 
विवेकी नहीं हूं न पंडित न ज्ञानी। 
बना हूं सकल विधि से अज्ञान खानी ॥३॥ 
पड़ा हूँ शरण में शरण दीजिये अब । 
ममे छांद में चरनों के लीजिये अब ॥४॥ 
दया अदूभ्रती कौजिये राधाख्रामी । 
तुम्दारे चरन में नमामी नमामी ॥५॥ 


ना 


ैँः 
अप ७०७ 
[५-४४६ ] 
न काशी न काबा न केलास में है। 
त्‌ देख अपने घट में तेरे पास में 
तेरे घट के भीतर बह मालिक बसा हैं। देश 
न मसजिद न मन्दिर न आकास में 
नहीं खाली उससे यह सारा बह्ां है। गज 
कहां देखता किसकी तलास में है॥ 
लगा बन्द तीनों सुरत को चढ़ाओ। शा 
अनहद की धुन घट के आकास में है ॥४ 
गंगा के जल से नहीं होगी ठृप्ति। है 
३ चलों घाट मन के जो तू प्यास में है ॥१॥ 
बह व्यापक हो रग रग में आकर समाया। 
तेरी जान तन में तेरी सांस में है ॥६॥ 
अरम में पड़ा तू किघर ढूँढता है। 
गुरु तेरे अन्तर वह परकाश में है।॥!७॥ 
कहीं नाम है और कहीं बेनिशां है। 
हमारे ही मन के वह विश्वास में है ॥८॥ 
राधास्वामी ने भेद अपना बताया। 
उसे मिलने की युक्ति अभ्यास में है ॥६॥ 
[ ४३8०५ | 
सदा नाम से ली लगाया तुम । 
द्ध सुफल अपना जीवन बनाया करो तुम ॥१॥ 
चसाकर गुरु मूरती मन के मन्दिर। 
सिर्फ प्रेम दीपक जलाया करो तुम ॥२॥ 
भी तो उन्हें भी खबर हो रहेगी। 
कई. कह राग अपना सुनाया करों तुम ॥३॥ 
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वह दाता दयाल्ु अवश्य देंगे दर्शन । 
सदा ध्यान उनका लगाया करो तुम ॥9॥ 
भजन ध्यान से यह भटकने न पावे। 
निद्धर मन को निसदिन चिताया करो तुम ॥॥ 
मिलेंगे गुरु अपने जीवन के साथी। 
तड़प मन में <र्शन बढ़ाया करो तुम ॥६॥ 
मनोकामना होगी पूरन तुम्हारी | 
राधास्त्रामी का नाम गाया करों तुम ॥७॥ 
[७४५१ ] 
मुके रूप का अपने निज ज्ञान दीजे। 
वह क्या कैसा हैं उसका परमान दीजे ॥१॥ 
जो यह ज्ञान कां चन्द्र रूप साई। 
पड़ी दुख की इस जोति में कैसे काई ॥२॥ 
कहा करते हैं ज्ञानी माया नहीं है। 
जो माया न होंगी तो काया नहीं हैं ॥३॥ 
बिना काया कैसे यह संभव कथन है। 
असंभव सभी योग युक्ति मथन हैं ॥७॥ 
श्रवण और मनन कैसे फिर होंगे दाता । 
बिना इसके मन ध्यान किसमें लगाता ॥५॥ 
है कया भेद मन और माया में प्यारे । 
बतादो मैं समझ उसी. के सहारे ॥६॥ 
बतादो म्ुके सार तुम राधास्वामी | 
तुम्हारे चरन में नमामी नमामी:॥७॥ 
([ <-४५२ ] 
सुनो मेरे भाई कथा यह पुरानी। 
नहीं जानते आज कल जिसको ज्ञानी ॥१॥ 


| 
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नहीं ब्रह्म माया में है भेद कोई। 

जो है ब्रह्म माया भी है वस्तु सोई ॥२॥ 
जो सत है वही सुख वही चित है प्यारे। 

कथन के लिये तीन हैं एक सारे ॥३॥ 
करम सत में और चित में है ज्ञान की गम । 

यही आत्मा में है आनन्द उत्तम ॥४॥ 
जहाँ संत वहीं वहीं सुख है व्यापा। 

जो तीमों को समझे लखे अपना आपा ॥५॥ 
इसी आपे का रूप अपना समभना। 

समभकर न अज्ञान में फैंस भटकना-॥६॥ 
करे गुरु की संगत समझ तब यह आबे | 

मिले राधास्त्रामी जुगत जोग पावे ॥७॥ 
फ [ &-४४३ ] 
मेरे अवंगु्ों की करो तुम न गिनती । 

सुनो करके करुणा मेरे मन की बिनती ॥१॥ 
दया रूप हो तुम दया दृष्टि कीजे। 

मेरी भावनाओं की शुभ सृष्टि कौजे ॥२॥ 
कमल पद की अपने मुझे छांह दीजे । 

मेरी बाँह में अपनी अब बाँह दौजे.॥३॥' 
तम्ही मेरे दाता तुम्दी मेरे स्रामी। 

तुम्परे चरन में नमामी नमामी ॥७॥ 
बनादो मुझे तुम दया से सुशीला। 

! सदा देखूँ' संतोष भक्ति की लीला ॥५॥ 
सदा सर्वदा मन में सुमिरन 'भजंन हो । 

तुम्दारी दया थानी का नित कथन हो ॥६॥ 
दयासिंधु हो राधास्रामी दयाला। 

करो दौन दुखियों का अब प्रतिपाला ॥७॥ 
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छा 7 तपल््अ्इ [ १०-४५४ ] 
नहीं सिर्फ शहरों में तू कृषक है। 
जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू हैं॥१॥ 
मेरे दायें बायें मेरे आगे पीछे। 
मेरे: साथ में है मेरे रूवरू है॥२॥ 
मेरी साँस साँस और दम का हमदम | 
मेरी जाने तन हैं मेरे दूबदू है॥३॥ 
है कसरत में बहदत में खिल्लत में जाहिर । 
बनों का है बातिन तुद्दी मूब्रयू है॥७॥ 
खियाबाने गुलशन में है तू तरावत। 
नम्‌ बर्ग में और फूलों में बू है॥५॥ 
तेरी ही है रग रग में रेशा रवानी। 
तू खुद मैं में मैं है तू ही तु में तू हे ॥६॥ 
अगर नैकदे का है पौरेम्गों तू। 
तो तू मैं है और जाम मीना सुबू है ॥७॥ 
राधास््रामी ने भेद म्ुकको बताया। 
तेरी जाँ की जाँ है तेरी रूह की रूह हैं ॥:॥ 
[११-४४४ ] 
निहाँ में अथाँ है अ्रयाँ में निहाँ है। 
पताऊँ मैं क्या त्‌ यहाँ है वहाँ है ॥१॥ 
मुहीते जुजो कुल है छुल और जुज है। 
भरा हर जगद तुझसे सारा जहाँ है ॥२॥ 
कहीं हद कहीं तू बना आप बेहद । 
कही बामकाँ है कहीं लामकाँ है॥३॥ 
गुलिस्ताँ में गुलबर्ग गुल की नजाकत । 
बना कोयल और बाण में नम्मेख्वाँ है ॥8॥ 
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'संककांअम्मााााामाााकरमम सा का 
मेरे रग में रेशे में आकर । 
(० नहीं तुझसे खाली मेरा जिस्म जाँ है ॥५॥ 
यह जो झरतें हैं तेरी छरतें हैं। 
कहीं नाम है तू कहीं तू निशा है ॥६॥ 
जहाँ मैंने देखा फकृत तुमको देखा। 
हजारों ही शक्लों में जलवा ढुना है ॥७॥ 
लतीफा है जौहर खुलासा है सब॒का। 
.... सताइश में हर बुक्तेदाँ तर जूबा हैं ॥८॥ 
मुकदर है मकदूर खुदरत षना तृ.। 
यह खादिर हमेशा तेरा मदहस्वाँ है ॥&॥ 
बह हैरत बना आप खुद राधाखामी | 
जो मुर्शद के फज्लोकरम में अयाँ है ॥१०॥ 
[ १२-४५६ ] 
गुरु ने सदलयोग आकर सिखाया, परमार्थ पुरुषार्थ का गुर बताया । 
सचाई के अनुभव का मारग दिखाया,कृपादृष्टि की रास्तेपर लगाया ॥ 
जगाया उठे नींद से सोने वाले। 
बह संभले जो पहले न संभले संभाले ॥१॥ 
कटे मोह के और अविधा के बंधन, नहीं अब कहीं नाम को भी है उलफन 
बचन सुनते ही शब्द का भाया साधन, मिला सच्चिदानंद का घट में दर्शन 
थे बाहरमुखी जो वह अन्तरमुखी है “ 
मिटा दुख कलेश और अब बह सुखी है ॥२॥ 
सहारा दिया संग का अपने आकर | 
लगाया कमल पद में चित से चिताकर ॥ 
दया के जमा के बचत निज सुना कर | 
सरल भाव भत्ते की महिमा जताकर ॥ 


(वर के शिशन्क समर क | # शिव शब्द सागर # 
भजन ध्यान सुमिरन की युक्ति बताई। 
ख़ुली आँख से जग की दुरगति दिखाई ॥३॥ 


नहीं द्वतवादी के उलभन फंसे हम। 
न अद्वतवादी के दलदल धौंसे हम ॥ 


चरन की मिली छाँद् उसमें बसे हम | 
स्वरूप अपना देखा सहल में हँसे हम ॥ 


किनारे लगी आके नौंका हमारी। 
है अब भक्ति की रीति मन को पियारी ॥७॥ 


सहज रूप है और सहज कर्म बानी । 
सहक ज्ञान के हम सहन ही हैं ज्ञानी ॥ 


नहीं पक्ष के और नहीं मत के मानी | 
कमल पत्र सम तैरे भवनिधि के पानी ॥ 


कहाँ अक्म माया का है बन्द हम में । 
ने बन्‍्धन न उलभन का है फन्द हम में ॥॥ 


सहसदलकमल तीसरे तिल को फोड़ा-। 
चढ़े त्रिकुटी ओम से नाता बोड़ा। 


महासुन्न और सुन्न मद मोह छोड़ा | 
भँवर में महाकाल का मान तोड़ा ॥॥| 


पहुँचकर अधर सत की सत्ता लखी जब | 
सुफल अपनों जीवन सहज में किया तब ॥4॥ 


अलख लख अगमलोक के ठहरे बाती । 
हुये सुख के रूप और आनन्द रासी ॥ 


नहीं प्रथवी के हम न हम हैं अकासी । 
है भत्र इन्द की ओर से अब उदासी ॥ 


दया अदृश्भती तुमने की राधास्त्रामी। 
तुम्हारे चरन में नमामी नमामी ॥७»॥ 
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बिनती 


[४५७] 
सुनो ब्रिनती नाथ मेरी, जीव सहत केश । 
भव का वन्‍धन काट इनके, दया करो विशेष ॥ 
तरन तारन नाम धारा, तार दीज़े आब । 
है तुम्शरे द्वाथ अब तो, स्वामी सब की लाब ॥ 
रोग भोग वियोग में, नहीं भक्ति साधन जोंग। 
दोन बन्धु बरूश दीजे, शरन का संजोग॥ 
नाम दौजे काम कीजे, लीबे चरन लगाय। 
* सब भिखारी है तुम्हारे, इनकी कीजे सहाय॥ 
पतित पावन भय मिठाव्न, यह कहूँ कर जोर । 
राधास्त्रामी की मेदर से, छूटे मोर और वोर ॥ 

है एप 

प्राथना 

[ ४५८ ] 
ऊपा सिंधु पूरन धनी, तुम सब्र के हितकारी। 
मंगल मय मंगल सदन, गुरु मंगलकारी ॥ 
दीन वन्धु करुना अयन, करुना के सागर। 
सग्ुन अगुन गरुनवान हो; नागर गुन आगर ॥ 
नहीं कोई महिमा कह सके, तुम अपरम्पारा। 
दया इष्टि से देखिये, दे अपना सहारा ॥ 
नाम रूप के जगत से, प्रश्न॒ तुम हो न्‍यारे । 
नाम रूप दरसाय कर, बने सब के प्यारे ॥ 
भक्ति दान का दान दे, अपना कर लीजें। 
राधास्वामी नाम घन, हुपा मोहे दीजे ॥ 

० बडी ० 
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नवीं धुन 
[ १-४५६ ] 

प्रेम नगर के डगर में सजनी, सिरके बल तू आवरी ॥ टेक 
प्रीत रीत अमृत रस मीठा, हित चित मन कर्म पावरी। 
जग का फीका स्वाद त्याग दे, मान वचन मेरा बावरी ॥ प्रेमनगर 
मानुष देह दया से पाया, फिर नहीं ऐसा दाव री । 
नर शरीर सुर को भी दुलभ; सुगम सुसाध सुभाव री॥ ः 
जैसे बने तैसे करले कमाई, मन धर भक्ति का भाव री । 
घट में परगट गुरु की लीला, निरख निरख दरपाव री ॥ ,, 
अन्तर में तेरे नौबत भड़ती, धंस चल सद्दित हियाव री | 
अनहद बानी मंगल खानी, नित प्रति निसदिन गाव री ॥ ,, 
राधाख्ामी दया की मूरत, सांच दिल दरयावरी । 
चरण कमल की ओद पकड़ले, सक्के सुगम उपावरी ॥ ,, 

[ २-४६० ] 

प्ृथवी मंडल छोड़ के सजनी, उलट के चल असमान री ॥ टेक 
सीधा मारग त्याग दे चित से, उलटे का कर ध्यान री | 
उलटे पन्‍थ है घर का रस्ता, कइना मेरा मान री ॥ एथवी 
गगन मंडल में सहस कमलदल, ओंकार अस्थान री। 
घंटा शंख पखावज बाजे, सुन अनहृद दे कान री ॥ एथबी 
सुन्न में गंग जम्नुन की धारा, तिरेना अस्नानरी । 
मान सरोवर हंस केल करें, नीर क्ञीर को छानरी॥ ,, 
भँवर गुफा सोहंग धुन बंसी, कोटि कृष्ण करें गान री । 
कोई कोई अवधू ज्ञानो समके, गोपी गोप का तानरी॥ ,, 
सत्त धाम में बीन सुद़्नी, सुख आनन्द की खान री। 
अलख अगम राधास्त्रामी पद ऊँचा, पहुँचे संत सुजान री ॥ ,, 
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उलठ के अन्तर लख घट लीला, तत्र पावे गुरु ज्ञानरी। 
दाह जगत का सुख सब झूठा, अपनी बुद्धि पहचानरी॥ ,, 
गुरु गम सुगम सुहावन प्योरी, कैसे करूँ बखान री। 
राधास्वामी दयां करें जब पूरी, छक्के पद निरवान री ॥ 
[ २-४६१-] ँ 
त्याग भरोस जगत का प्यारी, धार गुरू की आस तू टेक 
गुरु को खोज चरन में लगजा; भज गुरु सांसों साँस तू। 
गुरु समान कोई देव न दूजा, देखले धरन अकास तू ॥ त्याग 
गुरु की दया बीते ज॑ पाले, आनन्द हर्ष हुलास री | 
तन के बिछड़े सत्तधाम में, करे सदा सहवास तू॥ त्याग 
सोच समझ कुछ मन में अपने, लग में रही निवास तू। 
स्रारथ बस सब कुडुम्ब कबीले, इनसे भई उदास तू ॥॥ 
बिपत पढ़ें तनः मन सब॒ बेरी, उरकी चिंता फाँस तू । 
आसा तृष्णा मोह मया सब्र, समझ काल का ब्रास तू॥ # 
राधास््रामी सदा सहाई, आजा. उनके पास तू । 
हो सतसंग विवेक सहित नित, कर अन्ञान का नास तू ॥ , 
[४४६२ ] 
बिरद आग: कलेजे भड़की, निस दिन सोच रहे मन में री ॥टेक॥ 
जा दिन पिया से भया बिछोक्ष, आये पड़ी पिंजरे तनमें री । 
बिलपू तड़पू' पिया के कारन, सृगनी भटकी ज्यों बन में री ॥ विरह 
अखियन नीर बहे जल धारा, जोत नहीं मेरे नैनन में री । 
काँटा बिरद का उरमें साले, केसी फरसी हूँ उल्मन में री ॥ ॥ 
सांती बूँद जस रटत पपिहरा, मैं रटती पिया छिन छिन में री । 
पिया बिन कोई न मोहि सुद्वे, खुख नहिं बिन पिया जीवन में री ॥ | 
मैं परथवी पिया गगन बिराजे, केसे मिलूँ सजनी छिन में री । 
पंख नहीं जो उड़कर चालूँ, जीव पड़ा नित चिंतन में री ॥ 


२२६ ] # शिव शब्द सागर # 


राधास्ामी दया के सागर, दया करो अभू इस पन में री। 
पल में चाहो पिया से मिलाबो, सुरत शब्द के साधन में री ॥ के 
[ ४४६३ ] 

आये! पढ़े भव के दुख सागर, इब रही मँभधार में रे ॥टेक॥ 
गोते खाते ब्रिकल शरीरा, कष्ट अधिक संसार में रे। 
है कोई ऐसा चतुर खिंवय्या, करदे काढ़ किनार में रे ॥ आये 
अपना बल कुछ काम न आवे, चित है सोच विचार में रे। 
कौन शुने मेरी किसको सुनाऊँ, शक्ति नहीं है पुकार में रे॥ ,, 
संकट भारी विपतः घनेरी, रहा न वार न पार में रे। 
बूड़त का कोई संग न साथी, छल छुड़म् परिवार में रे॥ ,, 
हाय हाय मैं केहि विधि निकर्, बैरी काल शिकार में रे। 
एक भरोसा राधास्ामी का, संत जीव उपकार में रे ॥ हे 
राघास्वामी द्वाता दया बिचारो, मैं नहीं वार न पार में रे | 
बाँह पकड़. सोहि आप बचाओ, खींचो निज दरबार में रे ॥ आये 


बिनती 


[४६४ ] 
आदि अनादि अनन्त अमाया; नि; काया महिमा भारी | 
देव दल्लुज नर किन्नर करता, सन्‍्तःजनन के हितकारी ॥ 
कया कोई जाने तुम्दारी लीला, अगम अपार अरूप हो तुम । 
भेद न पावे ऋषि मुनि कोई, सारे जगत के भूप हो तुम ॥ 
सुनत क्रान बिन लखत नैन बिन, चलत बिना पद निस वासर। 
बिन बिम्या बोले बहु बानी, ग्रहन करत सब कुछ बिन कर ॥ 


घट 
छ्ड 


# शिव शब्द सागर # 


2७ ननमूूूरठ रत परपसअ अप कपअक+ >> 

4 प्राथना 

[४६६ ] 
मंगल मय गुरु चरन, ताप त्रंय हर लेने वाले । 
भव दुख सकल मिटाय, शान्त पद देने वाले. 
भव सागर अंति अगम पन्‍्थ, नहीं पक्के कोई। 
शब्द जहाज चढ़ाय, पार गुरु कौन्हा सोई॥ 
बूढ़त रहे मैँकंधार, मिला नहीं कोई सहाई । 
आये गुरु दातारे, बाँह गंह मेरी ठौर लगाई ॥ 
नाम रूप का भेंद दिया, भ्रम भेद मिटाया। 
पद अभेद दरंसाय, भेंद का फन्द छुंड़ाया ॥ 
राधास्वामी पद कमल, मेन मधुप लुभाना। 
मंन बानी के परे, मिला धुंर पद निरवाना ॥ 

नकल 


दसवीं धुन 
[१-४६७ 

ल्‍ राधास्वामी नाम की ब्रलिदारी, गुरु नाम महा मंगलकारी ॥टेक॥ 
राधास्लामी नाम को, जो- गावे तर जाय। 
कलि कलेश सबनाश हों, सुख पावे दुख जाय | 

हो सहज:सहजः मवजल पारी ॥ राधाखामी० 
ऐसा नाम अपार, कोई न जाने भेद । 
जो जाने सो पार्‌-हो, सह्दे न योनि का खेद। 

जीवन न: बने कभी संसारी ॥.. राधास्वामी० 
राधास्रामी गाय कर, जनम सुफल करले। 
यही नाम निज नाम है, मन अपने धर॑ले॥ 

यही नाम है सच्चा हितकारी ॥ राधास्थामी० 


[ २२७ 


रर्८ | & शिव शब्द सागर # 


राधा सरत का मूल है, स्वामी शब्द का मूल । 
सब आये इस बृक्त में. डाल पात फल फूल ॥ 
हा राधास्वामी नाम है सरकारी ॥ राधाखामी० 
बंठक स्वामी अद्भुती, राधा निरखन धार। 
और न कोई लख सके, शोभा अगम अपार । 
शोभा ही बने शोभा धारी ॥ राधास्वामी० 
गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधास्वांमी नाम | 
बिना मेहर नि पावई, जहाँ कोई विस्ताम | 
कोई समझे रहस्य को अधिकारी ॥ राधाखामी० 
राधास्त्रामी सुमरिये, राधास्त्रामी गाय | 
राधास्वामी ध्याइये, मन चित बुद्धि लगाय। 
गुरु €ंव करें तेरी रखबारी ॥ राधास्ामी० 
[ २०४६८ ] 
राधास्वामी नाम की बलिहारी, गुरु नाम महा मंगलकारी ॥ठेका॥ 
राधास्वामी नाम को, 'जो गावे तर जाय। 
कलि कलेश सत्र नाश हों, सुख पावे दुख जाय | 
इस नाम की महिमा है भारी ॥ राधास्व्रामी० 
ऐसा नाम अपार यह, भेद न कोई जान । 
जो जाने सो पार है, जग नहीं जन्मे आन ॥ 
मिलती है बन्ध से छुटकारी ॥ राधासवामी० 
राधास्वरामी गायकर, जनम सुफल करले । 
यही नाम निज | नाम है, मन अपने घरले॥ 
नहीं कृत्रिम नाम हो हितकारी ॥ राधास्वामी ० 
राधा सुरत का मूल है, स्रामी शब्द का मूल | 


निज स्वरूप के वक्त में, डाल पात फ़ल फूल ॥ 
यह नाम नहीं है संसारी ॥ राधास्वामी० 
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बैठक स्रामी अदुति, राधा निरखनहार । 
और न कोई लख सके, शोभा अगम अपार | 
निज्ञ सुरत है शब्द की दरबारी ॥ राघाखामी० 
गुप्त रूप जहाँ धारियां, राधास्व्ामी नाम। 
बिना मेहर नहीं पावई, जहाँ कोई विश्राम ॥ 
बड़ भागी कोई हो अधिकारी ॥ राधास्वामी० 
प्रलख अगम अनाम का, राधास्वामी नाम। 
तिरलोकी के है परे, राधास्रामी धाम ॥ 
वहाँ रंग न रूप न रेखा री ॥ राधाखरामी० 
+ [ ३-४६६ ] 
तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ, चरनों में पड़ा निज दास हुआ ॥टेफ॥ 
कहूँ. बीनती दोऊक फर जोरी, अरज सुनो राधास्रामी मोरी। 
संसार से-सहृज. उदास हुआ ॥ तेरी दया० 
सत्त पुरुष तुम सतगुरु दाता; सब जीवन के पितु और माता । 
ढारस बाँधी-घट में उजास हुआ ॥ तेरी दया० 
दया धार अपना कर लीजे, काल जाल से न्‍्यारा कौजे। 
तब समकूँगा माया का नांप्त हुआ ॥ तेरी दया० 
सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहु न जानी शब्द की रीता। 
सब्र में अज्ञान का बास हुआ ॥ तेरी दया० 
कलयुग में स्वामी दया बिचारी, परंगट करके शब्द पुकारी | 
विद्या सत ज्ञान का भास्त हुआ ॥ तेरी दया० 
जीव काज स्वामी जग में आये, भत्र सागर से पार लगाये। 
तत्र दुखी जीव सुख रास हुआ ॥ तेरी दया ० 
तीन छोड़ चौथा पद दीना,_सत्तनाम संत गुरु गति चीन्हा। 
अलुभव का आप विकास हुआ ॥ तेरी दया० 


के पा रनननन कक शब्द सागर # 
राधा 
५ यू का मूल है, सामी शब्द का म्ज्ञ। 
वि इस वृक्ष में, डाल्न पात फल 
3. , .. राधास्वामी नाम है सरकारी ॥ जा 
पटक स्वामी अडुती, राधा निरंसनहर। 
और न कोई लेख सके, शोभा अगम अपार । 
शोभा ही बने शोभा धारी॥ 
जुप्त रूप जहाँ धारिया, राधास्वांमी नाम | 
बिना मेदर नई; पाई, जहाँ कोई विस्ाम | 
कोई समझे रहस्य को अधिकारी ॥ राघासामी० 
राधास्वामी सुमरिये, राधास्रामी गाय। 
राधास्वामी ध्याइये, मन चित बुढ्धि लगाय। .._ 
गुरु ब्ेव करें तेरी रखवारी ॥ राधासामी० 
[ २-४६८-] 
राधास्वामी नाम की वलिहारी, गुरु नाम महा मंगलकारी ।रिक। 
राधास्व्रामी नाम को, 'जो गावे तर बाय। 
कलि कलेश सब नाश हों, सुख पावे दुख जाय | 
इस नाम की महिमा है भारी ॥ राघाखामौ० 
ऐसा नाम अंपार यह, भेद न कोई बान | 
जो जाने सो पार है, जग नहीं जन्मे आन॥ 
मिलती है बन्ध से छुटकारी ॥ राधाखामी* 
राधास्तामी गायकर, को रे 2 ॥ 
यही नाम निज | नाम है, मन “अपने घरले ॥ 
नहीं कृत्रिम नाम हो हितकारी ॥ राघाखामी* 
राधा सुरत का मूल है, स्त्रा्मी शब्द का मूल | 


निज स्वरूप के वृक्ष में, डाल पात फल फूल ॥ 
यह नाम नहीं है संसारी ॥ राधाखामीर 


० 


# शिव शब्द सागर # [ २२६ 


बैठक स्वामी अड्ुति, राधा निरंसनहार । 
और न कोई लख सके, शोभा अगम अपार | 
निज्ञ सुरत है शब्द की दरबारी ॥ राघाखामी० 
गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधास्वामी नाम। 
बिना मेहर नहीं पावई, जहाँ कोई विश्राम ॥ 
बड़ भागी कोई हो अधिकारी ॥ राधास्वामी० 
भ्रलख अगम अनाम का, रांधास्वामी नाम। 
तिरलोकी के है परे, राधासख्रामी धाम ॥ 
वहाँ रंग न रूप न रेखा री ॥ राधास्वामी० 
[ ३-४६६ ] 
तेरी दया का दृढ़ विश्वास हुआ, चरनों में पढ़ा निज दास हुआ ॥टेक॥ 
करूँ बीनती दोऊ फर जोरी, अरज सुनो राधास्तामी मोरी । 
संसार से-सहृज- उदास हुआ ॥ तेरी दया० 
सत्त पुरुष तुम सतगुरु दाता; सब जीवन के पितु और माता । 
ढारस बाँधी-घट में उजास हुआ ॥ तेरी दया० 
दया धार अपना कर लीजे, काल जाल से न्‍्यारा कीजे। 
तब समझ्ूूगा माया का नांस हुआ ॥ तेरी दया० 
सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहु न जानी शब्द की रीता। 
सत्र में अज्ञान का बास हुआ ॥ तेरी दया० 
कलयुग में स्वामी दया बिचारी, परंगट करके शब्द पुकारी | 
विद्या सतत ज्ञान का भाप्त हुआ ॥ तेरी दया० 
जीव काज स्वामी जग में आये, भव सागर से पार लगाये। 
तब दुखी जीव सुख रास हुआ ॥ तेरी दया० 
तीन छोड़ चौथा पद दीना, _सत्तनाम संत ग्रुरु गति चीन्हा। 
अछुभव का आप विकास हुआ ॥ तेरी दया० 
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“ऋण बोत रह उक्णात, एन को र जता वि जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चन्द्र निद्रा । 
घट अदरेन्द्र कैलास हुआ ॥ तेरी दया० 
स्वत सिंघासन छत बिराजे, अन॒हद शब्द गेत्र धुन गाते | 
हिया उमगा हर्ष हुलास हुआ ॥ तेरी दया० 
चर अचर निह अक्षर पांस, बिनती करे ब्रहाँ दास तुम्झारा। 
पृथ्वी छूटी गुज़र आकास हुआ ॥ तेरी दया० 
लोक अलोक पाऊँ सुख धामा, चरन शरन दीजे विश्लामा | 
राधास्वामी चरन निवास हुआ | तेरी दया० 
[ ४-४४० ] 
त॒मे किसने कद्ा कि वह पास नहा, वह प्ुमें है कासी कैलास नहीं रेड 
टूँढ्त दूँढ़त थक गये, पता न देबे कोय | 
सन्‍्तों के स॒तसंग में, उसका दर्शन होय | 
यह समझ ले प्रृथ्वी' आकाश नहीं॥ तुझे० 
घट में है छुके नहीं, घट नहीं हूँ ढे कोय । 
चारों धाम में थक गये, अपना आगरा खोय | 
नियुरा क्या; पाब्रे वह दास नहीं ॥ तुझे० 
साँस साँस में रम रद, सबका रमता राम । 
आँख खुले दर्शन मिले, घद में लगने जज नाम | 
बह क्रम धरम अभ्यास: नहीं ॥ तुझे० 
अपना आपा परखले, सुरत शब्द की चाल॥ 
अपने आप में वह रहे, समझा के हो तू निहाल|। 
इसे केसे मिले, जिसे आस-नहीं॥ तुमे० 
राधास््रामी नाम ले, घट में बंद लगाय-। 
तब तत छिन दर्शन मिले, आती भरम बुल्लाय | 
वह तीरथ बरत उपवास नहीं ॥ तुमे० 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [२११ 


[४-४७६ ] 
क्या करना था क्या मैंने किया,संसार को क्‍यों चित अपना दिया |टिक॥ 
भूली भूली क्‍यों फिरी, फूली काम के संग | 
बिसराग्रा गुरुदेव को, अपना मे किया भंग | 
नहीं बट में जलाया भक्ति दीया ॥ संसार को 
मान ईपों दोप की, अंतर में खुली खांन। 
ज्ञान रतन” परखा नहीं; व्याप॑ रहा अज्ञानं। 
क्या लेना था; क्‍या मैंने लिया॥ .,, 
अम पियाला पटक करें, विपेय घूँट क्यों पी । 
जो कोई विष को-पिये, वह फिर कैसे जी | 
नित विषय के विष कोघोलपिया॥ . ,, 
जीना उसका सुफल है, लिंयेजो श्रेम के काज। 
नई तो मरजाना भला; यहि जीवन को लाज। 
जिया अपने लियेंतों क्‍्यां वद जिया ॥. ,, 
राघास्वामी दीन हित; कीजे मेरी सहाय। 
रह चरन की ओट में; त्याग भरम संग्रुदाय) 
तुम ही हो प्यारे सच्चे पिया ॥ 3; 
[६-४७२ ] 
संसार महा दुखदाई है, क्यों! धोखे में मेरे भाई है ॥टेक॥ 
क्यों आयो' क्या कर चला, क्‍्या'लिया अपने साथ । 
गये जो क्यो लेकर गये, क्या था! उनके हाथ । 
कर ध्यान तू 'क्या' सौंदाई है ॥ संसार 
मेरा तेरा कर 'मरा, कोई गया नहीं संग। 
देह तजी चलते समय, “ज्यों 'केंजुली श्॒जंग। 
अब भी तुझे समझ न आई हैं॥ ,, 


० शशि ] # शिव शब्द सागर # 
“_ ल छिले मरमा गये, इमलाये गये छू । 
ऐसे ही सबकी दशा, डाली बढ़ और रूख ॥ 

यहाँ जो हैं अगमा पाई हैं॥ संसार 
जगमग तारे रात के। कहने लगे प्रभात। 
मंद्‌ दशा अपनी हुई, क्‍या कह मुख से बात । 

क्यों आलस तुमको भाई हैं॥ , 
पंच तत्व के मेल से; बना है नर का शरीर | 
पाँच पाँच में मिलेंगे, केसे आवे धीर। 
हे यह दशा तो संब पर आई है॥ , 
प्रान देह के संग को, देख हैं केसा मेल। 
प्रान देह तजकर चला, क्या विचित्र है खेल | 

कोई यहां न संगी सहाई है॥ ,, 
राधास्वामी संग में, करले अपना काज। 
काल सदा सिर पर खड़ा, सज चलने का साज । 
सत संगत ही सुखदाई हैं॥ ,, 

[७-५७३ ] 


दुर्लभ अधिकारी की क्या है जी,अधिकार बिना क्या मिला है जी।टेक॥ 


खोजी तो कोई नहीं, सब करें वाद विवाद । 
बिन करनी कैसे मिले, निकट प्रेम का स्वाद । 
बातों में न कुछ भी धरा हैं जी ॥ दुर्लभ 
आरत अधिकारी मिले, साध होय दयाल। 
इब्जी भेद की दान दे, छिन में करे निहाल। 
फिर तीर निशाने लगा हैजी॥ # 
शम दम सावधान मन; य्रुक्ति को हो चित चाह | 
दयावंत गुरुदेव तर, आप लखाबे राह। 
अधिकार का उनको पता हैं जी ॥ . » 


# शिव शब्द सागर # [ २३३८ 


आये समुन्दर के निकट, मन में घार उमंग । 
मोती तो उसको मिले, इबे सिंध अभंग। 
तटवासी निरास रहा है जी॥ दुर्लभ 
प्रेम पियाला वह पिये, तन की छाँड़े आस | 
तन का प्यार जिसे रहा, अंत में हुआ उदास । 
राघास्रामी ने भेद दिया है जी॥ ,, 
[ ८-४७४ ] 
भत्र जनम का हेरा फेरा है, क्यों तुककों संशय ने घेरा है।॥टेक॥ 
नयीं आई अबतक समभ/अब कुछ समभले मीत | 
आलस निद्रा छोड़ अब, आयु जायेगी बीत | 
भूठा सब मेरा तेरा है॥ भव 
आये हैं सो जायेंगे, जाना बिस्वा बीस । 
जनम मरन चक्की चले, डालेंगे उनको पीस | 
यहाँ कोई सहाई न तेशा है॥ , 
पन्‍्थी आया पन्‍्थ में, पस्थाई के भाव। 
आगे को पग दे नहीं, कैसे छक्के उपाव। 
दुब्िधा दुचिता का डेरा है॥ 
दस दिन जीना जगत में, जीने की नहीं आस। 
इसकी आसा क्या करे, गुरुम्रख गुरु का दास। 
जग चिड़िया रैन बसेरा है॥ » 
काल शिकारी ताक में, त्‌. हैं बाराबाद। 
सोच सोच कुछ सोचले, कर चलने का ठाठ | 
क्यों बाढ़ का राद में डेरा है॥ » 
ज्ञान छर॒परकाश से, करले अपना काम । 
काम सहल है बंधुआ, भज भज गुरुका नाम |. 
आगे फिर घोर अंबेरा. हैं॥ ॥ 


_२३२४१ शिव शाम न नननननननन नमन ] # शिव शब्द सागर # 
जी... >> कक 

सुमिरन मजन और ध्यान में, अपना लगाले चित | 
दया, कुछ तो कर निज हित। 


राधास्रामी की 
उठ जाग तू अभी सवेरा है ॥ भव० 


[ &-४७५ ] 
गुरु चरणों में ठौरठिकाना मिले/पंदकमल की छाँद में आना मिले |टिक॥ 


देखा माना जान लिया, दुखदाई संसार । 
भव सागर गम्भीर अति, छमे वार न वार | 
तरने का इससे बहाना मिले ॥ ग्रुरु 
भक्ति मिले परतीत मिले, निश्चय श्रद्धा पाय | 
प्रेम मगन मन नित्त रे, तन का सोच झुलाव। 
जो दिवाना बनाये दिवाना मिले ॥ गुरु 
नशा चढ़े इस ढंग का, उतरे नहीं खुमार । 
नाम अटल माता रहे, पिये अभी रस धार | 
दे मस्ती ऐसी मस्ताना मिले॥ ग्रुरु 
भूखा प्रेम अद्दर का, प्यासा प्रेम के नौर | 
भूख प्यास सब दूर हों, रहे निर्रिचत शरीर । 
ऐसा मुझे! पानी दाना मिले॥ ग्रुर 
राधास्व्रामी आदि गुरु, दया क्षमा भंडार । 
दया दृष्टि अब कीजिये, मेंरा हो उद्धार | 
तुम जैसा कोई सियाना मिले ॥ गुरु 
[ १०-४७६ ] 
गुरु गहकर हाथ संभालों श॒ुमे। भत् जाल फंसा है निकालो झके |टिक॥ 
पाँच शत्रु पीछे लगे। करें सदा उत्पात। 
तुम मेरी रक्षा करो, देंकर नाम का दान । 
समरथ गुरे उनसे बचालो मुक्के ॥ गुरु गह० 


# शिव शब्द सागर # २३ 


दीन अधीन मलीन चित, चंचल मृढ़ कुचाल | 
गुरु दाता दुख अंजना, काटो यह जंजाल ॥ 

हूं मौत के मुँह में बचालो मुझे ॥ गुरु गई 
एक तुम्हारी आस है, आस किसी की नाँह। 
शक्ति नहीं अप्तक्त हूं, पकड़ो मेरी बाँह॥ 

पद कमल की हाँ; में पालो ग्रुभे ॥ गुरु गद० 
मेरे दिल में नित बसो रख कर अपने संग | 
हिया जिया में बाढ़े सदा, श्रेम प्रतीत उमंग । 

भव भय के भंवर से, उछालो मुझे ॥ गुरु गह० 
प्रिनती कब्र तक मैं करूँ, आयु बीती ज़ाय । 
राधास्त्रामी दीन हित, अब्र तो करो सहाय । 

दुखदाई दशा से हठालो ग्रुके॥ गुरु गह० 

[११-४७ ] 
अज्ञान का फन्‍द कटा देना, गुरु ज्ञान की जोति दिखा देना ॥टेक॥ 

क्या हूं कहाँ हूं कौन हूं. कहाँ से आया भाग। 
तुम केसे मिले अब अुके; क्यों चित बढ़ा अछुराग ॥ 

यह अक्थ कहानी सुना देना ॥ अनज्ञान० 
विद्या अविद्या वस्तु क्या, जनम मरन क्यों होय। 
ईश जीव सस्वन्ध क्या, समझे क्योंकर कोय ॥ 

अली भाँति यह मरम समझा देना ॥ अज्ञान० 

जनम न लेना हानि क्या, जनम लिया तो लाभ क्या । 
जनम मरन में दुख महां, कौन उसे है चाहता॥ 

बस गुत्थी को तुम सुलझा देना॥ अज्ञान 
परमारथ च्यौंदार क्या, क्या है झसमें भेद । 
किस विधि बरनें यह विषय, शास्त्र स्मृति वेद ॥ 

जो तत्व हो उसे बता देना॥ अज्ञान 


२३६ ] # शिव शंब्द सागर # 


भरम जॉल के फाँस में, फैंस पाया बहु दुख। 
अब गुरू का संग मिला, मन कुछ पावे सुख ॥ 
राधास्ामी निज पंथ लखा देना ॥ अज्ञान० 
[ १२-४७८ ] 
दो दिन का मेला ठेला है, फिर क्या है तू आप अकेला है ॥टेक॥ 
तिरिया बोली पुरुष से, तू है जनम का मीत | 
अन्त समय नहीं संग हुई, यही यहाँ की रीत ॥ 
यह मिथ्यां सारा भमेला हैं ॥ दो दिन० 
माता बोली पुत्र से, पुत्र पूत्र है तू। 
घर को वसा व्यौहयार कर, सुन्दर आवे बहू ॥| 
सब ने इस खेल को खेला है| दो दिन० 
बाप कहे बेटा मेरा, स्वास्थ बस लपठान | 
बिन स्वार्थ बेटा नहीं, कर न उसका ध्यान ॥ 
फिर बेटा नहीं मिट्टी का ढेला है।। दीं दिन० 
धन दौलत सत्र हैं भरे, यद नर का अभिमान। 
चलते समय विचार कर, सब्र हैं धूल समान ॥ 
नहीं संग छद्ाम न घेला है॥ दो दिन० 
परमारथ व्यौदार में, देखा यह व्यौहर। 
बाप पुत्र चेला गुरु, इनमें कहाँ कुछ सार ॥ 
नहीं गुरु यहाँ कोई न चेला है॥ दो दिन० 
जहां स्वास्थ तहां जगत है, कंद्री सुनी मत मांन | 
अपनी आँखों देख लो, जान मान पहचाने ॥ 
नहीं समझ तो दुख नित मेला है॥ दो दिन० 
राधास्तरामी संग में, तंत्व को मरम को बूक। 
शब्द योग अभ्यास कर, ले अनुभव की खके॥ 
यह साधन सुगम सुद्ेला है ॥ दो दिन० 


# शिव शब्द सागर # [ २३७ 


[१३-४७६ ] 


जब चढ़े सुरत नभ के मंडल, नहीं चित भंग न॑ मन चंचल ॥टेक॥ 
मन के तीन स्वरूप हैं, मृढ़ अबुद्धि छुचाल। 
यह सुधरें 'छिन में अभी, जब हों गुरु दयाल ॥ 
फिर फँँसे ने माया के दल दल ॥ जब चढ़े० 
गुरु पद परस के शान्त हो, अब नहीं आन्ती न.मर्म । 
' चाद मिटी चिंता गई, कंटे जनम का कर्म । 
चले सत की ओर हो सँभल सँभल ॥ जब चढ़े० 
अलख लखा वो अगम गम, -अकथ की कथा विचार | 
निज घट में बासा किया, संतगुरु की बलिहार ॥ ... 
अन्तर में धूँसां, बाहर से मचल-) जब चढ़े० 
मैं क्या हूँ और क्‍या तू, नहीं गहन नहीं त्याग । 
इतते तोड़ा भाव को, -उतकी ओर को भाग ॥ 
यहाँ से वहाँ पहुँचा सहज निकल. जब चढें० 
राधास्वामी की दया, सुफल भई नर देह। 
अब क्‍यों भरमावे मुझे, कुल परिवार और गेह | 
मिले गुरु भक्ति का यह है फल ॥ जब चढ़े० 
[ १४-४८० ] 
मेरी रक्षा करो गुरु देव आज, नहीं माँगू मान नहीं धन न राज ॥ टेक 
चरन कमले की ओट दों, छिन में करो निहाल। 
दया सिंध गुरु देव तुम, तुम हों दीन दयाल॥ 
अब तो तुमको आप लाज ॥ मेरी० 
बार बार बिनंती करूँ, 'चित चरनन से जोड़। 
मन भागे इस जगत से, भूठां नाता तोड़ ॥ 
भक्ति के साज को. नित साज ॥ मेरी ० 
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दया क्षमा कहुणा बसे, प्रेम श्रीत परतीत । 
यह घर मेरा रात दिन, यह भक्ति की रीत ॥ 
मन में छुड़े यह अद्भुत समाज ॥ मेरी० 
कथनी बदनी त्याग कर, रहनी से चित लाय | 
गुरु गम को ही गम लहूं, अपना जनम बनाय ॥ 
यही करो मेरा तुम जल्द काज ॥ मेरी० 
व्यापे कलह कलेश नहों, रहे एक रस ध्यान। 
सम जीवन सम भावना, सम दृष्टि सम ज्ञान ॥ 
राधास्तरामी हो तुम्त राजों के राज ॥ मेरी० 
[ १५-४८१ ] 


गुरु करता धरता किसे मानूँ और किसे तत्व मैं पहचानू_ ॥टेक॥ 


जब आया सतसंग में, भया सत्त का संग। 
सत्त रूप गुरुदेव तुम, अभय अमान असंग ॥ 
सत तुम्दें छोड़ किसको जानू” | गुरु करता० 
तुम ही सबकी आदि हो, आदि अनादि अनन्त । 
तुम्दरे मुख से सब प्रगट, मंत्र तंत्र जीव जन्‍्त ॥ 
क्यों टेक तुम्हारी न चित ठान्‌ ॥ गुरु करता० 
त्क्ष जीव परम्रक्म की, उत्पति तुम्हारे बेन। 
सत संगत के बचन से, लखपाया यह सैन ॥ 
यूँ ज्ञीर नीर को मैं छात्र” ॥ गुरु करता 
सु अखंड व्यापक महा, अजर अमर अविकार | 
सब लख पड़े विचार से, तुम सत्र के आधार ॥ 
इस स॒त में अस्त न मैं सानू ॥  » 
राधास्त्रामी परम गुरु, तुम हो संग असंग | 
सत पद ओम के रूप तुम; अधिष्ठान सोहंग ॥ 
घट अगर ज्ञान के शशी भानू ॥ » 


# शिव शब्द सागर # ([ २३६ 
[ १क्ष्म-४८२ ] 
घट का पट खोल दिखादो पिया, दर्शन के लिये है खड़ी दुखिया ॥टेक॥ 
दर्शन की है लांलंसा, आई लगाये आस । 
सहस् नेत्र देख तुम्हें, मुके न करो निरास। 
दर्शन बिन तड़पें मेरा जिया घट का० 
हदय का दीवा किया, बांती नस के तार। 
तेल बनाया लहू का, अब पारऊँ दीदार । 
उम्रगा उमड़ा है बिकल हिया॥ ५ 
चिंत का खंटपट मिट्गया,चंचलतां गई भाग | 
रात अंधेरी बिरह की, काट पल पल जाग । 
दुखिया को अंब तो करो सुखिया॥ , 
खुली आँख से दरस हो,आओ संन्युख आज | 
तुम तो दीन दयाल हो, रांजों के महाराज। 
इस जगत में तुम संबके मुखिया ॥ ,, 
राधास्वामी सतगुरु, अंधिप्ठांन आधार। 
क्यों नहीं द्वोते प्रगढ अब, निरखूँ नेन उघार | 
नहीं जानू मैं नक्करी दुवां तिया ॥ .,; 
[ १ क्ष-४८३ ] 
यह समभलो करनी है करनी, छोड़ो तुम कथनी और बदनी ।टेक॥ 
मुँह से कथा तो क्या कथा, एक न समझी बात । 
मन चंचल भरमत फिरा; मचा नित्त उतपात। 
इससे छूटे जनम और मरनी ॥ यह समभ 
सुनी सुनाई घांत को; क्यों त्‌ कये अपार। 


करतब भी चाहिये, तब पावे दीदार। 
॥' करनी से मिले सच्ची रहनी ॥ +» 
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सुमिरन भजन न ध्यान में, मन चंचल ठह्राये । 
फिर तू बतादे बरावले, कैसे आनन्द पाये। 
करनी करो लो गुरु शरनी ॥ यद समझ० 
गुरु के संग में जाय कर, सीख शब्द अभ्यास | 
आप ही प्रगटे हिये में, उज्जल विमल प्रकाश | 
इस विधि भव सागर से तरनी ॥ + 
बिन गुर ज्ञान न भक्ति है, पिन गुरु नहीं परतीत | 
बिन गुरु भरमत क्यों फिरे, यह नहीं अच्छी रीत | 
अब आओ राधास्वामी की चरनी ॥ » 
[ १७-४८४ ] 
सीखो नित प्रेम का रंग ढंग, यह सममभालो गुर है अंग संग ॥टेक॥ 
धीरज समता में रहे, शान्ति रहे भरपूर | 
घट में उगें अनेक विधि,ज्ञान के चन्द्र और छर | 
बाढ़े प्रतीति और उमंग ॥ सीखो नित 
नद नाले बह बह बहे। फूटी अट्ूटी धार। 
निर्मल होगये आप ही, सेल अशुद्धि ठार। 
मिले आकर जब बह संग गंग ॥ _ # 
आँखें ठहरी रूप में, लगे जो सच्चा ध्यान । 
अनहद धुन प्रगटे बिमल, उसी ओर रहे कान 
घट में लगे बजने मोर चंग॥ +» 
सहस कमल के मध्य में, श्याम कंज अमध्य। 
चित अपनी बैठक करे, फिर नर क्यों हो बद्ध । 
निरवान की शोभा दे तरंग ॥  # 
राधास्व्रामी आदि गुरु, सदा करे कल्यान | 
आप ही आप मिले सकल/भक्ति मुक्ति सतज्ञान | 
हो मस्त जो पिये श्रतीति भंग । 


# शिव शब्द सागर # [ २४१ 


[ १८-४८४ ] 
तुम्हें चिता नहीं है क्या मेरी, जो दया में ऐसी हुई देरी ॥टेक॥ 

दिन को सुख आनन्द नहीं, नींद न आबे रात | 
दबा हृदय छाती फटे, कैसे कहूँ कुछ बात । 

चहँ ओर से ब्रिपता ने लिया घेरी ॥ तुम्हें 
रात गई दिन भी गये, बीते बरस और मास । 
पिया निर्दई न दया करे, किसकी राख आस । 

मेरे पांत पड़ी दुख की बेड़ी॥ ,, 
आँखों से आंत बहे, जैसे मेघ की धार। 
तड़प तड़प तड़पी बहुत, तड़प का वार न पार। 

कोई मुझसा दुखी नहीं जग हेरी ॥ ,, 
तड़पे जल से निकल कर, जैसे निर्जल मीन। 
तैसे ही गति है मेरी, होगई दोन अधीन। 

हो ब्रिकल करूँ हेरा फेरी॥ ,, 
ग्रीली लकड़ी आग में, पड़ी सदा घुंदवाय । 
जली बरी जल बर मरी, बचन का कौंन उपाय | 

हुई राख का भारी मैं ढेरी॥ ,, 
राधास्त्रामी परम द्वित, दया दृष्टि से देख । 
मेटो दुखदाई दशा, कटे करम का लेख। 

गुरु दर की अब तो बनी चेरी ॥ ,, 


[ १&-श८६ ] 
तुमने सतसंग से क्या पाया, नहीं समझ में सार तत्व आया ॥टेक॥ 


सुमिरन ध्यान भजन का, प्रगटा नहीं प्रभाव । 


फिर क्या लाभ भया तुम्हेंशाथ पढ़ा नदीं दाव। 
यूँ ही भरमे और भरमाया ॥ तुमने० 
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सहसकमल अ मध्य की, समझ न आई बात | 
त्रिकुटी पद्‌ परखा नहीं, मन का मचा उत्पात। 
कहां सुन्न समाध में लब लाया ॥ तुमने० 
शब्दाथ के ज्ञान की, नहीं पाई कुछ गम । 
समय अमोलक खोगया।नहीं दम हैं नहीं शम। 
क्या हुआ जो शब्द भजन गाया॥ 
आसन मारे क्‍या हुआ, नहीं समाहित चित | 
तुमने गुरु के संग में, किया न अपना हिंत | 
माया और काल ने अटकाया ॥  ,, 
चेत चेत श्रत्र चेत ले, चेत के करले काम | 
सोच सोच कुछ सोच मन,सोच के जप गुरुनाम ॥ 
राधास्वरामी ने सब विधि समझाया ॥ | 
[ २०-४८७ ] 
जब ओढ़ी सत की कामरिया, छुनी मँँत्रर सोहंगम बॉसुरिया ॥टेक॥ 
सोहम्‌ सोहम्‌ धुन उठी, गूंज रही चहूँ ओर । 
बंसी की धुन मधुर सुन।मगन हुआ मन मोर । 
सुरत नाहीं रही गांवरिया ॥ जब० 
माया काल की लख दशा,अबर न पड़ अज्ञान । 
सुन बंसी की तान को, सत के चलूँ मेदान ॥ 
सतगुरु संग फिरे मेरी भाँवरिया ॥ जब ० 
आँख खुली दर्शन मिला, चमका सत का नूर । 
निकट हुई गुरुदेव से; अब तो रही न दूर। 
दुविधा की भागी चामरियां ॥ जंब० 
योग ज्ञान संजोग से, प्रगट भये गुरुदेव । 
चरन कमल थिंत जोड़कर, करूँ निरंतर सेव | 
मिला मुझको मेरा साँवरिया ॥ जब ० 
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राघास्वामी भज सदा, .मेटा मन का विकार | 
जहाँ देखूँ गुरुदेव हैं, महिमा अगम अपार ॥ 
हुई खर सुरत मेरी पामरिया ॥ जब ओढ़ी० 


[ २१-४८८ ] 
सतगुरु की दया करे रखवारी, नहीं अब होता मैं संसारी ॥टेक॥ 
कमल नीर में ज्यों रहे, मैं विचरूँ संसार । 
दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, गुर के चरन अधार | 
मं गुर दरस की आसा चित धारी ॥ सतगुरुकी ० 
घर में रहकर भक्ति करूँ, नहीं विवेक विचार | 
गृह त्याग सब अर्म है, मन को रखूँ सँभार॥ 
उपदेश दिया गुरु हितकारी ॥ » 
बाहर भीतर एक रस, व्याप रहा गुरुज्ञान। 
आनन्द सुख का जीवना, इसी में है कल्यान॥ 
मेरी दशा रहे सत्र से न्‍्यारी॥ # 
सत्त-नाम को सुमिर नित, बुद्धि मन ठेराय। 
परख ले मद्दिमा अगम की, नहीं माया भरमाय ॥ 
नहीं चिन्ता सतावेगी भारी ॥ » 
राधास्वामी दीन हित, सच्चे दीन दयाल | 
रचक मेरे होगये, अब क्यों व्यापे काल । 
राधास्वासी चरन की बलिदरी ॥ » 
[२२-४८६ 
, झुक दीन दयाल शरन दीजे, गईं ओट चरन की शरन दीजे |टिक। 
तुम्में न म्‌ लूँ रात दिन, भूल अपनी देह। 
नाम में लवलागी रहे; त्यागे जग का नेह॥ 
करे सुमिरन ध्यान वह मन दीजे ॥ # 
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बल शक्ति से द्वीन हूं, चित का महा मलीन। 
दया कीजिये दीन पर, आपके हैं आधीन । 
सुधरे सँभले वह यतन दीजे ॥ मुझे दीन« 
आज तुम्हारी कृपा से, जग से हुआ निरास। 
नहीं भरोसा किसी का, आपका हुआ विश्वास ॥ 
भक्ति का दिव्य रतन दीजे ॥ 
आरत की यह बीनती, सुनिये दयाल क्रपाल। 
संयम भरम को मेट कर, तत छिन करो निहाल | 
निर्धन को प्रेम का धन दीजे॥ ,, 
एक तुम्हारा चाई हो, और न कोई चाह । 
सब विधि होरईं आपका, सहित उमंग उत्साह । 
मन सधे वही साधन दीजे॥ » 
इष्टि में आओ मेरे, दर्शन घट में नित। 
यही है सच्ची लॉलसा, इसी से मेरा हित॥ 
इढ़ प्रेम हो ऐसा वचन दीजै॥ , 
राधास्वामी जगत के, तुम हो पितु और मात। 
बने काम एक दृष्टि से, मिटे सकल उत्पात ॥ 
सत पद्‌ का सत जीवन दीजे॥ » 
[ २३-४&० ] 
मेरे घट में गुरु अविनासी बसे, मन बुद्धि भक्ति के रस से रसे ,।टेक 
बाग में फूल गुलाब का, खिल कर शोभा दे। 
सिंध में मोती सीप हो, जो जिसका होले ॥ 
सब अपने अपने भाव लसे ॥ , 
बन में नाचे मोरंगन, फूले फले बन राय। 
जिसकी जैसी गति रुचे, गति मति से हर्षाय ॥ 
प्राकृत दशा से सकल हँसे ॥ ,; 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [२४५ 


चाह नहीं संसार की, भक्ति प्रेम की चाह | 
राधास्त्रामी की दया, गुरु के हाथ निवाह ॥ 
बरसा प्रेम की घट बरसे ॥ मैं घट में 


[ २४-४६१ ] 
तुम भूले भूले भूल गये, मन ममता में पड़ कर फूल गये ॥टेक॥ 
मन मत में गुरुमत रहे, मन मत हैं अहंकार | 
अहम्‌ भाव हृदय बसा, अपना किया अपकार ॥ 
माया के हिन्डोले कूल गये ।॥ तुम भूले० 
दो दिन का रहना यहाँ, गुरु से करलो हेत । 
भव दारुन से तरन का, यही सुगम है सेत। 
यहाँ से प्रतिकूल अनुकूल गये॥ , 
भूल अुलेय्याँ जगत है; भूले बहु विधि भूल। 
अन्त काल सिर सहेंगे, दुखदाई त्रिखल ॥ 
लघु भूल गये बहु भूल गये॥ , 
भव॒सागर उमड़े सदा, उठे लहर अपार । 
गुरु के साथ में मालवा, सहज उतरजा पार ॥ 
नहीं जो समके जड़ मूल गये। , 
राधास्वामी दीन हित, दौन दयाल महान | 
कर उनका सतसंग नित, आनन्द का हो भान | 
सतसंग से भव के श्ल गये॥ ,, 
[२५-४६२ ] 
मैं आई सतगुरु की शरनी, नर जनम सुफल भया अंग्र सजनी ॥टेक॥ 
नहीं सुख बाद विवाद में, पक्षपात सुख नाँहिं। 
दवप ईर्पा सुख कहाँ, सुख भक्ति के माँदि॥ 
तज सत्र को करूँ प्रेम करनी ॥ मैं आई० 
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ग्रंथी ग्रथन की खुली, पच पच मरी पढ़ ग्रन्थ । 
गुरु मिले शीतल भई, लख सत पद का पन्‍्थ ॥ 
नहीं भूल करूँ कथनी बदनी ॥ मैं आई० 
भाग जगा सोया मेरा, दया करी गुरु देव। 
सब की आसां त्याग/क्र, मेटा मन-का भेव ॥ 
क्यों मृत्यु लोक में नित मरनी ॥ मैं आई 
अवश्यमेव भोक्तव्यमू, कृतकर्म शुभाशुभग्‌ । 
गुरु चरणम्‌ नमस्तव्यम्‌, सदृगुरुम सर्व परम्‌ ॥ 
लेसी करनी -वैसी भरनी ॥ , 
विज्ञानं सदूप्रसादेना, गुरु बिन शब्द न कथ्यते | 
जपस्तपो जत॑ तीथथ।' बिन गुरुपद न लम्बते॥ 
राधास्त्रामी नाम सदा भजनी ॥ 
[ २६-४६३-] 
पहुँचादो प्रेम नगरियाजी, मैं तो भूल गई हूं डगरियाजी ॥टेक॥ 
चलते चलते थक गई, ओर न छफ्े छोर । 
कहाँ को चली हूं सुध नहीं, बहका मन चित चोर ॥ 
रस्ते में पारऊँ रगरिया जी ॥ पहुँचादो 
चलते चलते दिन गया, साँक आई और रात | 
कहाँ ठहरूँ जाऊँ कहाँ, समझ न आई बात। 
हो सके तो करदों उजरियाजी॥ +» 
मैं तुमको भूली नहीं, भूली अपनी देह | 
ऐसी भूली सुध नहीं, कहाँ ग्राम कहाँ गेह॥ 
तुम कैसे मुझको विसरियाजी ॥ +» 
नाम तुम्हारा होंट पर, मन में तुम्मारा ध्यान | 
देह पढ़ी है पन्‍्थ में, निकट तुम्हारे श्रान । 
क्या कहूँ जो मुझ पै, गुजरिया जी ॥ पहुँचादो 
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भूखी प्रेम के स्वाद की, प्यासों प्रेम के नीर । 
प्रेम ज्ञात गुरू दीजिये; जो तुम धार गम्भीर । 

भरो घट की प्रेम गगरिया जी ॥ पहुँचा दो 
पत्थ में नंगे पांव हूँ,. दुख से रही घबराय | 
काँटा लांगा त्रिरह का, तड़प तड़प अकुलाय । 

क्यों लेते नहीं हों खबरिया जी॥.. » 
राधास्व्रामी इष्ट पद, धुर परंद सर्वाधार। 
कब पहुँचूँ गे। चरन में; भव के दुख सुख टार। 

भोगूगी सत की सेजरिया जी ॥ _ » 

[ २७:४६४ ) 
नहीं कर्मी हुई नहीं ज्ञानी हुई, मैं अपने गुरु की अभिमानी हुई ॥टेक 

गुरू गम निगमागम-मता, है रहस्य का मेद-। 
जो कोई जाने भेद यह, -सद्दे न भव का खेद । 

गुरु मिले सहज निर्वानी हुई ॥ नहीं कर्मी 
निश्चल जप तप यम नियम, संयम ज्ञान विचार । 
लब लग गुरु का संग नहीं, कठिन जीव उद्धार | 

गुरु भक्ति विबेंक की खानी हुई ॥ , 
गुरू मूरति हृदय बसी, ध्यान धारना पाय। 
समता आई चित्त में, यह समाधि समुदाय । 

कर योग यतन गुरु ध्यानी हुु॥. » 
समता गुरु के रूप में, लख लख गुरु का रूप। 
समदर्शी मैं होगई, तज चंचलता कृप। 

गुरु प्रेमी बनी मस्तानी हुएु॥ +» 
गुरु अखंड है सिधगति, जीव है बुन्द समान। 
राधास्रामी की दया, लिया रहस्य पहिचान | 

पढ़े सांगर पानी पानी हुई॥ #$ 
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[ २८-४६४ ] 
निज दरस दिखादो अपना पिया,मेरा तरस रहा है बहुत जिया ॥टेक॥ 
आँखों में काई पड़ीं, राह निहार निहार। 
बिह्ा में छाले पढ़े, नाम प्रकार पुकार । 
किसने कभी जप तप ऐसा किया | निज दरस 
सहस् नेत्र देख तुम्हें, सहस कमल अ मध्य | 
सहस जोत निरखत रहूँ, दोऊ आँख कर बंद | 
दर्शन बिन नित अकुलाय हिया॥ , 
त्रिकुटी चढ़ छवि को लख्‌, लाल का अपने रूप । 
आअँखियन में लाली खुबे, ओम ओम कहूँ भूप । 
लाली जोती का बालू घट में दिया ॥ ,, 
सुन्‍्न सरोवर स्नान कर, चन्द्रकार मुख लेख । 
तन मन बुद्धि चित खोरहे, रूप तुम्दारा देख। 
तब मानूँगी दरस का चेन लिया॥ 
अँखियाँ एकटक घूम रहीं, अंशा अंशी समान। 
भँवर गुफा सोहंगमा, सोहंग सोहंग भान। 
अब दरस अमी रस घोल लिया ॥_,, 
देख लिया आन्ती गई, सत सरूप तुम पीव | 
भर्म मिटा दो एक का, नहीं ब्रह्म नदीं जीव । 
राधास्वरामी ने मेरा उपकार किया ॥ _ » 
अलख अगम अत तुम,अकद्द अपार अनाम | 
अकथ कथा विचार कर, चुप हुई सुरत सुजञान। 
राधास्त्रामी हिये का ठाँका सिया | 
[ २६-४६६ ] 
कहीं है यहां सत की बजरिया जी, मे लेनी है प्रेम चद्रिया जी |टेक॥ 
मोल तोल नहीं करूँगी, प्रेम वस्तु अनमोल । 
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सीस काट दूँगी अभी, सुनकर प्रेम का बोल | 
मैं ओढ़ के बर्न॑गी गुजरियां जी ॥ कहीं है० 
प्रेम प्रेम सव कोई कहे, प्रेम न जाने भेद । 
सौदा करे जो प्रेम का, सहज मिटे भत्र खेद | 
माया की पड़े न नजरिया जी॥  ,, 
एक प्रेम की चाह हैं, और न दूजी चाह। 
प्रेम रतन जिसको मिले, जग में शाहन्शाह ॥ 
कोई प्रेम के पन्‍्थ न परियों जी ॥ 
बाढ़े पाकर भक्त जल, जेसे कमल की नाल । 
घंटे न तिलभर बह कमी, प्रेम की ऐसी चाल। 
जिसे प्रेम मिले नहीं मरिया जी॥ 
प्रेमी हँढत मैं फिरूँ, प्रेमी मिले न कोय। 
प्रेमी से प्रेमी मिले; प्रीतम प्रगठे सोय। 
जप तप में आयु गुजरिया जी॥ . , 
घंटे बढ़े रोगे हँसे, उसे न कहना प्रेम। 
प्रेमभाव मन में बसा, नहीं तप संयम नेम । 
बसे छिन में प्रेम नगरिया जी ॥  ,, 
प्रेम पियाला जो पिये, काटे अपना सौस। 
तत्र प्रीतम का रवराद ले,निकट हो विश्वा बीस। 
नहीं किसी को उसकी खबरिया जी ॥ 
आपा अपना लख पढ़े, घट जब प्रेम बसाय | 
राता माता नाम मद, नहीं कीं आवे जाय। 
क्यों भरम के कूप में गिरिया जी ॥. +# 
-ा एक रस प्रेम का खाद रा पीते करे निहाल। 
इसका पीना कठिन हैं, माँगे सीस कलाल। 
नहीं माया की वह कल्वरिंया जी॥. » 


हा 
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न न 
पथ सम्प्रदा बहुत हैं, मत और धर्म अनेक | 


प्रेम का रस्‍्ता किधर है, जो नित परखे एक । 
बन्दूं चलकर प्रेम नगरिया जी ॥ कहीं; 
बाद विवाद में प्रेम कं, पत्तपात नहीं होय। 
प्रेम दिवानी हो.रहूं, मन की दुश्निधा खोय। 
तन मन धन को बिसरिया जी-॥ 
पढ़ पढ़ कर मर मर गये, लाखन पोथी ग्रन्ध | 
लख नहीं पाया एक ने, प्रेम का सच्चा पन्‍थ | 
हो अग्नि में वर जर मरिया-जी ॥ 
प्रेम का मारा नहीं जिये, कितना करो उपाय | 
जनम मरन के टाट को,उलठ दिया सिमटाय। 
किसे कभी लगीःअम कटरिया जीः॥ 
काम क्रोध मंद लोभ सब, छिनः में जाबे भाग। 
असम करे माटी करे, प्रेम प्रचस्ड की आग। 
दुविधा दुचिता सब टरिया नी ॥ ,, 
प्रेम प्रेम नित प्रेम हो, प्रेम की बन्धी टेक । 
प्रेम महा बलवान है, लखे न एक अनेक । 
झतप्रेम से कोई न लरिया बी॥ ,, 
परत शब्द में प्रेम है, शब्द सुरत में अम। 
अन्धफार मेंटे सकल, घट में जरे सब टेम 
सब्र विद्या अविद्या विसरिया नी ॥ 
ईँढत हूँढत थकाई, मिला न प्रेम का घाट | 
पर बाहर की ना रही, होगई बारह बाट। 


मिला ग्रमी पुरुष न तिरिया बी॥ , 
आईं जाएँ नहीं, रणर प्रेम की बार । 


व्रत न शिव शब्द सागर # [ २५१ 
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जो. होना हो हो रहे, मरूँगी तीन को मार । 
नदिं छोड्ँ गी अब तो रगरियां जौ ॥। कहीं है० 
प्रेम घदरिया ओढ़ कर, अब तो चली दरबार । 
सुरत सहेली सुद्ाबनी, पायेगी' दीदार ॥ 
राधास्रामी नितनाम सुमिर्याजी ॥ ,, 


[३०-४६७ ] 
गुरु का नहीं सीखा रंग ढंग, माया ने कर दिया चिठ को भंग ॥टेक 

क्या करना था क्या किया, केरतां घंरता बन। 
कहाँ से कहाँ को ले गया, बह का कर यह मेने ॥ 

शक्ती उसे देखो क्या तरंग ॥ माया ने० 
शुक आया गुरुदेव हो, सुनो परीक्षित बॉत। 
करलो अपने काम को, नहीं यम करे उत्पात ॥ 

दिन सात में काटे फिर भ्रुजंग ॥ » 
पड़े परीक्षा कठिन है, पूरा उतरे जो। 
बड़ी परीक्षित शिष्य है, शुक का गुरु मुख सो । 
मरने में रहे नित भक्ति उमंग ॥ ,, 

समय मिला अवसर मिला, खोया समय अमोल | 
देख देख अचरज मद्गां, मुख नहीं आवे बोल ॥ 

इस दशा को लेख हुआ हृदय दंग ॥ 
भरमा भरमा भटक कर, जनम को दिया गँवाय । 
अब पछताये क्‍या बने, हाथ न॑ कुछ भो आय ॥ 

क्यों पीली भरम की घोल भंग॥ 
चलना है दस दिवस में, रहना नहीं हैं मीत | 
तजों न मायां उलझ कर, भक्ति भाव की रीते ॥ 

गुरु देव को करलो अंग संग ॥ , 
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तो... 


दरस परस 
राधाखामी की दया, मन के बनो गम्भीर ॥ 


[३१-४६८ ] 


बढ़ में खुली प्रेम की कयारी जी/निरखनित छवि फुलबारीजी। 


श्रद्धा फूल गुलाब का, जूही दया का फूल। 
देख देख आनन्द लहूं, तन मन की सुध भूल ॥ 


यह हृदय हुआ सुखकारी जी ॥ घट में खुली० 


मन लोभी भँँत्रा बना, लोभा देख ब्रिलास। 
रात दिवस हर्षत उड़े, त्याग जगत की आस । 
यह दशा है अति ही भारीजी ॥ 

फली फली मैं फिरूँ, सदा मगन सन माँहि। 
अब किस की चिंता करूँ, चिंता कोई नाहिं॥ 
भक्ति लगी चित को प्यारीजी ॥ 

बास सुवास को पाय कर, अब क्यों रहूँ उदास । 
बसी बसी बस बस गई, बसी प्रेम की बास ॥ 
नहीं फ़िरूंगी मारी मारी जी ॥ 

सत चित आनन्द बाटिका, अन्तर शोभा. दे । 
नित सुख और मंगल लहूं, प्रेम का सौदा ले ॥ 
करूँ पल पल में रखबारी जी ॥ 

धन्य भाग सतगुरु मिले, दिया प्रेम का दान | 
दान पाय धनवान हूं, खुली प्रीत की खान॥ 
प्रगटी उभरी उनियारीजी ॥ 

राधास्रामी की दया, पाई ब्रिमल बहार । 
सीचूँ क्‍्यारी को सदा, दुर्मति दुर्गति ठार ॥ 
बनवारी की हूं दरवारी जी ॥ 


थे मंजन करों, प्ियों प्रेम का नीर। 


देखो देखो हैं बहती श्रेम गंग ॥ माया ने, 


दिक॥ 


4 
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[ ३२-४६६ ] 
जग बहती है भक्ति की देखो गंग, तुम निर्मल करलो अपना अंग। टेक 
दरस परस मंज्न करो, पियो प्रेम का नीर | 
मेटो दुख त्रय ताप को, ठंडा करो शरीर ॥ 

.... _ भैलों नहीं करलो सत का संग ॥ जग बहती है० 
आँखें हर्षी देख कर, चित बाढ़े अनुराग । 
सुमिरन ध्यान में मन लगे, दुचिताई को त्याग ॥ 

उठे प्रेम श्रतीत की नित तरंग॥ , 
गंगा के तट आय कर, बिन नहाये नहीं जाओ । 
भव सागर के तरन का, यही है एक उपाओ ॥ 

रहे (या जिया में सच्ची उमंग ॥ , 
नर शरीर के मैल हैं, काम क्रोध अभिमान। 
छूटे गें जब करोंगे, गुरु संग गंगा स्नान॥ 

आलस का न आने पाये ढंग ॥ +» 
ढारस श्रद्धा भाव की, रहे हिये में छाय। 
राधास्त्रामी की दया, भव्र दारुण न सताय॥ 

यह समभलो गुरु हैं अंग संग ॥ जग० 


[३३-१०० ] 
मेरे घट की क्‍्पारी हरी रहे, क्यों हरी अकेली भरी रहे ॥टेक॥ 
खिले गुलाब प्रतीत का; शोभा क्यारी दे । 
फैले सुगंधी प्रेम की, सब्र कोई आनन्द ले । 
आँख़ियों को दृश्य को तरी रहे॥ मेरे घट० 
चंपा दया का पूल दे, फूल दया के फूल। 
भरम का भँवरा सन्निकट, कमी न आवे भूल ॥ 
फूलों की निरंतर भरी रहे॥ » 
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चाप कछ् कर शत ज्त इंच + सेवति केतकी मोतिया, शान्ती जूही कुन्द। 
एक रूप भासें सदा, मेट कुरंगी इन्द ॥ 
सम दष्टि चमेली खरी रहे-॥ मेरे घट० 

भक्ति अनार में फूल लगे, फूटी लाली नित। 

बिगसें कमल उमंग के, देख के उमगे चित ॥ 
माग्रा की बेली मरी रहे ॥ ,, 

सुरत मालिनी गूधकर, लाये भाव का हार | 

हरपे आनन्द सुख लहे, राधास्वामी गले डार। 
दुष्कर्म कटेली बरी रहे ॥ ,, 

[ ३४-५०१ ] 
अब दरस की चाइ उठी भारी, मुझे दरस दे हरो विपता सारी ॥टेक 

दृष्टि जमाऊँ रूप में, रूप में चित ठैराय । 
करो दया से मेरी रखबारी॥ ,, 

आँखों में मेरे बसो, देखँँ तुमको नित । 

इसी दरस के आसरे, सच्चा मेरा हित ॥ 
हो दुखियों के तुम हितकारी ॥ 

एक टक देख आँख भर, पलक न कभी कपाय | 

जीवन मेरा सुफल हो, सत गुरु करो सहाय ॥ 
सहन में जाऊँ पारी ॥ , 

चित चकोर चन्दा बने, चन्द्र मेरे गुरु देव। 

देवी देव को त्याग कर, करूँ तुम्हारों सेव ॥ 
लख अन्तर में सुरत प्यारी ॥ » 

खुली आँख देख तुम्हें, घट की आँखें खोल। 

राधास्त्रामी दीन हित, चित को करों अडोल॥ 
चरन शरन की बलिहारी ॥ + 
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[३४-४०२ ] 
इक तार दो मेरी है बारी, तुम हो गुरु सच्चे हितकारी ॥टेक॥ 
त्राहि त्राहि चरनों पड़ी, व्योकुल जिया पवराय। 
दीन दुखी की ओर लख, सत्तगुरु बनो सहाय। 
काटो जग का संकट भारी । मुझे तार 
भव समुद्र का पार नहीं, उठे लद्र अपार। 
साथी संगी कोई नहीं, नाव पड़ी मभधार। 
अग् तक मैं फिरी मारी मारी | ,, 
किसी का नहीं है आसरा, नहीं कोई आधारे। 
तुम बिन कोई सके नहीं, करे जो मेरी संभार | 
गुरु तुम हों सच्चे हितकारी ॥ | 
सहजों तरी दया तरी, मीरा. तर गई नाथ। 
शब्ररी तर गई भीलनी, पकड़ तुम्हारा हाथ । 
मेरी ओर करो दृष्टि न्‍्यारी ॥ » 
राधास्त्रामी दीन हित, निहकामी निज देव। 
संकट काटो दुख हरो, मेठों मन का भेव। 
मैं जाऊँ सहज भव जल पारी ॥ 
[ ३६-४०३ ] 
जब गुरु की बंधी मन में आसा, अज्ञान भरम घट का नाता ॥ठेक॥ 
अखंड मंडलाकारम्‌, व्याप्तम्‌ एन चराचरम्‌-। 
अद्भुतम्‌ एकम्‌ केवलम्र,गुरु चरणम्‌ नित्यं बन्दनम्‌। 
हीं जाऊँ सुमेरु और केलासा ॥ जब्र गुरु० 
सत्यमू चित्तम्‌ आनन्दम,अकथ अनीह अगोचरम्‌ । 
अधिष्ठानम्‌ आधारम, कुटस्थ नमाम्यहम्‌ । 
घट लख पढ़े ज्ञान का परकासा ॥ +» 
माया रहितम्‌ मंगलमू, अमलम निर्मल सदा:। 


[ २४४ 


सुरत चढ़गई आज अटरिया जी, खोली अर मध्य 
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जा 


यो नमो पद 'कतम, सेकितय पर पी नमो पद पंकजम, सेवितम पद सदा 


गुरु चरन में मिला मुझे बाला | 
विराटम्‌ च हिरण्यगभमू, सबलग शुद्धम्‌ दुल॑भगू | 
ओऑंकारम च॑ सोहंगम, सत्यमर सत्यम बराननम । 
राधास्वामी ने काटा यम फाँसा ॥ 
[३७-४०४ ] 


सहसकमलदल ज्योति लख, ज्योति निरंजन वास | 
पचरंगी फुलवारी खिली, फेली बास सुत्रास। 
धुन घंटा शंख उचरिया जी ॥ सुरत० 
ब्रिकुटी गढ़ लंका चढ़ी, मेघनाद सुन कान । 
लाली ऊपा मध्य में, लाल छर॒का भान.। 
धुन झोश्मू सदंग पकड़िया जी ॥ ,, 
सुन्‍्न सिखर कैलाश में, चन्द्र का दरसन पाय | 
आगे बढ़ी उमंग से, सारंगी धुन गाय। 
तिस परे थी'घोर अंधिरिया जी ॥ 
गुरु बल अंधियारी मिटी, किया मानसर स्नान | 
चार गुप्त धुन मधुर बहु, पड़ी सुरत के कान। 
नहीं जाये वह लीला त्रिसरिया जी ॥ 
भैंतर गुफा आई महत्त, सोहंगम्‌ दरबार। 
महाकाल का निरखकर, सहज किया दौदार । 
यहाँ बाजी सुरीली बाँधुरिया नी ॥ # 
घूमी फिरी विचार कर, पाया अद्भुत भेद | 
सोह सोह कह बढ़ चली, मेट करम का भेद | 
चौड़ी थी मंत्र भाँकरिया जी ॥ 
पहुँची सत सेदान में, चौड़ा उसका घाट । 
सत सत सत बानी प्रगट, सत सत सत का ठाठ | 


कुटरिया जी ।क॥ 
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यहाँ बीन मधुर सुन तरिया जी ॥ सुरत० 
अलख अगम का दरस कर,गुप्त भेद लिया चौन्ह। 
सुरत सखी हरपी बहुत, अब नहीं दौन अधीन । 
राधास्त्रामी चरन में परिया बी ॥ ,, 
धन्य धन्य तुम धन्य हो, सतगुरु सर्वाधार। 
तुम्दरी महिमा दया का, कहीं नहीं वारापार। 
कि ओढ़ के शब्द चुनरिया बी॥ ,, 
८१०४ 
घट अधट प्रेम की घटा छाई, भक्ति गुरु रिममिम भरी लाई ॥टेक॥ 
तीन ताप का दुख मिटा, श्रीति लता रही छाय | 
ज्ञान कर्म जप तप क्रिया, के भोगे समुदाय । 
सुरत शब्द की वर्षा जब आई || घट० 
शीतल तन में आत्मा, प्रेम की ठंडक पाय। 
द्वेष ईर्षा अग्नि को; छिन में दिया बुझाय। 
मस्ती से फिरे सुरत मगनाई॥ » 
इन्द्री देह के भर गये, नद नाले और कृप। 
धार जो फ़ूटी प्रेम की; होगई सिंधु खरूप। 
तब जीव को अह्य दशा भाई॥ ॥ 
प्रिंधु बुन्द दोऊ एक हैं, एक हैं एक समान। 
सिंधु में बुन्द अनेक हैं, बुन्द में सिंधु रहान। 
नहीं बुन्द सिंधु रहे बिलगाई॥ ,, 
बुन्द समाना सिंधु में, यह जाने सब हर | 
धिंधु बुन्द छिपा, नजर न आवे सोय। 
व व जब गुरु मिले ऐसी समझ पाई॥ ,, 
बुन्द का भाव कहाँ प्रगट, बुन्द ही सिंधु रहाय। 
धिंधु में बुन्द की खान है, बुन्द में सिंधु समाय। 
बिरले बन को प्रतीत आई॥ + 
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सिंधु बुन्द तू क्‍या करे, अनसमके को बात। 
बुन्द अधार यह सिंधु है, देख के कर सांात | 
है बुन्द से सिंधु की प्रश्ठताई॥ 
जीब बझ्य में है बसा; जब घट आबे प्रेम । 
ब्रह्म जीव में कहाँ रहे। क्‍या है उसका नेम । 
जा गुरु की ले अब शरनाई॥ 
बुन्द में बुन्द और सिंधु है, सिंधु बुन्द हैं सिंधु । 
सोच समझ मन में भला, कहाँ दोनों की संथि। 
घट बैठ परख यह सच्चाई॥ 
रांधास्त्रामी गुरु मिले, भेद दिया भरपरर। 
सुरत शब्द शब्द सुरत हैं, भरम भया तब चूर। 
हरंखत मन गुरु महिमा गाई॥ 


बिनती 

[१०६ ] 
गुरु के चरन सरोज में,, कोटि कोटि दंडोत । 
गुरु की दया अपार से, छूटे भव के खोट ॥ 
तीन ताप के मैँवर में; बूढ़े बारम्बार | 
गुरुसमरथ ने दया की, बूड़त लिया निकार ॥ 
गुरु समान दाता नहीं। गुरु समान नहीं देव । 
गुरु की पल पल बंदना, निस दिन कीजे सेव ॥ 
गुरु आज्ञा में जायकर, तन मन सीस झुकाय। 
काल करम से बचन का, और न कोई उपाय ॥ 
गुरु से कुछ माँगू नहीं, उनसे माँगूँ यह। 
राघास््रामी दया करो, कर चरनन की खेह॥ 


क््+ 
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| ++ 

प्राथना 

[ १०७ |] 
दीन हित करुना निधान, कृपाल सुख सागर महा । 
जान अपना दास दीजे, भक्ति प्रेम की सम्पदा॥ 
आया शरणागत तुम्दारे; त्याग सब का आसरा। 
एक तुम्हारी आस है प्रश्न, कीजिये म्रुक पर दया ॥ 
बुंद केदि विधि सिंधु तजकर, पाये सुख अरु शांती। 
ज्ञान घन के रूप तुम हो, मेट दो सब आती ॥ 
है तुम्हारी सब में सत्ता, स्त मुझको कीजिये। 
काल माया से छुड़ाकर, मुक्ति का पद दीजिये ॥ 
राधास्वामी सतगुरु, करतार गुन निम्न न हो तुम | 
नाम सच्चा दान दीजे, सत्यनाम की धुन हो तुम ॥ 


ग्यारहवीं घुन 


[ १-श्ग्द ] 

अपनी: शरण में लेलो, मेरे कृपाल दाता। 
चरनों की भक्ति देदो, मेरे दयाल दाता ॥१॥ 
दुख कष्ट के कोरेले, दिन रात मैंने केले। 
पापड़ इन्हीं के बेले, मेरे दयाल दाता ॥२॥ 
बोभा है भारी सिर पर,फिरता हूं मारा दर दर । 
हैं एक जेंसे बन घर, मेरे दयाल दाता ॥३॥ 
भक्ति न ज्ञान पाया, भरमा भरम में आया। 
अज्ञान, घट में छाया, मेरे दयाल दाता ॥श॥ 
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संकट में मैं फरसा हूं, दुख कष्ट में बसा हूं । 
दलदल में मैं धँसा हूं, मेरे दयाल दाता ॥५॥ 
दुखिया की लाज रखलो,चरनों की छाँद देदो | 
दृष्टि मेहर की करदो, मेरे दयाल दाता ॥६॥ 
राधास्त्रामी दीन हितकर, अपनी शरण में रखकर। 
निज धाम दो दया कर, मेरे दयाल दाता ॥७॥ 
[ २-१०६ ] 
तुम बिन नहीं हैं कोई, मेरे दयाल दाता। 
रखना कृपा की दृष्टि, मु पर कृपाल दाता ॥१॥ 
जब से जगत में आया, दुख में बिताये दिन को | 
शरनाई ली चरन की, अब कर निहाल दाता ॥२॥ 
माया का जाल भारी, चहुँ ओर में तना हैं। 
हाथों को अपने फैला, निस दिन संभाल दाता ॥३॥ 
अपराध क्या किये थे, ऐसा जो जन्म पाया | 
गहरी है भत्र की खाई, उससे निकाल दाता ॥४॥ 
रख लाज मेरी अब तू , तेरा ही आसरा दै। 
ममको न अब सताये, वेपीर काल दाता ॥५॥ 
संकट में मैं घिरा हूं, बुद्धि नहीं ठिकाने। 
आकर बचाले मुझको, तू. वाल बाल दाता ॥६॥ 
दे पद कमल की छाया, तुझसे लगी रहे लब। 
राधास्वामी तुम अकेले, हो ग्रतिपाल दाता ॥७॥ 
[३-११० ] 

देखा है रूप बाहर, अंतर में अब दिखादो । 
बानी सुनी जो झुख से, अंतर में अब सुनादों ॥१॥ 
बाहर दिया सहारा, अंतर की अब है बारी। 
दोनों की करदो समता, ऐसी विधि मिलादो ॥२॥ 
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व्यापक हो सब जगह हो, सब वस्तु में मिले हो | 
आपे में मेरे प्रगटों, परदा अभी उठादों ॥३॥ 
तुम हो तुम्हारे सत कां, सत्ता ही यह बगत है। 
फिर भेद क्यों है स्वामी, मेरा भरम मिठादों ॥॥ 
अज्ञान ज्ञान में क्यों, क्‍यों ज्योति में अंधेरा। 
यह पूछता हूँ तुम से, अब यह मरम बतादों ॥५॥ 
तुम हो तो कौन मैं हूं, मैं तू का क्‍यों है कगड़ा। 
जो चाहता है खुलकर, अंधेरा यह मिटादों ॥६॥ 
गुरु राधास्रामी प्यारे, भ्राँखों के मेरे तारे। 
सेवक हूँ मैं तुम्हारा, चित से म्ुके चितादों ॥७॥ 
[४१११] 

तुम कौन और कया हो, अपना पता बतादों। 
कया रूप नाम क्‍या है, केसे हो यह जतादों ॥१॥ 
कहता है कोई निगुण, कोई सगुण बताता। 

मैं पूछता हूं तुम से, तुम भेद यह सुनादो ॥२॥ 
सुनता हूं नाम को नित, पर नाम रूप कया है। 
जब नाम है तो फिर अब,निज रूप को दिखादों ॥३॥ 
मन से मनन हो चिंतन, आँखों से पाऊँ दर्शन। 
बानी का मुख से श्रवण, ऐसी विधि मिलादों ॥७॥ 
जब हो तो आओ आगे, आँखों को खोल देखे। 
ऐसे न माँगा मैं, तुम आके अब मनादो ॥॥ 
हट से यही प्रतिज्ञा, संकल्प दढ़ है पूरा। 
पिनती यही है निम्तदिन, ब्रिगड़ी को अब बनादों ॥६॥ 
गुरुदेव राधाखामी, तुम से लगन लगी है। 
तुमको न भूलू दाता, ऐसा मुझे; चितादो ॥७॥ 
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[ ५४-५१२ ] 
लेता ह नाम तेरा; दाता दबाल है तू। 
कर अब संभाल मेरी। मेरा संभाल है तू ॥१॥ 
तेरी दया हुई जब्र, फिर काल का भरम कयों। 
यह मैंने समका मन से, सच्चा कृपाल है तू ॥२॥ 
संशय नहीं कि बहका, था जग की आंती से। 
व्यापक हृदय में स्वामी, अब वाल बाल है तू ॥३॥ 
दिन रात ध्यान सुमिरन; दिन रात का भजन हैं। 
मेरा शवण मनन तू, और मेरी चाल है तू ॥॥॥ 
गुरु पूरे राधाखामी, तुकसे लगन लगी हैं। 
करदे निहाल मुझको, समझा निदाल है तू ॥५॥ 
[६-११३ ] 
तेरी दया हो ग्रुकपर, मेरे कृपाल दाता। 
रख कर शरण में अपने, करदे निद्याल दाता ॥१॥ 
तेरी दया की दृष्टि, से पार आाऊँगा मैं। 
भत्र॒ सिंधु में पढ़ा हूँ, उससे निकाल दाता ॥२॥ 
लंपट हूं मोह मद में, बुद्धि नहीं ठिकाने। 
फैला के हाथ अपना, ग्रुकको संभाल दाता ॥9॥ 
बेपीर काल निस दिन, यूँ ही सता रहा है। 
उससे बचालो म्रकको, तू बाल बाल दाता ॥श। 
गुरु पूरे राधास्रामी; तेरा ही आसरा है। 
चहुँ ओर में तना है, माया का जाल दाता ॥५॥ 
[ ७-११४ ] 
आया तेरी शरण में, कर मेरी लाज प्यारे। 
तेरी दया से प्रा, हो मेरा काज प्यारे ॥१॥ 
भक्ति का आसरा हो, भक्ति दे अपनी मुझको | 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [२६३ 


हित चित से मैं सजाऊँ, भक्ति का साज प्यारे ॥२॥ 
तुम में है सारी शक्ति, तुम में है योग युक्ति | 
डुख से दिला दे मुक्ति, तेरा दै राज प्यारे ॥॥ 
जब आगया शरन में, दुख दूर -करदे मेरा। 
कल का भरोसा क्‍या है, कर काम आज प्यारे ॥४॥ 
गुरु दाता राधास्वामी, तेरा ही आसरा हैं। 
आया शरण में तेरे, सब जग से भाज प्यारे ॥५॥ 
[<-५१४ ] 
सतगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले | 
भव सिंधु में जगत के, सब हैं डुबाने वाले ॥१॥ 
माता पिंता- तुम्दारे; तिरिया व सुत सखा रे 
स्वार्थ से अपने सारें, नाता लगाने वाले ॥२॥ 
जितने सगे घनेरे, कहते हो जिनको मेरे। 
आखिर में. कोई तेरे, नहीं काम आने वाले ॥१॥ 
यम की पड़ेगी मारें, मुश्के जकड़ के तानें। 
कोई न उस ठिकाने, होंगे बचाने वाले॥४॥ 
पाया मलुष्य तन को, करले पवित्र मन को | 
भूलो न देख धन को, दौलत कमाने वाले ॥५॥ 
राधास्व्रामी-नाम सुमिरन,कर तुमको होगा दर्शन। 
कट जाय भव का बंधन, सतपद को बाने वाले ॥६॥ 
[ &५१६ ] 
शे शीलवन्त स्वामी, करदो ग्रे सुशीला। 
व्यौदार में कुशल हो, मैं देख उसकी लीला ॥१॥ 
है ज्ञान- संग मेरे, रहता है तन में व्यापा। 
मैं तुमसे पूछती हूं, क्‍या मेरा हैं यह आपा।२॥ 
उत्तम है ज्ञान इसमें, संदेह कुछ नहीं अब। 
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अनुभव बढ़े जो मन का, संशय रहित हूँ मैं तब ॥३॥ 
सत चित है रूप मेरा, सत देह ज्ञान मन है। 
आनन्द आत्मा है, आनन्द की लगन है॥४॥ 
आनन्द मेल से हो, सुलका दो आके उलकन | 
गुत्थी यह मेरी सुलभे, सुख चेन पाऊँ ततहिन ॥५॥ 
अज्ञान से भरम से, संशय से मैं दुखी हूँ। 
ऐसी दया हो खामी,- दुख दूर हो सुखी हूं ॥६॥ 
गुरु प्रे राधास्रामी, आई शरण तुम्हारे। 
रख लीजो लाज मेरी, बिनती यहो है प्यारे ॥७॥ 
[ १०-४१७ ] 
उसकी हो डुस्तज्‌ क्या, जो अपने ख्व्ररू है। 
यह हुस्तज्‌ नहीं है, तौंहीने ड॒स्‍्तज्‌ है ॥१॥ 
अंधे बने हैं आविद; आँखें नहीं हैं खुलती। 
क्या ढूँदते हैं उसको, जो अपने दूबदू है ॥२॥ 
दायें है अपने वायें, इसजा है और उसजा। 
आँखें खुली तो देखा, वह अपने चारब् हैं ॥३॥ 
क्या खीलो खूल में है, क्या फरजी हाल में है। 
जो है जुबां पे बैठा, क्या उसकी गुफ्तगू है ॥४॥ 
दिलदार और दिलवर,दिलकश है दिलरुत्रा है । 
ख़ुरशीद रू अगर है, वह मेरा माहरू है ॥५॥ 
बढ दिल में खुद है कायम, दिल घर हैं जिसका दायम | 
दिल को संभल के देखा, वह दिल में मूबरमू है ॥६॥ 
राधास््रामी की मेहर से, कर शग्ल बिक्र सुल्तां | 
पहुँचेगा अपने मसकिन, जहां तेरी हुस्तजू है ॥७॥ 


७७6 
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बिनती 

[५१८ ] 
सब समरथ साइयाँ, भव इन्द मेटनहार। 
अगुन सगुन अमोह अविचल, सकल जगदाधार ॥ 
अजर अमर अपार अद्भुत, अगम अलख अमान | 
तुम्दरे चरन सरोज में, प्रश्न ज्ञान गम की खान ॥ 
जीव निबल अनाथ आरत, सद्त ब्रिपत कलेश | 
अपनी मेहर से बन्ध काटो, ले चलो निज देश ॥ 
तरन तारन नाम धारा; आये जीव के काज। 
चरन शरन में सब पड़े हैं, राखों उनकी लाज ॥ 
हाथ फेरो सीस पर, और पकड़ो उनकी बांह। 
राधास्रामी सतगुरु, यह पड़े भव जल माँह ॥ 

>थबीफ व 


९. 
प्राथना 
[५१६] 
धन धन सुखदाता जंग पितु मातां, आदि अनन्त अमाना । 
घन घन गतिपाला दीन दयाला, सार भक्ति अरु ज्ञाना॥ 
पूरन काम अनाम अमाया, ग्रुनातीत अबिनासी। 
भव दुख भंजन कष्ट निकन्दन) जन रंजन सुखरासी॥ 
महिमा गोतीता चरित धुनीता, गाबे निस दिन जती सती । 
शारद अज शेषा गौरि महेशा, ध्यावें पाबे' ज्ञान अती ॥ 
धन धन अछुरारी जय द्वितकारी, दीन जनन के सुखकारी । 
घन मंगलकारी भव दुखहारी, धन धन धन गुरु हितकारी ॥ 


+-3०-- 
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बारहवीं धुन 


[ ४४२० ] 
गुरु दाता चरण की धर मिलें ।टिंक॥ 
करूँ धरूँ आँखों का अन्जन, दिव्य दृष्टि भरपूर मिले ॥ गुरु० 
मे अण्ड खण्ड ब्रक्माणंडा, निकट पदारथ दूर मिले ॥ ,, 
खुले नयन सरूप निद्ारू, माया भरम सब दूर मिंले॥ 
सहज सहज में सहज सहज में, प्रेम भक्ति की मर मिले॥ » 
राधास्तरामी चरन की आस रहे नित,सतंपद का सतनूर मिले॥ ,, 
[२५२१ ] 
गुरू दाता करो मेरी आप संभार ॥टेक॥। 
मैं तों करम धरम का बंधुआ,चहुँ दिस व्याप रद्या संसार ॥ गुरु 
मेरा दाव चले नहीं कोई, माया काल महा बरयार॥ » 
आसा द॒ष्णा वन्ध बन्‍्धाना, मोह मया गले फाँसी डार॥ 
अब्र तो आपकी शरण पढ़ा हूं, दया से कीजे मेरा सुधार ॥ ,; 
राधास्रामी दीन दयाला, जान प्रान के तुम आधार ॥ 
[ ३६५२२ ] 
गुरु प्यारे दरस दो मोहि अपना ॥टेक॥ 
दरशन ब्रिन मोहि चेन न आबे, रात दिवस का है तपना ॥टेक॥ 
बाहर भीतर दरंशन दीजे, रहे नाम का नित जपना ॥ गुरु० 
अनुभव ज्ञान की खोलदो दृष्टि, भरम का.दूर करो ढपना॥ ,, 
इन्द्रजाल संसार की लीला, जाग मिटे मेरा यह सपना ॥ 
राधास्त्रामी दया दृष्टि हो, काल के भय से न हो कपना ॥ ,, 
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[४-१२३ ] 
गुरु दाता मौज करो आज नई ॥टेको। 
अमृत बचन धार बरसादो, भूमर्डल हो सुधामई॥ गुरू० 
सहज तरें सब भव सागर से, मुझ सम पापी कई कई ॥ 
पतित उधारन पतित उद्घारो, नहीं नाम की लाज गई ॥ 
भाग जगा तत्र दशन पाया, गुरु मिले अब भली भई॥ 
राधास्वामी इन्द्‌ अवस्था मेटो, दृष्टि रहे नहीं प्रान रई ॥ 
[ ५-४२४ ] 
गुरु स्वामी दया की दृष्टि करो ॥टेक॥ 
मेरे मन के पात्र में दाता, भक्ति प्रीति की वस्तु भरो ॥ गुरु 
साया काल की रणभूमी में,शस्त्र अस्त्र ले अधिक लरो ॥ ,, 
गुरु जब मिले जिलावन हारे, मैं न मरूँ चाहे कोई मरो ॥ ,, 
अपना भाग सराहूं कैसे, भदर सागर से सहज तरो॥ ,, 
राधास्वामी चरन ओट नहीं त्यायूँ, अब तो शरण में आन परो ॥ 
[ ६-४२४ ] 
गुरु दाता की छबि पर वलिदारी ॥टेक॥ 
व्यापक अव्यापक हृद बेहद, कइल सुनन से वह न्‍्यारी ॥ गुरू 
चरन पताल मध्य गगना पर, दिव्य सीस सोभा भारी ॥ + 
रोम रोम कोटिन रवि चल्दा, देव दलुज आज्ञाकारी ॥ 3, 
रूप अरूप स्वरूप अमाया, कौन कह्दे महिमा भारी॥ +» 
अखिल ब्रह्मांड रोम एक रहता, निराधार जगदाघारी॥ +» 
गुरु का चित्र लखे नहीं कोई, निराकार नहीं साकारी ॥ 
सगुन अगुन अव्यक्त व्यक्त नहीं,शारद शेष कहत हारी ॥ ,, 
बुद्धि न बूफे मन नहिं सके, बानी अठकी मझधारी॥ , 
राधास्त्रामी रूप में दरस मिला जब,सेवक जान प्राण वारी ॥ 
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[ ७-४२६ ] 
गुरु प्यारे दया करो दृष्टि संभार ॥टेक॥ 
मैं भूली भरमी मारग में, हिया जिया व्याप रहा संसार ॥ गुरु० 
दुविधा. छल चतुराई के बस, इं रही भव सिंधु मेंकार॥ ” 
कोई जग में मीत न मेरा, मतलत्र के सब कुल परिवार ॥ 
मैं अनजान समझ नहीं मुभमें,अपनी मेदर से करो सुधार ॥ 
राधास्त्रामी नीव हितेपी, तुम हो रचना के आधार ॥ 
[८४२७ ] 
गुरु प्यारे से प्रेम लगा मेरा ॥टेक॥ 
सबकों त्याग चरन में लागी, छूट गया मेरा तेरा ॥ ग्रुरु० 
अन्तर घँँस गई सुरत सुद्यागिन, शब्द रतन घट में हेरा ॥ » 
सुन सुन धुन मई चरन दिवानी, सुन्न नगर में किया डेरा ॥ 
काल न व्यापे कर्म न मोहे, मिंठां चौरासी का फेरा॥ » 
राधास्वामी दया से काज बना है,अब न पड़े, भव के घेरा ॥ » 
का ण्औीकि ४० 


बिनती 


[ ४२८ ] 
सिरजन हारा पालन हारा, करतारा बगदाधारा | 
तेरी गठि मति क्या कोई जाने, बेद कह्टे अपरम्पारा ॥१॥ 
भव भय भंजन जन मन रंजन, संगुन अगुन मायाघीशा | 
तू सुखरासी घट घट वासी, ज्ञान गुतातीत ईशा ॥२॥ 
गुनआगर नागर सुखसागर,अमल विमल निर्मल दाता। 
निज सेवक पर दयादष्टि हो, तू है सबका पितु माता ॥३॥ 


88% 
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0 

प्राथना 

[ ५२६ ] 
दीन बंधु कृपाल स्वामी, जगत के आधार | 
प्रेम भक्ति दान दीजे, कीजे बेड़ा पार ॥ 
मुक्ति की नहीं मन में इच्छा, भक्ति दीजे दान | 
प्रेमियों का साथ दीजे, साध संगत मान ॥ 
तारलीजे अधम पापी, को दया से आन। 
राधास्वरामी सतगुरु, अब मेरी तुमको लाब ॥ 


तेरहवीं धुन 
[ १६४३० ] 
सत संगत में अझ्ृत बरसे, सत संगत ।(टेक॥ 
मूरख जन कोई भरम न जाने, यू ही ठृष्णा से तरसे ॥ सत संगत० 
ज्ञानी पिये सुधारस नामा, सतगुरु चरन कमल परसे |. ,, 
सार तत्व भेद लख पावे, तत्व विवेक का गुर दरसे ॥ सत संगत ० 
शठ सुधरदहिं सत संगत पाई,सहज ही सहज काज सरसे ॥ ५ 
राधास्वामी चरन पकड़ मेरे प्यारे, छोड़ो न यह सिधि निधि करसे ॥ 
(9७ 3-03 | निलरनअ एल 
तेरा रूप अनूप अपार, दूजा क्‍या देखे॥टेक॥ 
कर सतसंग विवेक सह्तित नित, होजा भवजल पार ॥ दूजा० 
तुममें शब्द अनाहद गूँजे, तुक में नर का सार॥ » 
देवी देव रहें तेरे काया, तुम में ब्रह्म पसार ॥ # 
ज्ञान ध्यान का मरम है तुझ में, तुकमें तत्व विचार॥ 
राधाखामी चरन शरन बलिदारी, तज दे भरम विकार ॥ ॥ 


# शिव शब्द सागर # 


[३१४३१ ] 
गुरु दाता सहन में तारेंगे, गुरु दाता ॥टेक॥ 

सोच बिचार त्याग मन बौरे, भत्र निधि पार उतारेंगे ॥ गुरुदाता० 

सिर पर हॉथ गुरू ने फेरा, आप ही आप सँभारेंगे ॥ 

तेरा बल॑ कुछ पेश न जावे, कोल करम को मारेंगे ॥ 

ममता मोह का बन्धन कार्ट, बरिगरी तेरी सुधारेंगे ॥. ,, 

राधास््रामी चरन शरन बलिदारी, कलि कलेश सब.टारेंगे गुरु दाता 

[४५३१३ ] 
यह दुनिया गोरख धन्‍्दा है, यह दुनिया ॥टेक॥ 

जड़ में चेतन चेतन में जड़, काल फाँस का फन्‍्दा हैं ॥ यह दुनियाँ 

कहीं अन्धे मिल इष्टि पसारें, कहा सुकरा का अन्धा है॥ , 

माया अह्या ईश प्रकृंती, दनदपने का रन्‍्दा है॥ 

तत्व विवेक बिना यह ग्रानीं, करम भरम से गन्‍दा है॥ , 

तिमिर हिंडोले ऋ पे मुनि मूले, भूलें घर और चन्दा हैं॥ ,, 

कल्प विंकल्प ज्ञान अज्ञाना, इनमें भरमा बन्दा है॥ ,, 

राधास्त्रामी मेहर न हो जब जन पर, तब लग मति का मन्‍्दा है॥ ,, 

[ ५-५३४ ] 
दो दिन का भोग़ बिलासा है; दो दिन का ॥टेक॥ 

दृष्टि सृष्टि का सकज्ञ पवारा, अद्भुत. अजब तभासा है ॥ दो दिनका 
स्र्ग नक और लोक परलोका, पानी बीच-बतासा है॥ ., 
मिथ्या त्रह् धाम की आता, मिथ्या गिर कैलासा है॥ . # 
ब्रह्मा ब्िव्णु नहीं है कल्पित, कल्पित-आसा जासा हैं॥  ,, 
अनश्यया अत्रय की रचना, दत्त चन्द्र दुरबासा है॥ 
शत्‌ रूपा माया मज्ु है मन, जग डुबे का पाँसा है॥  #» 
राधास्वामी गुरु जब होंग दयाला, पल छिन में यह नाप्ता है ॥ #» 


२७० ] 


# शिव शब्द सागर # [२७१ 


[६५३५] 
करले निज उपकार, मालुष तन पाया ॥टेक॥ 

नर शरीर दुर्लभ देवन कं, मन में सोच विचार ॥ मालुप० 

अब-की चूक होय.पछताबा, अवसर नहीं-बारमसार ॥ ,, 

भक्ति भाव गद ले गुरु शरनी, तज दे विषय विकार॥ 

रात दिवस रहे लम्पट जग-में, भज ले सत करतार ॥ ,, 

राधास्ामी चरन शरन वलिहारी, जा भपरनिधि के पार॥ ,, 

[७१३६ ] 
करे आपन घट उजियार रे, आपन घट ॥टेक॥ 
घट में माया अह्म हैं दोऊ, अह्म अग्नि: उदगार रे ॥ आपन घट० 
घट में गुरु घट ही में चेला, घट में शब्दं है सार रे। ,, 
घट में परमारथ स्वार्थ सबं, घठ में कुल परिवार रे ॥ आपन० 
घट में करम भक्ति सत ज्ञाता, घट हैं सदज विचार रे॥ 
घट में हाट दुकान हवेली, घट “में कर व्यौंपार रे ॥ आपन 
घट में उन्म्रुनि सुन्न समाधी, 'घट का हो व्यौहार रे ॥ ,, 
राधाखामी चरन शरन बलिग़री, घट सतनाम पुकार रे ॥ आपन० 
[८-५१३७ ] 
तेरी काया में सत-करतार, भट का क्यों खाबे ॥टेक॥ 

काया में है माया दाया; काया स्वर्ग दुवार ॥ भटका० 

काया सोध सोध निज काया, काया का भेद अपार ॥ ,, 

काया-निरग़ुन सग्रुन हैकाया, काया अक्न अपार ॥ भठका 

काया मध्यें' सइस कमल दल, काया में ओंकार ॥ भठका 

सुल्न महासुन्न काया रहे, काया सोदंग सार ॥ भटठका० 

सत्त-पुरुष काया के बास्ी, अलख अगम का द्वार ॥ भठका० 

राधास्वामी चरन शरन बलिहारी, काया. है टकसार ॥ मठका० 


# शिव शब्द सागर # 
[ ६५३८ | 
जब्र लागी सहज समांध, फिर क्या करम बने ।टेका। 
तीरथ बरत नियम और धरमा, सब मन के हैं उपाध ॥ फिर क्या 
आँख ख़ुली तब निकट वही देखा, सुरत भई बिस्माध॥ फिर क्या 
द्वौत अद्व॑त का भगड़ा छूटा सब, रहा न एक न आध॥ फिर क्या 
राधास्वामी चरन शरन बलिहारी, तत समझे कोई साध ॥ फिर क्या 
[ १०-४३६ |] 
नर भूला भूला क्यों मठके ले चैन सबेरा है भाई ॥ टेक ॥ 
आना जाना भरम है मनका, इसके झटके क्‍यों भठके ॥ लेचेत०॥ 
बन्धन युक्ति अज्ञान की बातें, मूरख सब इनमें अटके ॥ ले चैत० 
जा के हृदय अटक समाना, उन भठकन में वह लट़के ॥ ले चेत० 
ज्ञानी ध्यानी मरम न जाने, उनके पास न तू फटके ॥ ले चेत० 


राधास्रामी चरन शरन वलिहारी, सुन भरम साथ सत पद सटके ॥ | 
[ ११-५४० _] 


भरम में कैसे फँसी महाराजा ॥टेक॥ 
मैं सतवंती सत्तथाम की, या में आन धँसा महाराजा ॥ भरम 
सुरत सहेली अगम की बासी, सृत्यु लोक बसी मद्धाराजा ॥ अश्म 
जनम मरन के फंद कठिन हैं; इनमें हाय नसी महाराजा ॥ भरम 
आनन्द रस की निस दिन पागी, मोह स्त्रांद रसी महाराजा ॥ भरम 
राधास्त्रामी चरन शरन वलिठ्ारी, सुन गुरु बचन हँसी मद्धाराजा |, 
[ १२-१४१ ] 
चलत दाई हमको धिंगारं अभागे ॥ टेक ॥ 

जीते बाप को लात न मारें, मरते अरथी सँवारें ॥ अभागें 
इस जगत की है न्‍्यारी लीला, कोई कोई मरम बिचारें ॥ अभागे 
गुरु की सेवा चित न धारी, पाछे समाध पखारें ॥ अमागे 
सत गुरु खोज करो सत संगत, वह भव खेप उतारें ॥ अभांगे 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिहारी, गुरु दया से सुधारें ॥ अभागे 


२७२ |] 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [ २७३ 


[ १३-१४२ ] 
नर जनम गया बरब्राद, मूरख ना चेते ॥टेक॥ 
मन इस्द्री के भोग इलाना, इनमें कौन सवाद ॥ मूरख 
करम धरम पाखंड पसारा, भूठा बाद बिबाद ॥ मूरख 
औरन को नित दोप लगाबे, अपना अन् तन आदि ॥ मूरख 
बन्‍्धे सकल माया की रसरी, लोक लाज मरजाद ॥ मूरंख 
राधास्वामी चरन शरन बलिधरी, रूच्नमम कर याद ॥ मूर्ख 
[१४-५४३ ] 
सतगुरु दीन अजब उपदेशवा ॥ टेक ॥ 
जब से सुनी गुरु की बानी, मिट गया मन का सकल अंदेसवा ॥सत० 
काल करम माया नहीं व्यापे, नासा जग का ब्रिपत कलेसवा ॥ ,, 
सत्त घाम से सतगुरु आये, धुरकां दया से दीन संदेसवा ॥ सत० 
शब्द योग का साधन सीखा, सुरत चली घट गुरु के देसवा | सत० 
देवी देव की गम नहीं वामे, वहाँ न ब्रह्मा विष्णु महेसवा॥ 
राधास्वामी चरन शरन बलि.।री, कागा भया हंस के भेसव। | सत० 
[ १५-५४४ ] 
जग जाल फेँसा मेरा मन पापी ॥टेक॥ 
समझ न आवे बूक न पावे, दया त्याग भया सन्‍्तापी ॥ जग 
अन्त समय कुछ काम न आये, यम की जब सीस पड़े थापी। जग 
बिन कारज उत्पात मचावे, दंड' सहे आपदि आपी ॥ ,, 
भक्ति के पन्‍थ पग नहीं देबे, काम क्रोध की डगर नापी ॥ जग 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिहारी, अत्र तो छोड़ा आपा तापी ॥ जग 
[ १६-१४५ ] 
भक्ति बिन यमपुर जावेगा ॥ठेक॥ 
आया अकेला जाये श्रकेला, साथी संग न पाव्रेगा ॥ भक्ति बिन० 
भव की घार कठिन अति भाई, फिर फिर गोते खाबेगा ॥ ,, 


२७० ] # शिव शब्द सागर # 
हाट आय सौदा नहीं कीना, थम के हाथ बिकावेगा ॥ भक्ति बिन 


अवसर ब्रीता उमर सिराई, अन्तकाल पछतावेगा॥ + 


राधास्वामी चरन शरन बलिहारी, कब गुरु के गुन गावेगा ॥ भक्ति० 
[ १७-५४६ ] 


सत सोत से अमृत धार बहे ॥ टेक ॥ 
जो कोई सत की ओर सिधाये, तीन ताप दुख नाईीं सद्दे ॥ सत० 
आस- बुझे भव प्यास न लागे, माया की अग्नि-नाहीं रहे ॥ # 
उत से मोड़े इतसे जोड़े, सत्त पुरुष की दया लह्दे ॥ सत० 
चाह मिटे चिंता हटे मन से; घट में सुख आनन्द रहे ॥ » 
राधाख्रामी चरन शरन वलिहारी, साध देख कर ऐसा कहे ॥ सत० 
[ १८-१४७ ] 
मैं तेरी न मार्नूँगी बात बेदरदी, जा बा जा रे ॥टेक 
जब से पड़ी मन माया के पाले, विलपी दुख पा पा पा रे ॥ मैं तेरी 
काल नगर में कलेस है भारी, सही बिपत आ आ आ रे ॥ मैं तेरी 
काल काग सम रार मचावे, नहीं भावे तेरा का का का रे ॥ 
गुरु गुन गाय रहे हरपानी, सा, रि, ग, म। प, घ, नि, सा, रे ॥ |, 
राधास्रामी चरन शरन बलिउरी, गुरु का ध्यान हिये ला ला ला रे ॥, 
१६-४४८ ] 
मैं होगई गुरु सत संगी हो, मैं होगई ॥टेक॥ 


ध्यान धरत आपा सब दिसरा, जैसे दीप पतंगी 
हाँ दीप पतंगी हो ॥ मैं० होंगई 


भजन में देह गेद सुध भूली, ज्यों गंति कीट शगी। 
हाँ ज्यों गति-कीट श गी हो ॥ मैं होगई 


सुमिरन रंग गुरु का धारा, अब नि रहूं कुरंगी, 
हाँ नहिं रह कुरंगी हो ॥ मैं होगई 


सुरत निरत भई चंगी 


सुमिरन भजन ध्यान निस वासर, 
हाँ भई -चंगी-हो॥ मैं होगई 


# शिव शब्द सागर # [ २७५४ 


राधास्वामी चरन शरन बलिहारी; प्रेम कौ सहज उमंगी 
श हाँ सहज उमंगी हो॥ मैं होगई 
[ २०-४४६ ] 
चल घंट की और सुरत प्यारी, जहाँ नित अमृत जल बरसे ॥टिक 
घट की लीला अगम अलौकिक, घट से काज सभी सरसे ॥ जहाँ० 
घट में नूर सुरूर शब्द सब्र, घट का बासी नहीं तरसे॥ ॥ 
घट में राधास्वामी चरन निवासा, घट में चरन कमल परसे॥ » 
[ २१-१५० ] 
पनिहारी पानी भरन निकरी, पंनिहारी ।टेक॥ 
औंधा कुवाँ अकाश में पानी, सइज ही सहज भरे गंगरी ॥ पनिहारी 
कुआँ में तेज पर ज परकासा, जोत ही जोत में जोत जरी ॥ 
कुबबाँ सें अमी धार नित बरसे, रिम सिम रिमर किम लगी भरी ॥ ॥ 
हरप हरप आनन्द धुन गांती, ऊँचे उड़ी ज्यों उड़े परी ॥ 
राधास्वामी चरन शरन बलिठ्री, सुरत शब्द में जाय अरी ॥ ॥ 
[ २२-४४१ ] 
सपने की वात निराली है, सपने की ॥ टेक ॥ 
सपना तीज तेवहार का उत्सव, सपना होली दिवाली है-॥ सपने की 
सपना तोप बन्दूक है सपना, सपना खड़ग श्रुजाली हैं ॥ सपने की 
यह संसार रैन का गंड़बा; वभी भरा कभी खाली है ॥ सपने की 
सपना माया सपना काया, सपना लोटा थाली है।॥ सपने की 
राधास्तामी गुरु मिल भेद बतावें, जग सपना जंजाली है॥ सपने की 
[ २३-५४२ ] 
तेरे घट में ब्रिमल बहार, त्‌ बादर ना जारे ।टेक॥ 
तेरे घट में खेत कियारी, घट. में गुल॒ गुलजार ॥ तू बाहर 
निरख परख लख घट की लीला, अन्तर सोच विचार ॥ तू बाहर 
बाहर झुख बत उमर गैंवाई, अम्तर मुख चित धार ॥ तू बाहर 
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भीतर बाहर फिर सम करले, हो जीवन उद्धार ॥ तू बाहर 
अन्तर में तेरे छृरज चन्दा, ऋलके ज्योत अपार ॥ तू बाहर 
शब्दनाद गूजे घट भीतर, अनहृद धुन कनकार ॥ तू बाइर 
राधास्त्रामी योग की महिमा, कोई न बरने पार ॥ तू बाहर 


बिनती 

[५५३ ] 
सहज में भत्र पार कर दो, नाव्र है मँफधार में । 
है तुम्हारे हाथ रक्षा, हैँ दुखी संसार में ॥ 
शब्द साखी कया सुन मैं, सुनते जी अब भर गया। 
म्रकको जीता तुम न समझो, जीते जी मैं मर गया॥ 
तुमने मेरी बाँह पकड़ी, अब तुम्ही को लाज है। 
राधास्वामी -सतगरुरु मेरे, मेरा अटका काज है ॥ 


नकल 


6 

प्राथना 

[ ५५४ ] 
तुम आये इस जगत में, दीन जीव के काज। 
अब तो तारे ही बने, तुम्हें हमारी लाज॥ 
हम तो आय ही पतित हैं, तुम हो पतित उधार । 
आये पढ़े भव सिंध में, कीजे भव जलपार ॥ 
शब्द जह्यज चढ़ाय कर, सुरत निरत की डोर | 
बेड़ा कीजे पार श्रश्च, निरख आपनी ओर ॥ 
दुख भंजन मन रंजना, साज भक्ति का साज । 
दीन दुखी को तारिये, सन्‍्तों के सरताज ॥ 
तुम तो समरथ साईयाँ, सब्र जग के आधार । 
साध संग नित दीजिये, राधास्वरामी परम दयार ॥ 


# शिव्र शब्द सागर # [2२७७ 


चोदहती धुन 


[ १-४४३ ] 
मन भजले गुरु करतार को नित, मन भजले ।टेक॥ 

गुरु है आनन्दयन सुखरासी, अजर अमर घट घट के वासी | 
तेज पुज्ज और सहज प्रकाशी, मायातीत अगम अविनासी | 
उनके चरन लगाले चित ॥ मन भजले० 
सत चित आनन्द अद्भुत म्रत, मुक्त बुद्ध शुद्ध प्रेम की म्रत। 
पाया मानुप जनम महूरत, हिये का त्याग विकार कदरत। 
गुरु से होगा तेरा हित ॥ मन भजले० 
राधास्वामी चरन शरन बलिहारी, गुरु दयाल हैं जग हितकारी । 
बही राम और कृष्ण मुरारी, वही अझ्म परअक्ष सुरारी। 
भजन ही भक्त का उद्यम ब्रित ॥ मन भजले० 

[ २-१५६ ] 

तेरा जनम अकारथ जाय, मन कुछ चिंता कर ॥टेक॥ 

खेल कूद में समय गँवाया, गुरु पद कमल न नेह लगाया। 
सुमिरन ध्यान भजन बिसराया, बौरे हाथ तेरे क्‍या आया। 
काम बने अब क्या पछिताय ॥ मन कुछ० 
करम धरम सब भरम की खानी; तीरथ बरत अज्ञान कहानी । 
भेद न पावे ज्ञानी ध्यानी, सब मिल पिसे माया की घानी। 
भठके माया के जाल फॉसाय ॥ मन कुछ० 
भूल अुलैय्याँ जग व्यौडारा, मिथ्या है प्रपंच पसारा। 
योनी छुये में जनम को हारा, राधास्वामी नाम न सुमिर विचारा । 
गुरु संग कोई बढ़भागी पाय ॥ मन कुछ० 


# शिव शब्द सागर # 
नम शा 

ठुम उलट चलो हाँ उलद चलो अंसमान, नीचे क्‍यों रहना। 
नौचे नीच नीच की संगत, नौच भाव में नीच की रंगत | 
त्याग इुसंगत कर सतसंगत, भव के दुख सुख क्यों सहना ।हेक॥ 

सीधा मारग जगत का, उल्टा सन्त का पन्‍्थ | 

जो कोई उलटे मग चले, सों पावे निज कन्य | 
तुम उलट चलो हाँ उलट चलो असमान, नाचे क्यों रहना ॥ 
नीचे माया नौचे काया, नीचे भाँई नीचे छाया। 
इसके भरम में जो कोई आंपा, सौ तो रंद्ा यम बंध बेंधोयां | 
भव के भंरंमे में क्‍यों बहना ॥ तुमे उलेट० 

ऊँचे गंग तरंग है, ऊँचे जश्न का नौरं। 

ऊँचे सरखंती धार है, सिंधु अथाह गम्भीर । 
तुम उलट चलो हाँ उलर्ट चलो असमान, नीचे क्यों रंदना ॥ 
नीचे कष्ट कलेशे है भोरी, नीचे माया रे दुखारी। 
करम भरस में पड़े संसौरी, सार न पायें माया धारी। 
तीन ताप में क्यों दइनों ॥ तुम उलंट० 

ऊँचे हर्य प्रकाश है; ऊँचे चंद्र की जोत। 

ऊँचे ज्ञान भंडार है, ऊँचें सत दा सोत | 
तुम उलठ चलो हाँ उलट चलो असमान, नीचे क्यों रहना ॥ 
नीचे नीच क्रोध की घाटी, नीचे तृष्णा मोह कुछाठ़ी। 
नीचे लोभ की जलती भाटी, नीचे भरम की पड़ी है ठाठी | 
नीचे नीच का दै लहना ॥ तुम उल्तदं० 

ऊँचे पुरुंप विराट है, ऊँचे है ऑकार। 

शत््य का देश है, ऊँचे सोहंग सार। 

दम उलट चलो हाँ उलट चलो असमान, नीचे क्यों रहना ॥ 
नौचे इन्द्री भोग विलासा, नौचे आसा नीचे बासा। 


रष्द ] 


# शिव शब्द सागर # [ २७६ 


नीचे जो कोई करे निवासा, सो तो रहे दिन रात निराता। 
नीची राह को क्यों चइना ॥ तुम उलट० 

ऊँचे सत पद धाम है, ऊँचे. अंगम अलेख। 

ऊँचे राधास्व्रामी नाम है, ऊंचे चढ़कर देख । 
तुम्र उलट चलो हाँ उलट चलो अप्तमात, नीचे क्यों रहना ॥ 
नीचे काल करम है व्यापा, नीचे भरम पाखंड का पापा। 
नौचे माया मारे छापा, आन्ती से रहीं छक्के आआपा। 
नीच कथा को क्‍यों कहना ॥ तुम उलट० 

[ ४-५१५८ ] 

गुरु चरन कमल की छाँड ले, तब-काज बने | 

दीवाना क्यों पबराना है, क्यों भूला तू नाढ्षाना है। 

गुरु चरन कमल की छाँद ले, तब्र काज बने ॥टेक॥ 

गुरु ही विष्णु महेश हैं, गुरु ही वरुण गनेश । 

गुरु ही शेष सुरेश हैं, गुरु ही धनी धनेश । 

गुरु चरन कमल की छाई ले, तब काज बने ॥ दीवाना ०. 

गुरु अक्षा गुरु जगपति, गुरु को समरथ जान-। 

गुरु ब्क्ष परत है, गुरु पद में कल्यान। 

गुरु चरन कमल की छाँह ले, तब काज बने ॥ दीवाना० 

गुरु आये इस जगत में, धार सन्त अवतार । 

शब्द जद्दाज चढ़ाय कर, करें जीव भव पार । 

गुरु चरन कमल की #छाँद ले, तत्र काज बने ॥ दीवाना० 

गुरु ही साँचे मीत हैं, हितकारी निजदेव। 

और सबन को त्यागदे, कर गुरु-चरनन सेव। 

गुरु चरन कमल की छाँद् ले, तब काज बने ॥ दीवाना० 

राधास्त्रामी -सतगुरू, सत्य «पुरुष सतरूप। 

सतनामी सतधाम धुर, सतस्वामी सत भूप | 

८ चरन कमल की छाँह ले, तब्र काज बने ॥ दौवाना० 


र८० |] $# शिव शब्द सागर # 


[ ५-५५४६ ] 
भक्ति के मारग जो आवे, भक्ति के ।टेक॥ 
जग जंजाल का नाता तोड़े, चित गुरु चरन कमल में बोड़े। 
काल करम का माथा फोड़े, मन को सहज द्वी इत ते मोड़े। 
आवागमन नसावे, हाँ आवागमन नसावे ॥ भक्ति के० 
साधु की संगत गुरु की सेवा, करे भरम के त्यागे भेवा। 
दुख से बचे रहे सुख लेवा, निज घट देखे देवी देवा। 
आत्म आनन्द पावे, हाँ आत्म आनन्द पावे ॥ भक्ति के० 
ध्यान न लावे कथनी बदनी, निस दिन करे परमारथ करनी। 
कमल नीर की धारे रहती, प्रथवी तब नभ मंडल चढ़नी। 
शब्द में सुरत लगावे, हाँ शब्द में सुरत लगावे ॥ भक्ति के० 
उलट दृष्टि ताके ब्रह्मांडा, अन्तर लखे श्रकाश प्रचंडा। 
लगी समाधि अगाध अखंडा, मारे आल्ती के सिर दंडा। 
सोया मलुआ जगावे, हाँ सोया मनुवा जगावे ॥ भक्ति के० 
प्रेम डगर की अकथ कहानी, बरनत अलसाये मन बानी। 
दर हुये चित की हैरानी, राधास्वामों चरन शरन सहदानी। 
नर जनम सुफल कराव ,हाँ नर जनम सुफल बनाबं ॥ भक्ति के० 
[ ६४६० 
कोई माने न गुरु की बात, धोखे धार बहा ॥टेक॥ 

सौंदा करने हाट में आया, गाँठ की पँजी धर मिलाया । 

माया मिली न राम ही पाया, दुविधा साथ रहा ॥ घोखे० 
निस दिन भूठा वाद विवादा, लंपट मन इन्द्री के स्वादा। 

मन नहीं मारा वित -नहीं साधा, दारुण कष्ट सहा ॥ घोखें० 
नहीं विचार नहीं हिये विवेका, भूठी मन्‌ में धार टेका | 

खक्का एक न सके अनेका, राधास्वामी पद न गद्ा ॥ घोखे० 


हा ला 


| 


मेरा तेरा कहाँ हो मेल, तू भत्र धार बहा ॥टेक॥ 
मैं तो देखे आँखों अपनी, तेरे हाथ ग्रन्थन की छपनी | 

मुझे नाम तुझे माया जपनी, भेद अपार मह्य ॥ तू भव० 
तेरा इष्ट है जग की माया, मैं माँगू सतगुरु की दाया। 

मैंने सुख से लगन लगाया, तूने कलेश सहा |! तू भव॒० 
तू पढ़ता है. विद्या थोथी, मैं पढ़ता हूँ मन की पोथी । 

तेरे पीछे माया खोह थी, मैं गुरु चरन लहा ॥ तू भच॒० 

[ <-५६२ ] 
शब्द कमाई कमावें, सोई मेरा साथी ।टेक॥ 
चढ़ असमान गगन को धावे, विषय वासना चित से मिटावे । 
प्रथव्री छोड़ अधर धन पावे, सेवे गुरु की थाती ॥ सोई मेरा० 
नौ को त्याग दसम दर लागे, जग दारुण से पल पल भागे। 
इधर से सोबे उधर से जागे, बाँधे न घोड़े हाथी ॥ सोई मेरा० 
आबे न जाय न पन्‍्थ दिवाना, ज्ञान ध्यान तज सहज सियाना.। 
राधास्त्रामी चरन शरन मस्ताना, साधे न पोधी पाथी ॥ सोई मेरा ० 
[ &५६३ ] 

सन्‍्तों का मारग भीना है, सन्‍्तों का ॥टेक॥ 
यह तो नित्य निद्ृति का रस्ता, मँँहगा नहीं बहुत है सस्ता | 
चल इस मग में हँसता हँसता, तू क्‍यों लाचार अधीना हैं ॥ संतों० 
सन्त शब्द का सार बतावों, हाथ पकड़ भव सिंधु तराबों। 
कलि कलेश से सहज बचा, ले शरण जो तू परवीना हैं॥ ,, 
सन्त दया के रूप हैं भाई, औरों में है कुटिल खुटाई। 
त्याग जगत यद अगमापाई, चार दिना का बीना है ,, 
नूर कलाम शब्द प्रकाशा, पन्‍्थ मैं होता सहज उजासा। 


श्टर ] # शिव शब्द सागर # 


तिमिर अविद्या सभी विनासा, अमी नाम रस पीना है ॥ संतों० 
सहसकमलदल घंटा बाजे, त्रिकुटी ओंकार धुन गाज़े। 
भूँवर गुफा में मुरली साजे, सत्त धाम सुख जीना है॥ ,, 
गगन मंडल की ओर सिधारो,घट में लखो सवा लख तारो। 
सर चाँद का होत उजारो, वहाँ एक न दोय न तीना है॥ ,, 
कोई बड़भागी पन्‍्थ में आवे, शब्द युक्ति से काज बनावे | 
सत्त लोक में बासा पाव, राधास्व्रामी पद में लीना है॥ . 
[ १०-१६४ ] 
पी पी रे अभागे आय; गगन से-बृल्दा मरे ॥टेक॥ 
क्यों प्यासा मरे क्यों आह भरे, क्‍यों छाती जरे क्‍यों शोर करे ॥ 
पी पी करते दिन गया, पिया न निर्मल नीर। 
पिया का प्रेम जल ना मिला, तन मन व्यापी पीर ॥ पी पी रे० 
रात दिवस प्योसा रहा, तड़प तड़प अकुलाय | 
प्रेम बून्द से भेंट नहीं, व्याकुल तन घबराय ॥ पी पी रे० 
पपीहा प्यासा स्वाति का, गहे न दूजा नीर | 
माँगें पियां का प्रेम रस, मन नहीं थारे धीर ॥ पी पी रे० 
पिया पियाला प्रेम का, मन की बुझी पियास। 
हिया जिया की तृष्णा गई; अब नहीं रहूं उदास ॥ पी पी रे० 
गुरु-चरनासत को चहूं, चहँ न गंगा का सोत | 
सुख दायनी मन भावनी, तासों तृप्ति होत ॥ पी पी रे० 
पपीहा के कुल जनम ले, तजू न कुल अभिमान | 
के पाऊँ गुरु दरस चल, के मैं त्यागूँ आन ॥ पी पी रे० 
राधाखामी नाम ले, राधास्वामी गाय। 
राधास्त्रीमी सुमिर मन, गुन गा गा हरपाय ॥ पी पी रे० 
० कीफे 5० 


# शिव शब्द सागर # [ श८रे 


[ ११-५६४ ] 
पी पी ले सुधारस नाम, तेरा नर जनम बने ॥टेक॥ 
क्यों जन्मे मरे क्‍यों जग से डरे। क्यों त्रास करे क्यों गिरे परे ॥ 
राता माता नाम का, ले अमृत रस चाख। 
माया काल का संग तज, निश्चय गुरु का राख-॥ तेरा नर० 
नाम जपत- भत्र सिंधु तरे, पापी पतित अनेक । 
ज्ञान भक्ति सब नाम में, धार नाम की टेक ॥.. # 
कामी, क्रोधी लालची, पापी तरे अनन्त । 
नाम ही के प्रताप से, पाई पदवी सन्‍्त॥  # 
नाम नाम. में भेद है। नाम नाम में भाव। 
सोई नाम को सुमिरिये, जो गुरू बतावों दाव॥  # 
धुनात्मक सोई नाम ले, वर्णात्मक. तब डार। 
राधास्वामी की दया, भत्र से जाब॑ पार॥ #» 
[ १२-१६६ ] 
नहीं कोई तेरा यगाना है। नहीं कोई ॥टेक॥ 
आवत साथ नहीं कोई आबे, जाते समय कोई संग न जावे । 
तू क्यों इनसे नेह लगावे, क्‍या सचमुच दीवाना हैं ॥ नहीं० 
चार दिना का यह जग मेला, करता है क्यों ठेलम ठेला। 
आया अकेला जाय अकेला, यह तो देश विराना है॥ 
हाथी घोड़े माल खजाना, खेत मुल्क जंगल मैदाना। 
इनका नहीं है ठौर ठिकाना, इनमें क्‍यों भरमाना है॥ 
राम गये रघुकुल के पालक, रावण गया निशाचर घातक। 
रहे वशिष्ट न ऋषि उद्दालक, भूंठा सत्र मद साना हैती। ॥ 
सतगुरु सन्‍त की महिमा आरी, ब्रह्द तेरे साँचे हितकारी। 
राधास्व्रामी चरन शरन बलिहारी, शरन में है जो सियाना है॥ 
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[१५६७ ] 
चरन शरन गुरु दीजिये, शरनागत आया। 
सेवक सब ब्रिधि जानकर, गुरु कीजे दाया ॥ 
अपराधी कामी कुटिल, दम्भी और मानी। 
खोट भरा छल कपट का, ऋ्रोधी अज्ञानी ॥ 
तारनहारा तारले, तू तारन आया। 
मो सम पापी कौन है, दे चरन की छाया॥ 
हार हार कर हारकर, हारा मन अपने। 
और कहीं नहीं आसरा, कोई छके न सपने ॥ 
निज बालक प्रश्न जानकर, लीजे चरन लगाय। 
चरन कमल मन छोड़कर, और कहूँ नर्दिं जाय ॥ 


री, और मे 


3 

प्राथना 

[५६८ ) 
नाम दान दे अपना कीजे, गुरु निज सेवक जानी । 
चरन शरन की ओट बरूशकर, दीजे शब्द सइृदानी ॥ 
मान न मा्गूँ धन नहीं मागू, नहिं सुख चेन बिलासा । 
गुरु का अमृत नाम पायकर, करूँ गुरू की आसा ॥ 
गुरु मेरे पूरन परम सनेही, गुरु दाता गुरु ज्ञानी। 
गुरु के बल छूटे जम फंदा, मिले धाम निरवानी ॥ 
राधास्त्रामी पल पल गारऊँ, राधास्व्रामी लव लाऊँ | 
राधास्त्रामी मेरे गुरु दयाला, गुरुपद नेह लगाऊँ ॥ 


# शिव शब्द सागर # [_ २८१ 
कक 
पन्द्रहवीं घुन 
( १-१६६ ) 
गुरु महिमा अगम अपार, गुरु गति कौन कहे ॥टेक॥ 
बिन गुरु धर्म न कर्म कुछ, बिन गुरु भक्ति न ज्ञान। 
जनम जनम यम फॉँस है, बिन गुरु नहीं निरवान | 
चरन पूर सिरधार, शुद्यमति सोई लदे री ॥ गरुरु० 
देवी देवा ऋषी घुनी, सुर नर साध सुजान । 
हंस बंस अवतार सब, गुरु महिमा को जान। 
गुरू हैं सत करतार, बिन गुरु कौन रहे री॥ गुरू० 
राम कृष्ण के गुरु हैं, गुरु मत गुरु वसिष्ठ। 
सत्त कबीर ने गुरु किया, गुरु है सब के इष्ट ॥ 
बिन गुरु भव जल धार, निगुरे सकल बहे री ॥ गुरु 
दुख कलेश आपत विपत, चहँ दिस जग में व्याप। 
जीव छुड़ावन सतगुरु; श्रगदे आप ही आप ॥ 
सब का किया उद्धार, जो कोई शरण चहे री ॥ +% 
राधास्त्रामी आदि गुरु, परम दयाल ग्रवीन। 
अभय करें पंद भक्ति दे, तारें जीव अधीन॥ 
नहिं उसका वारा पार, जो गुरु भक्ति लहे री॥ » 
( २-४७० ) 
मैंने सौदा किया न कोय, पँजी छीन गई।॥ टेक ॥ 
बनजारों को देख कर, आया जगत की हाट » 
ठग डाकू मग में मिले, दोगया बारह बाठ॥ ॥ 
मैं तो गया नींद में सोय, तासों लूट भई री ॥ मैंने सौंदा 
घर का भया न बाट का, बाइर रही नसाख। 
व्यौपारी कोई ना मिला, सके जो पति मेरी राख। 
सब विधि आपा खोय, चहूँ दिस भर्म मई री ॥ 
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राधास्ामी दीन हित, मिले महाजन आय। 
भक्ति पारस बरुश करे, कीनी मेरी सहाय ॥ 

था 8 
मैं पड़ा चरन में रोय, गुरु ने शरन दई री ॥ ,, 


( ३-५७१ ) 

गुरु कौजे आप सहाये, चरन में आन पड़ा ॥टेक॥ 
कामी क्रोंधी लोलची, दम्भ कपट क्री खान | 
मान बड़ाई कुटिलता, यह संत्र मेरे निशान ॥ 
आप मेरे पितु माय; मैं भव्र खोद गड़ा रीं॥ गुरु० 
ब्रिलपते तंलपत रात दिन, कोई साथ न संग। 
निरख पेरेख अपनी दशा; चित मलींन भया भंग।॥ 
रहूं छिन छित अति पछताय; भरम बस विकल खड़ारी ॥ ,, 
काल करम के जाल में, उरक उरक उरभाय॑ | 
सुल्लभावे मेरी कौन गति, मुख से निकसे दवाय ॥ 
नहीं छुके कीई उपाय, आप कीचड़ में सड़ारी॥ ,, 
काय्र सम भयभीत हूं, माया रन में हार। 
भागत बने न भागते, हाथ नहीं हथियार ॥ 
भरम पड़ा हैं आय, सिर पर बोक कड़ा री ॥ ,, 
राधासत्रामी दीन हित, अपना बल दे दांन | 
संकट काटो दुख हरों, मेटो ब्रिपत महान । 
दया से काल हटाय, चरन में आन पड़ारी॥ 

(४-३४७२ ) 

गुरु कीजे मेरी सहाय, शब्द में चित मेरा लागे ॥टेक॥ 
मेरी सोई सुरत अचेत, शब्द सुन घट में जागे ॥ 
तुम दाता दौन दयाल, सुनिये मेरी बिनती। 
मैं भूला चूका हाय, न इनकी कौजे गिनती ॥ गुरु० 


# शिव शब्द सागर # [ रद७छ 


व्यापे क्‍यों मद मोह, हुये जब सतगुरू रक्षक | 

यम्र काल का मय मिट जाय, यह दोनों विषघर तक्वक ॥ ,, 

राधास्वरामी करुणा सिंध, आस करो मेरी पूरी। 

लो चरन शरन में आप, न हो अब ॒चरन से दूरी ॥ 

(४-५७३ ) 
कर सतसंग अस्नान, तीरथ राज यही ॥टेक॥ 

गंग भक्ति जघुना कर्म धारा, सरखती «ज्ञान मई। 

नये धोंये सुरत भई निर्मल, चिन्ता खित/न रही ॥ तीरथ 

ईंडा प्रिंगलो नील रंग छंषि, सुखमन स्वेत-कही। 

केसर तिलक साल दे न्यारा, अम/का रूप लही॥ ,, 

सहस कमलदल'सार ले आसन, ओम क्ा मंत्र गही । 

सुन्न समाघ अखंड रचाले, ध्यान का सार यही.॥ ,, 

भँवर गुफा चढ़ जीत कांल को, माया मोह दही । 

सत पद अलख।अगम राधास्वामी, घुर पद-धाम वही ॥ ,, 
ऐसा तीरथ मिले भाग से, यम की फाड़ भई। 

राधास्वरामी मौज निरख घट अन्तर, छाछ त्याग ले मही ॥ ;, 

(६-१७४ ) 

सब्र भोगें (ब्रारम्त्रार, अवश फल. कर्म किये का। 
यह सोच समझ चित धार, मरम जग जगत: जियेका ॥टेक॥ 
सुर नर देवी देव महाऋपी, और अक्ष अवतारा। 

एक जो कहिये राम महाप्रभू; प्रशोत्तम मर्यादा॥ 

गुप्त घाट ।सरजू जल' बूढ़े, रामायण सम्त्रादा ॥ ,, 
दूजे कहिये कृष्ण विवेको, सोलह कला के पूरे। 
यदुकुल नाम भील की गाँसी, भये मान मद चूरे॥ ,, 
तीजे युधिष्ठिर धर्मराज की, अकथ अपार कहानी | 

भाई भारजा संग गले. सो; हिम : सब कोई जानी॥ » 
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चौंथे वशिष्ठ महा म्र॒नि ज्ञानी, देखा कुल का नासा | 
विश्वामित्र के हाथ पलट गया, ज्ञान योग का पासा ॥ , 
पंचम दशरथ अवध नरेशा, श्रवण ऋषि को मारा | 
पुत्र वियोग प्राण को त्यागा, मिला न राम सहारा ॥ 
छटे इन्द्र की करनी समझो, शाप इइस्पति दीना | 
भगमय देव राज की काया, करम का फल यह लीना॥ , 
चन्द्र कलंकित काम वेग से, जाने सत्र संसारा। 
करम अटल है महावली हैं, कोई कोई करे विचारा ॥ ॥ 
रावण बाली भरत जड़ ज्ञानी, ऋषि के सुत दुर्वासा | 
करम किया तैसा फल पाया, अन्त में भये उदासा ॥ ,, 
सुन प्रसंग चित अपना साधो, सोधों मन कम बानी । 
शब्दयोग कर जनम बनाओ, राधास्वामी की सहदानी॥ 
[७-१७४ ] 

« मन में बसे गुरु रूप, दरशन क्यों न बने ।टेक॥ 
निकट दूर सब कल्पना, चित चंचल को रीति । 

चंचल मन कर थिर सदा, सीखले प्रेम प्रतीति ॥ दशन 
आपा तज नहीं गुरू भजे, रहे चिन्ता लवलीन। 

दर्शन रस तो वह पिये, गुरू चरनन आधीन॥  , 
जो होना है हो रहे, मौज मौज की बात। 

दास रहे गुरू मौज पर, फिर नहीं कोई उत्पात ॥  ,, 
चिन्ता किसकी कीजिये, स्थिर नहीं संसार | 
चिन्ता तो एक नाम की, नहीं और में सार ॥ 
होनी अनहोनी नहीं, अनहोनी नहीं होय। 
ऐसा समझ विवेक से, रह गुरू चरनन सोय ॥ 
करता धरता क्‍यों मिले, करतापन अभिमान | 
आपा मन का मेटकर, घर सतगुरू का ध्यान ॥ 


का 


क्र 
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दुचिताई दुविधा कठिन, दुस्मति अंका मन | .. 
सेवक मौज अधीन हैं, नाहीं ऑर बतन ॥ दरशन 
ढ़ प्रतीत भरोस से, जो रहे मौज आधार। -. ४ 
हाजिर गायंत हो सदा, सतगुरु के दरबार ॥ 4 
राधास्वरामी मौज लख, मौंन इत्ती ले धार | 
पल पल सुमिरन नाम का, सुमिरन करे संभार |» 
(८-४७६ ) 
प्रेम की महिमा कहे कौन, यह हैं अकथ कहानी ।टेक॥ 
प्रीतम प्रेमी एक रूप दोठ, अन्तर भेद न जानो | 
शबरी राम की कथा बाँच लो, दोनों एक पिछानों ॥ यह है 
मठ बेर स्थाद ले खाये, ऋषि मुनि घर नहीं आये | 
मोहे देख भीलनी की गति, शबरी के प्रेम रिकाये ॥ » 
भ्रतराष्ट की सभा को त्यागा, बिदुर के घर चल आये | 
कृष्ण प्रेम रस भाव के भूके, साग अलोना खाये॥ 
धर्मराज की सभा में लाखों, ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी। 
आये स्वपच बिना नहीं वाजा, घंटा सब कोई जानी ॥ यह है 
राधाख्रामी दीन दयाला, प्रेम की रीति चलाई। 
जो कोई चरन शरन में आये, प्रेम पदार्थ पाई॥ , 
( &-१७७ ) 
बदला मन का रंग, प्रेम जब चित में बसा ॥टेक॥ 
पतले मन था द्सिक पूरा, जीब बात नित करता। 
अब तो प्रेम के रंग रंगाना, प्रेम प्रीत लख मितरो ॥ चित में 
पढले मत परवत कठोर था, लगी श्रेम की टठाँकी। 
कंचन रतन की खान खुली घट, प्रीवम की बना भाँकी |, 
पहले मन था काग समाना, अनुचित बानी बोले । * 
अब कोयल सम मधुर बोल है, प्रेम आम चढ़ डोले ॥ 


छः 
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पहले मन था बगला जैसा, मेंढक मछली खाता। 
अब मन हँस प्रेम रूप भया, मोती य्रक्ता राता॥ & 
राधाख्रामी दीन दयाला, प्रेम पन्‍थ दरसावें। 
जो कोई चरन कमल शरनागत, भव्र के पार लगाबे ॥ ,; 
(१०-१७८) 

प्रगटा प्रेम प्रभाव, लगन ग्रीतम संग लागी ॥टेक॥ 
जोती जले प्रेम की घट में, मन मेरा भया पतिंगा। 
जरत न मोड़े अंग वह अपना, न्दाये जोत की गंगा.॥ लगने 
धारा बी प्रेम की मन में, मैं मछली बन आया । 
बिछड़त पल में प्रान को त्थागूँ, ऐसी लगन लगाया ॥ 
भेंगी गंति लख ध्यान जमाया, कीट ग्रेम अबुरागी । 
भृंगी बना ले पंख उड़ा सोई, सुरुचि सुभाव सुमागी ॥| ५ 
चन्द्र की छवि शोभा लख रहा, कोमल चित्त चकोर । 
आग में चन्द्र का हूढे दर्शन, मारे ट्रैँठ कठोर ॥ +-« 
राधास्त्रामी प्रीतम पूरे, आकर अंग लगाया .। 
प्रेम दान दें मोददि अपनाया; अपना आप बनाया॥ - 

( ११-३७६ ) 

कौन गिने तिथि वार, ग्रेम जब मन में रमा ॥टेक॥ 
प्रेम प्यार जब चित में समाना, तन' मन'की सुध भूली | 
प्रेमी सुरत पिंड के अन्तर, रहती फूली फूली॥ ओेमःजब 
प्रेम बाज जब मन की शाखा, पर फेलाय के बैठा । 
काम क्रोध पत्ती उड़ भागे; घोंसला एक नःपैठा॥ + 
मन में प्रेम का रंग जमा जब, जग का रंग भयाफीका | 
प्रीतम बिन कोई और न खक्े; प्रेम का सच्चा नाता ॥ 
एक भाव घट अन्तर आया, दुचिता दु्मति भागी । 
दुविधा का घर राख भया है, प्रेम ने देदी आगी ॥ 


७ 


क् 


क् 
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राधास्रामी सतगुरु आये, प्रेम का पन्‍्थ चलाया। 
प्यूरे प्रीतम की लख बहुत, घट में दर्शन पाया॥ ,, 
( १२०४८० ) 
गुरु मुख बिन जाने नहीं कोई, गुरु का भेद अपारा ॥टेक॥ 
कहन सुनन की बात नहीं हैं, पोथी ग्रन्थ से न्‍्यारा। 
नहीं यह ज्ञान न योग की किरिया नाहीं विवेक विचारा ॥ गुरु का 
घट में चढ़ कर सुने शब्द धुन, सहस कमल मँकारा। 
फिर त्रिकुटी के महल में बासा, परसे पद ओंकारा ॥ गुरु का 
सुनना शिखर पर. आसन मारें। त्यागे मर्म विकारा। 
महा सुल्न में लगी समाधी। छमे अपर अपारा ॥ » 
मैँवर गुफा सोहंगम दरसे, जगमग जोत उजारा | 
सत्त घाम में: सतगुरु दर्शन, पावे गुरु मुख प्यारा ॥ #» 
अलख अगम की गति गम निरखें, लख अखंड पसारा | 
भक्तिययुक्ति के प्रेम से पहुँचे, राधास्त्रामी के दरबारा॥ + 
( १३-४८१ ) 
गुरु मिले झुलावनहार हिंडोला गगन पड़ा ॥टेक॥ 
इंगला पिंगला खंब हैं दोई, सुखमन पाठ पढ़ा। 
मकर तार गत शब्द का कोमल, बाँधा ढ़ सकड़ा ॥ हिंडोला 
प्रेम भक्ति के कल में ताला, निश्चय भाव बड़ा। 
चित की कुजी ऐठ जो दीनी, भूला भूल पढ़ा॥ » 
सहज समाध की पेंग चली जब, सुरत निरत जकड़ा। 
सुध बुध तन मन की सब भूली, यम का बाल सड़ा॥ » 
तीन ताप की बिपता नासी, काल अचेत खड़ा। 
माया ठगनी तोड़न लागी, मोह भरम छकड़ा ॥ + 
सुरत शब्द का भूला न्‍्यारा, साधन का तकड़ा। 
राधास्वामी दया भेद सब पाया, उलठा भव पलड़ा ॥ # 


२६२.] # शिव शब्द सागर # 


( १४-५८२ ) 
तू. भरम रहा संसार, तेरी बुद्धि गई ॥टेक॥ 

किसी का तू नहीं कोई न.तेरा, क्यों करता है मेरा तेरा। 
सोच सोच ले सोच सवेरा, दुर्गति बहुत भई ॥ तेरी बुद्धि 
भरम हिंडोले झूला प्रानी, भरम से भरम भरम की खानी । 
भरम से अपनी करता हानी, चहुँ दिस भर्म मई॥ # 
नो को, छोड़ द्वार दस धँसजा, सुन्‍्न मंडल के धाम में बसजा | 
भक्ति प्रेम के रस में रसजा, चोली पहर नई ॥ » 
तीन गया चौंथा पन आया, अब भी चेत न तुकको भाया | 
मोह जाल में रहा फसाया, बन्धन कई कई॥ 
राधास्वामी जैंद बन आये, सतसंग औषधलय उेराये | 
क्यों नहीं औपधि अपनी कराये, तुमको रोग छई॥ # 

( १४-४८३ ) 

.. मेरी सुध बुध करना आप, बिकल मन तड़प रहा ॥टेक! 
काल करम से बहु दुख पाये, अस॒ह कलेश सहा | 
अब तो दया का मिले सहारा, चरन की ओट गंहा ॥ विकल मन 
भव की धार कठिन अति गहरी, जीव अचेत बहा। 
गोते खाखा निबल शरीरा, -पाया कष्ट महा ॥ # 
अपना बल कुछ काम न आवे, नहीं सुख चेन लक । 
कौन उपाय करूँ नहीं जानूँ, क्‍या कहूँ बहुत कहा ॥ , 
कृपा करो मेरे प्रीतम प्यारे; श्रेम की गंग बहा। 
तन मन में मेरे शान्ती आवे, त्रय दुख अग्नी रहा ॥ 
राधाखामी आस करो मेरी पूरी, निधन भक्ति चहा। 
भक्ति रतन सम कुछ नहीं देखा, जग का सिंघ थहा ॥ # 


3 शोर बगर के -लताजाा कं [ ३६३ 
( १६-४८४ ) है 
कर प्रेमी जन का संग, तेरा नर जनम बने ॥टेक॥ 
लोन की खान में वस्तु पढ़े जब, लोन सहज हो जाबे | 
प्रेमी जिसका संग करे जो, प्रेम प्रीति गति पावे॥ तेरा नर० 
पत्थर लोदा बल में बूढ़े, काठ का बेड़ा तैरे। 
' लदे लोह पत्थर जब बेड़ा, नौर के ऊपर है रे॥ तेरा नर० 
संगत कर उत्तम सज्जन की, सज्जनता चित आवे। 
पड़े असज्जन की जो संगत, विरथा: जनम गँवावे ॥ तेरा नर० 
तोता मैंना भक्त के घर में। राम नाम नित गाते। 
बद्दी अभक्त असाध की संगत, अनुचित बैन सुनाते ॥ तेरा नर० 
यह विचार कर संग गुरू का, गुरु गम ले पदचानी। 
राधास्वामी . की शरनाई, होना ज्ञानी ध्यानी॥ तेरा नर० 
५ (१७-४८५ ) 
गुरु कीजे मेरी सहाय, विपति से तड़प रही ॥टेक॥ 
रोग सोग से रही घबरानी, चित में छाई है हैरानी । 
छूटन की कोई विधि न जानी, काल करम भरमाय ॥ बिपत से० 
ना जानू क्‍या कर्म कमाये,जीवन कष्ट कलेश बिताये। 
छिनभर सुख चेन नहीं पाये,हिया जिया नित अकुलाय ॥ बिपत से० 
राधास्वामी दीन दयाला, काठो आपति का जंजाला । 
अपना बल दे करो निहाला, गुन गाऊँ लव लाय ॥। बिपत से० 
( १८-४८६ ) 
दुख सदा जगत में आय, न सत पद जान के भूलूगी ॥टेक॥ 
यह संसार है दुख की खानी, मन में उपजी मेरे गलानी | 
कैसे अपनी सुनाऊँ कहानी, तज दुख के डगर को सजनी | 
छुख के हिंडोले मूलूँगी।॥नसत० 
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स्वारंथ बस सबने हैं फसाया,दुख में कोई काम न आया। 
अब्न ज्ञान अन्त में पाया, कर गुरु का संग दिन रात | 
उमंग आनन्द में फूलूँगी॥न सत० 
राधास्रामी भक्ति के दाता;तुम' हो सच्चे पितु अरु माता | 
सम्धन्धी मीत विधाता, ले नाम तुम्हारा ज्ञान अंकुस से | 
मन मतंग को हूलूँगी।॥ न सत० 
[ १६-५<७ ] 

तूने सतगुरु किया न संग; काल से कौंन बचावेगा ॥टेका। 
परमारथ स्वारथ खोया, नहीं अशुभ वासना घोया॥ 
दुष्कम बीज घट बोया, फल पाकर अन्त में रोया | 
लिया बोक सीस पर बड़ा, भार यह कैप्ते उठावेगा ॥ काल से० 
खटपट. में उमर गँवाई, तीरथ वस्तःरहा मरमाई। 
प्राखंडवाद चित लाई, नहीं छुक्की अपनी पराई। 
आये दिन मल मल हाथ, कष्ट से बहु पछतावेंगा ॥ , 
जग माया अग्रमापाई, नहीं कोई -सगा सहाई। 
मतलब के बन्धु भाई, भूठे बन्‍्ध रहा बस्धाई | 
जब्र आया काल का समय, साथ तेरे कोई न जावेगा॥ ,, 
धन दौलत माल खजाना, पर बार मुल्क मैंदाना। 
व्यौह्ार का ताना बाना, तूने मेंद न इनका जाना। 
पड़ भरम फाँस के फंद गला,यम खड्ग॑ से हाय कटावेगा ॥ ,, 
राधास्रामी जग में आये, भक्ति मत पन्‍्थ चलायें। 
गत सुरत शब्द धुन गाये, दुखियों को अंग लगायें। 
ले चरन कमल की छाँह,जल्द नर देंही सुफल करायेगा॥ ,, 

[ २०-५८८ 

तेरा भेंद न जाने हाय, जगत धोखे में रहा ॥टेक॥ 
बिन॑ बानी का शब्द है, बिना अच्चर का ग्रन्थ । 
बिन मन बुद्धि विवेक है, बिना डगर का पन्‍्थ । 
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कोई केसे आवे जाय, भरम की थार बहा.॥ तेरा भेद ० 
सत्त तत्व के सिखर पर; ह त अद्द त न कोय। 
मन चिउँटा फिसला:मिरा, बुंद्धि माखी रहो सोय। 
चितपत्ती न उड़ाय, बहु दुख-कष्ट सहा॥ , 
बिन बादल पानी बरस; बिना बून्द का मेह | 
भींजेःतत् मनःसहज में, नगर ग्राम और गेह | 
बहू ।ओर ब्ररसायः श्रटां छाई हैं. महा॥ +» 
मन अलसाना अमन बन, बुद्धि बनी अबुद्ध | 
चित अचेत चेते नहीं, कैसे पाव सुद्ध | 
नहीं बके .जतन-उपाय, किसने मर्म लद्ा ॥ 
“नेति नेतिः कोई कहे, 'एंति एँति' कह्दे कोय। 

'नेति एति” - कोई नहीं, चतुराई गई खोय। : 
जब सतमुरु भये सहाय, राधास्वांमी-चरन गद्य ॥ ,, 
[ २१-५८६ ] 
क्या हैं पद निर्वाण, नहीं कुछ समझ में आवबे ।टिक॥ 
कोई करे इस लोक की आसा, कोई परलोक बताव । 

कोई कथे ज्ञान ध्यान की महिमा, मेद न कोई पावे ॥ नहिं कुछ 

मंत्र पढ़े संध्या जप तप करें। देवी देव भनावे | 

मन्दिर मूरत की पंरिंकर्मा, बैठ के ध्यान लगाव ॥ नहिं कुछ 

मत का मतवाला भ्न देंखे, पक्तपात उरभावे | 

भगड़ा ठानके करे लड़ाई, भरमे और भरमावें ॥ नहिं कुछ 

आसन मारे योग यतन किये, गहरी समाध में जावे । 

जड़ चेतन की न गांठ खुली कभी/जड़वत रूप बनावे ॥ 'नहिं कुछ 

खोज खोज के खोज थके बत्र, गुरु की संगत जावे । 

राधास्वामी दया रूप लख आंबे , सोई निर्वाण कहाव ॥ नहिं कुछ 
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( २२-१६० ) 

तेरे मन में भाड़ मंकार, तू बन में ना जा रे 
घन में क्‍या है सोचले भाई, बन अनबन तेरे मन में रहाई। 
क्रोध सिंह गीदड़ किदरा# लोभ लोमड़ी रीछ बुराई। 
यह बन साफ करा रे ॥ तू बन में० 
हाथी अहंकार मतवाले, चीते द्रोंह काल विकराले। 
इनके दाव्‌ को कौन संभाले, साधु संग मिल देखे भाले। 
संगत गुरु गम पा रे॥ तू बन में० 
बन जाना है मन के बन जा, दुर्मति अनबन त्यांग के बन जा | 
गुरुमत शस्त्र साज तन तनजा, माया काल करम के रन जा। 
बिजय की धूम मचा रे ॥ तू बन में० 
माया बन में काल शिकारी, निस दिन सो करे मारा मारी। 
जीब जन्तु नित रहें दुखारी, इनकी दशा को कौन सुधारी । 
दुख की चोट नखा रे ॥ तू बन में० 
राधास्वामी सतगुरु की शरनाई, बन बनकर मेरी बन आई। 
बिगड़ी बात गुरु ने बनाई, बन की करनी मोहि बताई। 
बनवारी संग चित ला रे ॥ तू बन में० 

[ २३-५६१ ] 

गुरु रूप न समझे कोय, भरम में पढ़े अज्ञानी ॥टेक॥ 

गुरु को मानुप जानकर, भक्ति का करें ब्योहार । 

सो प्रानी अति मूढ़ हैं, कैसे जायें भव पार। 

देह के बने अभिमानी ॥ भरम में० 

गुरु को मालुष जानकर, शीत प्रसादी ले। 

सो तो पशु समान हैं, संशय में अठके। 

गुरु तत्व॒न॒ जानी ॥ भरम में० 
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गुरु को मालुष जानकर, मालुष करो विचार । 
सो नर मूह गँवार हैं, भूल रहे संसार। 
मोह के फाँस फँसानी ॥ भरम में० 
गुरु को मालुष जानकर, भेड़ को चलते चाल। 
बह बन्धन को क्यों तजें, व्यापे माया काल । 
पड़े योनि की खानी ॥ भरम में० 
गुरु नाम आदर्श का; गुरु है मन का इृष्ट । 
इष्ट आदर्श को ना लखे, समझो उसे कनिष्ट | 
बात बूफे मन मानी ॥ भरम में० 
शुरु भाव घट में रहे, अघट सुधट की खान | 
जिसे समझ, ऐसी नहीं, वह हैं मृढ़ समान। 
नहीं शुरु रूप पिछानी ॥ भरम में० 
चेला तो चित में रहे, गुरु चित के आकास | 
अपने में दोनों लखे, वही गुरू का दास। 
रहे गुरुपद घठ ठानी ॥ भरम में० 
सुरत शिष्य गुरु शब्द है, शब्द गुरु का रूप। 
शब्द गुरु की परख बिन, इबे भरम के कूप । 
नर जनम गँवानी ॥ भरम में० 
गुरु ज्ञान का तल है, गुरु ज्ञान का सार। 
गुरु मत गुरु गम लखे, फिर नहीं भव भय भार | 
कमल जेंसी गति आनी ॥ भरम में० 
राधास्त्रामी सतगुरु सन्त ने, कहीं बात समझाय | 
जो नहीं माने बचन को, उरक उरक उरकाय। 
कौन समझे यह बानी ॥ भरम में० 


र&८ | # शिव शब्द सागर # 


( २४-५६२ ) 

गुरु दरस दिखादो जल्दी, विकल मन सोच रहा ॥टेक॥ 
चैत में चित्र तुम्दारा देखा, चेत हिये में आया। 
मास बैंसाख में साख मिली, गुरु बानी ध्यान लगाया | 
जेठ में श्रेष्ठ के लक्षण जाने, उमंग न चिंत्त समाया | 
जब अपाढ़ की धुन भर लाई, जिज्ञास् बन आंयां। 
नयनों नीर बद्या || विकल मन्‌० 

सावन मास सुनी गुरु महिमा, श्रवेण भक्ति जागी। 
भादों भद्र का रूप संभारा, सहज बना अछुरांगी। 
कुआर में उपजी दिये में श्रद्धा, मोह माया सब्र त्यागी | 
कातिक चन्द्र विवेक की जोती, 'लखंत॑ भया ेड़ेमॉगी। 
उपजा हंप मंद्रा || विकल मेन ० 

अगहन घर की आसा छोड़ी, 'जगे से भया उदासी | 
पूस में शशि जिमि ज्ञान प्रकासा, आनन्द मंगल रासी | 
माघ मधा में जोत फी लीला; छक्की घेट अविंनासी | 
फागुन फाग की इच्छा उपंजी, राधास्वीमी दरस की प्यासी । 


कष्ट कलेश सहा ॥ विकल मन० 
२४-४६३ 


क्‍यों तू हूँढे देश विद, तेरा 'प्रौतम तेरे घट में ॥ 
कासी बासी मथुरा भटठके, मथुरा वासी कासी। 
भरमत फिरे भरम के बेस हों, मिला नहीं अंविनासी ॥ तेरा० 
बन में जा कोई ओसने मारे, अंग भभूत रमाई। 
साँग बनाया कफनी पहनी, घेट को मंरम नपाई॥ ७ 
तीरथ में क्या जाकर पाया, . क्या सौदा कर लाया.। 
मूरत पूजी पानी नक्षया; साँच बता क्या पाया ॥ .,, 
बरत किया संयम बहु धारे, मन थिर भया न तेरा.। 
समभ बूक अब चेतके पग धर, खोया समय बहुतेरा ॥ 


॥ शिव शब्द सागर ॥ [ २६६ 


जप तप साधन योग युक्ति सब, मन माया के भरमा । 
जड़ चेतन की गाँठ खुली नहीं, कटा. न एको करमा। ,, 
पोथी ग्रन्थ शास्त्र पंढ़ देखा, लगा सार नहीं हाथा । 
जिसको त्‌ नित हँढत डोले, वह तो तेरे साथा॥ , 
।घढ अन्तर ,ुरु दर्शन करले, सुरत शब्द चित लाई। 
तेरा.प्रीतम - रूप: हैःतेरा, राधास्त्रामी भेद बताई॥ 
( २६-१६४ ) 
नहीं मन. में सोच विचार, भटके संसारी मग में ॥टेक॥ 
आसन मारा ध्यान लगाया, मिटी न मन की आसा | 
कोल्हू से तेली का बैल बँधां है, घर में कोस पचासा ॥ हाँ मगमें ० 
वायु विषय प्रचंड भये जब, घट सागर थिर नाहीं। 
कैसे पढ़े रूप की अपने, महा बच्म परछाई॥ .,, 
अपने संबको भूले, रूप,का मेंद न पाया। 
कस्तुरी तो नाभि में अपने, 'मृग यूँ ही भरमाया॥ , 
मन के सागर लहर उठत हैं, छाई धरन अकासा। 
जहाँ जहाँ जावे खाये थपेढ़े, लग कर दृष्णा आसा। + 
घट के भीतर सात संमुन्दर, चौंदह भवन पसारा। 
घट को परख मर्म कोई पावे, सतगुरु, को निज प्यारा ॥ 
रूप सिंधु की लगरी समझो, त्ह्या विष्यु महेशा। 
देवी देव बुदबुदे छोटे, बुन्द सिन्धु के देशा॥ .॥ 
राधास्वामी . जग में आये, धार सन्‍्त औतारा। 
मुरत शब्द विधि रूप लखाया, पहुँचाया भव पारा। »# 
( २७-४६४ ) 
पी पी ले अमी रस धार, गगन से करी लगी ॥टेक॥ 
बुन्द्‌ का चूका घड़ा भर पावे, सपने में वह स्वाद न आवे | 
कोई किसे कैंसे समभावे, एक बूँद पी वरी लगी। पी पीले० 
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नीचा हुआ सो भर भर पिया, अमृत का जीवन नित जिया। 
नर शरीर के फल को लिया, ऊँचे को रोये मरेगी ॥ पी पीले० 
प्यात्त बिना क्या होये श्रानी, प्यासे ही के लिये है पानी। 
बिन अधिकार न कोई जानी, अस्त विष की करी लगी ॥ पी पीले० 
अमृत पिये अमर पद पावे, भव योनी में कभी न आवे | 
जनम मरन के दोष नसावे, घट कौ गगरी भरन लगी ॥ पी पीले० 
बूँद अमी की गुरु की वानी, जीवन रस का है यद पानी | 
राधास्त्रामी संगत कर मनमानी, डाली प्रेम की हरी लगी ॥ पी पौले० 
( २८-१६६ ) 

झूला मूले सुद्ागिन नार, पिया का धर हृदय में ध्यान ॥टेक॥ 
प्रेम की घटा गगन घट छाई, भक्ति करी चहु दिस मर लाई। 
आनन्द शान्ती मन में आई, पिया का बड़ा अभिमान ॥। पियाका० 
बिजली चमके दादुर बोले, पी पी करत पपीहा डोले। 
घरन अकास की नाड़ी टदोले, यही है सतगरुरु ज्ञान॥ ,, 

, सुरत शब्द का गढ़ा थिडोला, प्रेम की पेंग से ले कककोला | 
सुखमन मध्य में इत उत डोला, आनन्द रस्त की खान॥ , 
शब्द ज्ञान अनुमान प्रमाना, गावे सुरत राग खुदाना। 
सुख पाया और हर्ष महाना, कोई करे कैसे बखान॥ 
मधुर रसीली ओम की बानी, राग अलुराग बिराग निशानी | 
मंगल दायक और सुखदानी, छिड़ी मन्हार की तान॥ , 
अमी धार की बरखा न्यारी, हित चित जिया को लागे प्यारी । 
पर कोई मिले जीव हितकारी, करले मोद से पान॥ 
राधास्त्रामी धाम की आसा मन में,भर सावन रहे इसी यतन में । 
सुमिरन ध्यान और शब्द भजन में, सहजे बने सुजान ॥ ,, 


बत्म्न्ल्त 
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व्च्चतततचतत्तततन ता लि 


बिनती 
(१६७ ) 
गुरु ने अस कृपा करी, दिया हौर ठिकाना 
का । 
काल की फाँसी कट गई, मिला शब्द प्रमाना ॥ 
गुरु मेरे समरथ साहयाँ, सच्चे दातारा | 
गुरु चरनन बल बाहये, गुरु परम उदारा॥ 
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हैं, गुरु हैं त्रिपुरारी। 
सतगुरु अ्क्म स्वरुप हैं, गुरु की बलिहारी ॥ 
गुरु मेरे जान व प्रान हैं, गुरु हो मन बानी। 
राधास््रामी की दया, गुरु पद पहचानी ॥ 


6 
प्रार्थना 
(१६८ ) 
धन रूप भूप अलुप निगुन, सगुन गुनकारी प्रदु। 
घन अजर अमर अनन्त शोभा, सिंधु हितकारी प्रश्चु ॥ 
नहीं भेद तेरा कोई जाने, ज्ञान घन धरनी धरमू। 
तू मंत्र यंत्र है तंत्र गोप है, सन्त जन मन रंजनम्‌ ॥ 
जो प्रगट गुप्त अशोच निर्मल; असम सम शीतल सदा। 
सोई नाथ करुना पुंज कीजे, दास सेवक पर दया॥ 
धन बार पार अपार मध्य, अनंत आदि विश्वेशरम्‌ | 
तेरी बन्दना करें भक्त निसदिन, काम खलदल गंजनमू ॥ 
जेहि नेति नेति पुकार, अगम निगम न भेद को पावहीं । 
जप योग त्याग विराग संयुता, योगी ऋषि मुनि ध्यावही ॥ 
धन सन्त रूप कृपा विशेष, जो जीव निवल को तार ही। 
भज राधास्वामी नाम सतगुरु, और सकल विसार ह्ठी॥ 


_ ३०२ ] . # शिव शब्द सागर # 
सोलहवीं धुन 
१०३६६ 

तू दयोल है दया की मूरत, तेरी दया का दान मिले। 
भक्ति मिले शुभ शक्ति मिले, संत संगत में गुरु ज्ञॉन मिले ॥ 
जग की सहज होंय कठिनाई, सुख सांधन का है अवसर | 
नाम मिले सत धाम मिले, साधु सेवा सन्मोन मिले॥ 
टेढ़ें जतन को केरदे सीधा, ग्रुक्ति निराली बतलादे । 
थोड़े ही में समझादे तू, स्त मत की पहचानः मिले ॥ 
ज्ञान के तीन रूप हैं स्वॉमी, अनुभव है उनकी चोटी। 
शब्द मिले अनुमान मिले, अजुमान के साथ प्रमान मिले ॥ 


राधास्त्रामी सतगुरु दाता, हम सब हैं तेरे सेवक | 
सहज योग की सहज समाध का, -सुमिरन भणधन और ध्यान मिले ॥ 
(२-६०० ) 
* द्वाता ज्ञातां पितुं और माता, छिन छिन तेरा ध्यान रहे । 
! ज्ञग त्राता आता संतराता। तेरें नाम का गान रहे॥ 
मुमिरन तेरों ध्यान हों तेरा। तेरा भजन हरः आन रहे। 
: तेरी बानी अंगम निशानी, उंसी ओर मेरा! कान रहे॥ 
/ तुफ़कों ध्याऊ तुमको गाऊँ, तेरा ही अरमान रहे | 
सुमिरन भजन ध्यान सेवा में, मेरी जान और ग्रान रहे ॥ 
छुरत' निरत तेरे रंग राती, तेरे रूप का ज्ञान रहे | 
जहाँ जहाँ देखू” तेरी लीला, तेरा ही अभिमान रहे॥ 
जो जो सुर सो तेरा बचन हो, मन' से दूंए मंदमोन रहे | 
रोधाखामी चरन शान बलिंदारी, भत्र से सुरंत अलंगान रहे ॥ 
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(३-६०१ ) 
जगत में आये बहुत दुख पाया, श्रेम का नगर दिखादों जी | 
भरमत भरमत चहुँ दिस डोलू, सच्ची डगर बतां दो जी ॥ 
मोह नींद में निस दिन सोये, बाँह पकड़ के जगा द्रो जी। 
मैं तो अचेत चेत नहीं किंचित, चितससे अपनी चेता दो जी ॥ 
ज्ञान -भक्ति का सार न जानू, मेरा अज्लान् मिदा-दों जी। 
चित: चकोर निरखे-गति चंदा, ऐसी लग़न लगा-दो जी ॥ 
सुध बुध मन की सब ही भूलूँ, , प्रेम का प्याला पिला दो जी | 
मतवारों, की चाल चलू नित, श्रीत की.चाल चला दो जी.॥| 
आँख न मूदूँ कान न रूँधू, सहज समाधि लगा दो जी। 
राधास्वामी -चरन-शरन बलिहारी, घट में घर उगादो जी.॥ 

(४-६०२ ) 
घन घन भव भंजन जन मन रंजन, काम निकंदन गुरु राई। 
धन सुरझ्ुनि नायक जगत सद्ययक, सुखदायक घन प्रश्वताई ॥ 
धन करुणा सागर सब ग्रुण आगर, गुनातीत गोविंद री । 
धन घट, घट बासी अछ् अविनाशी, सुखरासी दुख:नास, करी ॥ 
धन ज्ञानी ज्ञाता विश्वविधाता,-सर्म बनन के पितु मांता। 
घन करता धरता-नेह की सरिता, मुक्ति भक्ति के,निज दाता ॥ 
धन परम सियाने वेद -बखाने,-ऋषि शनि न्॒दी जाने चहुराई। 
धन दीन -दयाला सहज छृपाला, वार पार. नहीं कोई पाई ॥ 
चरन शरन दे अपना कौजे, भक्ति,भाव राधाखामी दीजे। 
मैं अति नीच -निकाम अनारी,. पद..सरोज में. ले लीजे ॥ 

(५-६०३) 
घन धन, घन दाता खुर-मनि त्राता। व्यापक परमा नन्‍्दा। 
घन धन अविनाशी घट घट-वबासी,.. माया रहित झुडुन्दा ॥ 
धन अप्॒सम्घारा जगत अधारा, पार ने.-पावे कोई । 
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धन परम कृपाला दीन दयाला, करह अलुग्र३ सोई ॥ 
आदि अनादि अनन्त अमाया, निःकाया महिमा भारी। 
देव दलुज नर किन्नर करता, सन्त जनन के हितकारी ॥ 
कया कोई जाने तुम्ही लीला, अगम अपार अरूप हो तुम। 
भेद न पावे ऋषि मुनि को सारे जगत के भूप हो तुम ॥ 
सुनत कान बिन लखत नेन बिन, चलत बिना पद निस वासर। 
बिन जिभ्या बोले बहुबानी, ग्रहण करत सब कुछ बिन कर ॥ 
( ६-६०४ ) 
ग्राणों का दैप्राण पिता तू। जीवन का है आधारा। 
निर्भर यह अह्यांड हैं. तुझ पर, तू है सब का रखबारा ॥ 
त्‌ है बोत नैन की सब के, तू है घट घट का बासी। 
अन्तरयामी भ्रीतम प्यारा, अज॑र अमर विश्व अविनासी ॥ 
जल में तेरी शीतलता है, तेज में है प्रकाश तेरा । 
वायु में हैं तेरी शक्ति; और आकाश में भास तेरा ॥ 
तू है एक अनेक रूप में, अगम अगोचर निर्माया । 
यह बद्यांड तेरी है काया, फिर भी तू है निरकाया ॥ 
बिन पग चलत सुनत बिन काना, बिन जिभ्या बाचाल है तू। 
माया मोद से रहित निरन्तर, सब बग का ग्रतिपाल है तू ॥ 
त्‌ है देस निमित भी तू है, और कहूँ क्या काल है तू। 
जड़ चेतन है कारन कारज, करुणा मय कृपाल है तू ॥ 
फूल फूल में वास है तेरी, मेंहदी में है तू लाली। 
चकमक में ज्यों आग छुपी है, एक तिल नहीं तुकपे खाली ॥ 
दया सिंधु है दीनबन्धु है, भक्त जनन का हितकारी | 
सृष्टि प्रलय लीला है तेरी, तू है हलका तू भारी ॥ 
तू व्यापक तू अविच्छिन्न है, तू सब्र में सब हैं तेरे। 
सब में रमा अलग है सत्र से, सत्र से दूर सब से नेरे ॥ 
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हाफ रोम में ग हश क अणु अण मप्र है तू । 
हृदय गुफा में वास है तेरा, जीव जन्‍्तु का घट है तू ॥ 
महिमा अनिमा लधिमा गरिमा, हैं अनेक यह तेरे रूप। 
तू सेवक दै तू स्त्रामी है, तू हैं परजा त्‌ है भूप ॥ 
क्या माँगू” तुभसे मैं स्वामी, तू मेरा मैं हूं तेरा। 
खोजूँ क्यों मैं देस देस में, हिये में है तेरा डेरा ॥ 
( ७-६०४ ) 
सबका आदि अन्त तू दाता, धन्य धन्य तेरी माया। 
व्यापक सत चित आनन्द स्व्रामी,कर निज दासों पर दाया॥ 
तेरी थाए न पावे कोई, अगम अपार से पार है तू । 
लीला तेरी सब से अद्भुत, एक तीन दो चार है तू ॥ 
जड़ चेतन में तेरी छाया, क्या कोई भेद तेरा जाने । 
योगी ऋषि झुनि ध्यान लगायं,सत्रमें विभो तुभको मानें ॥ 
हम सत्र तेरे बाल ग्वाल हैं, त्‌ पितु मात सखा स्व्रामी | 
सबमें रमा सकल से न्‍्यारा, घट घट का अस्तरयामी ॥ 
(८-६०६ ) 
सन मोहन चित चोर छब्ीला, अलबेला प्यारा है तू । 
मेरे मन में आन बिराजा, इन आँखों का तारा है तू ॥ 
तुभपर छिनछिन बलि बलि जाऊँ,निसदिन तेरा गुन गाऊँ। 
तुमको सुमिरूँ तुभको ध्याऊँ, सच्चा करतारा हैं तू ॥ 
योग कठिन वैराग कठिन है, ज्ञान का दान मिले मुझको | 
प्रेम बसा जब मन में आकर, प्रनन का अपने आधारा है तू ॥ 
( &-६०७ ) 
घट में चली सुरत मतबारी, छोड़ जगत की माया हाँ। 
मन को साधा गुरु आराधा, गुरु गम चित्त बसाया हाँ ॥ 
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नाचत गावत घम मचाव॒त, तजी असार की छाया हाँ। 
सहज विरागी पद अलुरागी, गुरु ने की है दाया हाँ ॥ 
इत से तोड़ा उत से जोड़ा, भरम अज्ञान मिटाया हाँ। 
सुरत नवेली भई है रंगीली, राधास्ामी रंग रंगाया हाँ ॥ 
शम दम संयम नियम धरम सम, हानि करे नहीं काया हाँ। 
ज्ञान न जाना मुक्ति न माना, भक्ति का साज सजाया हाँ ॥ 
जीवन बूटी सब्र विधि लूंटी, आवागमन नसाया हाँ। 
राधास््रामी धामा अचल मुकामा, हरप दरप गुन गाया हाँ। 
( १०-६०८ ) 
आँखों का तारा सबका सहारा, छ्वित चित से तू प्यारा है। 
निर्मल शुद्ध बुद्ध हितकारी, सुख सम्पति परिवारा है ॥ 
घट घट बासी आनन्द रासी; अविनासी मंगलकारी। 
रोम रोम में रमृता जोगी, रोग सोग से न्यारा है ॥ 
गुणातीत गोविंद झुरारी; पुरुषोत्तम करुणा सागर। 
जन मन रंजन दोष विभंजन, प्रेम प्रीति भंडारा है॥ 
नाम लेत भव सिंधु सुखाबें, ध्यान धरत कलि मल जावे | 
भव्‌ दुख मेठन दोष नसावन, भक्ति रीति का सारा है। 
करम धरम गैराग ज्ञान तत, विज्ञानी पूरा सच्चा। 
हे दयाल करो दृष्टि दया की, हृदय दुखी हमारा है ॥ 
अब तो शरन में आन पड़ा हैँ, एक-आस तेरी घुझको। 
राधास्ामी चरन से प्रीति रहे नित, वही धुर इष्ट सद्दारा है॥ 
( ११-६०६ ) 

जग का स्वामी जग का दाता, जग का पालनहारा | 
जग त्राता जग पितु माता, जग का राखनहारा ॥ 
चरन कमल में सीस झ्रुकाऊँ, निस दिन तेरा गन गाऊँ। 
काम क्रोध मद त्याग ईपो; तुझ से नेह लगाऊँ॥ 
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निस दिन सुमिरूँ पल पल ध्याऊँ,छिन प्रतिदिन गुन गाऊँ | 
दुखु में सुख में हप शोक में, चरनन पर बलि जाऊँ ॥ 
सिंधु एक अति घोर गम्भीरा, नाव न बेड़ा भारी। 
दिन प्रतिदिन जप नाम निरंतर, जाऊँ भव जल पारी ॥ 
भक्ति दीजे मुक्ति न दीजे, ज्ञान न दौजे स्वामी। 
लब लगि जाय लगन की लारा, तू पद कमल नमामी ॥ 
( १२-६१० ) 
सिरजन हारा पालन हारा, राखन हारा श्रृति सारा। 
जानन हारा धारन हारा, मारन हारा रखवारा॥ 
महिमा विमल अनूपम तेरी, सब में रमा सबसे न्‍्यारा | 
ऋषि घुनि कोई भेद न पावे, वेद कहे अपरम्पारा ॥ 
कारन कारज कर्म विधाता, हरता धरता करतारा | 
राता माता अपनी दशा में, परम तत्व का भंडारा ॥ 
तेरे बिना नहीं कोई रक्षक, सबका है तू आधारा। 
प्रीतम प्यारा भक्त सहारा, जन की आँखों का तारा ॥ 
भूल भटक से भरम मोद से, प्रश् दे सबको छुटकारा | 
जग की आस त्याग करुणामय,पहुँचादे भव जल पारा ॥ 
घट घट वासी सकल प्रकासी, द्वित सुत और संपत दारा। 
अन्तरयामी सब्र का स्वामी, धन यश मंगल परिवारा ॥ 
भक्ति दान दे शक्ति दान दे, बुद्धि दान दे दातारा। 
चरन कमल में सीस भुकाकर, रहूँ वर्क चरनन लारा ॥ 
(-१३-६११ ) 
बह द्वत भी है अद्वेत भी है, दूत अद्वैत के पार गुरु। 
संसार का सार असार नरीं,दोऊ सार असार के वार युरु॥ 
मति जेहि न ल वे जो मति में रहे, मति सुमति कुमति को राह नहीं । 
यहि सिंधु महा गम्भीर कहा, मरजीबा की वामें थाह नहीं ॥ 
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न िजननमानाननन»म०_म मम कम न नम भरकर सर कस रन नरम 33322: व. 
जब आप कहे सब कोई लहे, बिन बानी कये सत्र मेद सही 
नि देस विदेस अद्ेस कभी, संदेस बताये सुनाये की ॥ 
नहीं कर्म धर्म न मम भया, निःमर्म का मम कहे कोई क्या। 
निःअक्तर अच्र क्षर जो नहीं,तज बुद्धि ताको कट्दे कोई क्या ॥ 
राधासतामी ने रूप धरा गुरु का, तब मेदी को मेद दिया अपना। 
पद तुर्था नहीं तुर्या है वरीं, सुखनींद न जाग्रत नहीं सपना ॥ 

[ १४-६१२ ] 
गुरु गुन गाना गुरु छब्रि ध्याना, गुरु मत ज्ञाना काम तेरा। 
नहीं कहीं आना नहीं कीं जाना,चित ठ रोना जतत सदा ॥ 
कृपा सागर सब गुन आगर, नागर गुरु तेरे स््रामी। 
क्यों दुख थावे भारम झलाबे, मूरखता से अति हानी ॥ 
जन मन रंजन दोप विभंजन, भत्र खंजन गुरु हितकारी | 
धर विश्वासा चरनन आसा, राधास््रामी के बलिहारी॥ 
( १४-६१३ ) 

संप्ार असर॒ सार नहीं, कर सार शब्द का निरवारा | 
कोई साथी नहीं कोई यार नहीं, चल डगर अकेले मतवारा ॥ 
संसार यह अगमापाई है, क्‍यों भरमा भूला फिरता है। 
यद भरम इिंडोला भाई है, तू इसमें भूला फिरता है ॥ 
तेरे मन में माल खज़ाना, चोरों से बचाले धन अपना। 
क्या मूरख है दीवाना है, ले सोध जतन कर मन अपना ॥ 
तेरा साहन है घट के अन्दर, (ित चित से कर दर्शन उसका। 
घट भीतर निरख रूप सुन्दर, ले देख अभी दरपन अपना ॥ 
मन दरपन सुन्दर रूप बसा, सुन दर में है श्रीतम प्यारा। 
अति अद्भुत छब्रि से आप हँसा, नौ द्वार से होजा त्‌ न्यारा ॥ 
क्या खोल कहूँ तुफसे प्यारे, यई सैन बैन की बानी हैं। 
आजा धँध्जा इसमें आ रे, तिस परे धाम निरवानी है ॥ 
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घट अंदर तूर तंबूरा हैं, सुन सुनकर त्याग जगत काँचा। 
तू बीर धीर है झ्रा है, जो सतगुरु का सेवक साँचा ॥ 
कर गंग जमन अस्नान अभी, अपने घट तिरबैनी धारा। 
तज मान मनी अभिमान अभी,होजा राधास्व्रामो का प्यारा ॥ 
गुरु ने की मेरी रखबारी, मुझे! मर्म लखाया सतगुरु ने। 
हुआ धुरपद का मैं अधिकारी, जब भेद्‌ बताया सतगुरु ने ॥ 
तिल भीतर जोत जले जगमग, घट घर चन्द्र प्रकाश करें। 
तिल फोड़ चलें जो गुरु के मग।वद सकल अविद्या नास करें॥ 
कभी घंटा शंख सुनें अंदर, कभी सार शब्द कनकार सुनी। 
कभी सारंग किंगरी बजी भीतर, कभी ररंकार धुनकार सुनी ॥ 
मन गुफा में मुरली बाज रही, सतपद में धीना गाज रहो | 
मेरी गुरु की दया से लाज रही,घट मूरत उनकी विराज रही॥ 
राधास्वामी चरन पर बलिहारी, गुरु ने अब काम किया पूरा। 
मेरी फाँसी कटी भारी भारी, हुआ काल करम का मद चूरा॥ 
( १६-६१४ ) 
पढ़ा लिखा सोचा और समझा, कुछ भी हाथ न आया। 
सन्‍्त ने आप ही परगठ होकर, निज स्वरूप दिखलाया ॥ 
मन बानी की गम नहीं जिसमें, क्‍या कोई भेद बतावे । 
ऋषि प्रुनि पंडित ज्ञानी ध्यानी, केहि विधि तेहि समभावें ॥ 
सच्त नहीं है असत से न्‍्यारा, दरसे बह तो अगम अपारा | 
सार असार दोऊ से ऊँचा, क्या कोई बरने पारा॥ 
तुर्या तुर्वातीत नहीं वह, बार पार से आगे। 
यह तो मर्म कोई गुरुप्ुख पावे, गुरु चरनन जब लागे॥ 
जब कोई पारख मिले विवेकी, नाम रतन अधिकारी, | 
हीरा खोल दिखाऊँ उसको, राधास्तव्रामी के बलिहारी ॥ 
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[ १७-६१४ ] 5 अप लकयात तह हलक कद 
गुरु चरन कमल में सीस झुका, दिन रात कहूँ पूजा सेवा। 
गुरु स्तुति नित बरूँ मन से, गुरु सम कोई और नहीं दूजा ॥ 
गुरुदेव दयाल ने की जो दया,भत्र््तिधु से पार किया मुझको। 
नहीं बार रहता नहीं पार रहा,सब भाँति श्रपार किया मुझको ॥ 
गुर दाता दानी अपार महा, याचक बग जीव हुये सारे। 
गुरु अर्थ देत गुरु धर्म देत, गुरु काम मोक्ष देने हारे ॥ 
गुरु महिमा जाने न ऋषि मुनि,शिव शारद शेष की पार नहीं। 
संसार असार की प्रीति छुटी,गुरु भक्ति सम कुछ सार नहों। 
बहु ब्रत किये बहु दान दिये, बहु तीरथ में जाकर भटके। 
गुरु चरन कमल से प्रीति रह, यम जाल में सो निस्नदिन लटके ॥ 
(१८-६१६ ) 
मन में समझ गुरु की महिमा, गुरु का ध्यान लगाओो। 
अस्तर बाहर सतगुरु व्यापे, निरख मिरख गुन गाओं ॥ 
बन परवत में नगर ग्राम में, गुरू की परगढ़ लीला। 
मंगल में मंगल है चहुंदिस, समझे कोई सुशीला ॥ 
छिन छिन पंल पल नाम दिवाना, नाम से स्ररत लागी। 
नाम सनेही जो नर प्रांनी, सौ सहज ही बैरागी॥ 
शब्द सुरत का. साधन करना, दिन प्रतिदिन गुन गाना ॥ 
सुमिरन भजन ध्यान निस बासर, जो कोई करे सियाना | 
गुरु की मूरत बसी दिये में, अंग संग गुरु धेवा। 
अन्तर में रहे भजन ध्यान निंत, अन्तर मानस सेवा ॥ 
तूने गुरु को बाहर दाना, .बिसने ठुके बताया। 
मूरख सोच समझ मन अपने, सब्र कुछ गुरू की माया ॥ 
चेत सबेरे अवसर पाया; खुरत शब्द नहीं भूले। 
सेवक अब तो भया बड़भागी। खरत डडोले झले॥ 


अमन े++++++>+ननन3+ न ञ >> 
, तब प्रगट गुरु ज्ञाना॥ 
( १६-६१७ ) 
गुरु की आस भरोस है मन में, आठ पहर गुरु सेव वरूँ । 
आवांगबन का संकट मेट्टं, नहीं जन्म नहीं जन्म मरूँ॥ 
लब लगी रहे चरन की लारा, साँस साँस गुरु का ध्याना | 
यही विवेक है यही चतुराई, यह विद्या है यह ज्ञाना॥ 
गुरु मेरे परम पुरुष करतारा, व्यापक्त घट घट के बासी। 
सत चित आनन्द ज्ञान की मूरत,सहज सा( अति खुखरासी ॥ 
चेतन की छत्रि छाई नयन में, छवि की छाया संसतारा। 
अन्तर गुरु हैं बाहर गुरु हैं, सार सार के निज सारा ॥ 
शब्द गुरू हैं सुरत गुरू हैं, परम तत्व गुरु रूप लखू। 
पीर गुरू का भक्ति सुधा रस, प्रेम विवेक प्रसाद चखूँ ॥ 
नयनों में गुरु मन में गुरु हैं, तन में गुरु का विस्तारा। 
साँस गुरु मेरे जान गुरु मेरे, 'प्रान के गुरु हैं आधारा ॥ 
मैं हूं चरन कमल का भौवरा, बांस सुबास की प्यास घनी। 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिहारी, गुरु हैं प्रन पुरुष धनी ॥ 
( २०-६१८ ) 
किसी पुरुष ने बन्दर पाला, अपना मीत बनाया। 
पाला पोसा प्रेम प्रीति से, जग व्यवहार सिखाया ॥ 
बन्द्र करता काम सब्र उसके, रात दिवस का संगा। 
संग साथ रह सेवा करता, कभी न मोड़त अंगा ॥ 
आग जलाता पानी लाता; और पकाता खाना। 
खाट बिछाता पाँव दबांता, अपनी बुद्धि अजुमाना ॥ 
बिना दाम का सेवक साँचा, पल पल की रखवारी | 
चकित हुये सत॒लीला देखें, बन्दर की हशियारी ॥ 
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लकड़ी काट पेड़ से लाता, पर को खब सजाता। 
बन से फूल पात फल लाकर,निज स्वामी को खिलाता ॥ 
एक दिन सोया पुरुष खाट पर, देह की सुधवुध भूला। 
बह अचेत निद्रा बस माता, यह सेवा बस पूला ॥ 
आया साँप पीठ पर बैठा, बन्दर देख डराना । 
हाथ से अपने पकड़ कुल्हाड़ी, चाह्य मार गिराना॥ 
भय बस चेत न आया उसको, पशु में रहे न ज्ञाना। 
साँप के संग में स्वामी मरता, यह उसने नहीं जाना ॥ 
चोर ने उसकी गति मति देखी, हाथ पकड़ के ब्रिठाया । 
शोर मचाया उसे जगाया; साँप देख घबराया॥ 
बह तो अपने बिल में समाना, पुरुष सुनाई बानी। 
तू है कौन कहाँ से आया, दे कुछ अपनी निशानी ॥ 
बोला चोर चोर हूँ तेरा, चोरी करने आया । 
देख देख लीला बन्दर की, जी में अधिक डराया ॥ 
यह बंदर है निपट अवाड़ी, इसमें नहीं चतुराई । 
इसकी संगत भूल न आ्रानी, यद नहीं तेरा सहाई॥ 
साँप मारकर यह अज्ञानी, तुककों मार खपाता | 
बंदर की गति समझ सियाने, यह नहीं प्रान का दाता ॥ 
छोड़ कुसंगत पश्॒ की भाई, पशु में कहाँ मिताई । 
इसकी संगत है दुखदाई, तामे कौन भलाई॥ 
संगत तो कीजे ऊँचे की, नीच की संगत त्यागी | 
जो कोई पड़। नीच की संगत, बह मति मंद अभागी ॥ 
समझ बूक कुछ तू नर बौरे, पशु सों छवि न होई । 
पशु ले जाये मौत के छँद में, शत्रु मीत लख सोई ॥ 
पुरुष विवेकी चतुर पारखी, सोचे मन में अपने | 
पशु के साथ झृत्यु भय उपजे, सुख सम्पति नहीं सपने ॥ 
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घुरुप ने पाँव चोर का पकड़ा, तू मेरा हितकारी । 
तूने मौत से मुझे बचाया, भया साँच उपकारी॥ 
इस बन्दर का कौन भरोसा, अब्र नहीं भूलूँ भाई। 
इसके गुन सब॒अगुन रूप है, अवगुन काह भलाई॥ 


“व्याख्या# 
मन है बन्दर मन पशु चंचल, मन है मृढ़ अज्ञानी। 
मन को साध साध नहीं भूले, मन में विष की खानी ॥ 
मन के मत कोई नहीं चाले, मन का नहीं भरोसा। 
गुरु के मत जो चले न प्रानी, करे अन्त अफसोसा ॥ 
एक ही मन से सब कुछ उपजे, भाव अनेक पसारा । 
मन का मारा कमी न जीवे, मन सृत्यु भंडारा ॥ 
मन के मारे बन तज जावे, बन तज घर को आवे। 
कभी बन और कभी घर भरमे, ठौर ठिकान न पावे ॥ 
मन को चेत चेत नर मूरख, मन नहीं मीत है तेरा । 
मन की रीति में त्‌ क्‍यों भूला, मन में काल का ढेरा ॥ 
ले गुरु मत को तज मन मत को, सत मत सार न बके। 
जो कोई गुरु मत से लव लावे, शब्द अगम गति बूमे ॥ 
मन मलीन तन में रहे निस दिन, विषय वासना लागी। 
साध साध इस मन को अपने, हो गुरु पद अछुरागी ॥ 
घोड़ा है यह मन अति चंचल, ज्ञान का कोड़ा लीजे। 
दे लगाम को उसके मुँह में, पण आगे. को दीजे ॥ 
घोड़ा तो घोड़ा है पशु सम, घोड़े से क्या ग्रीती। 
घोड़े चढ़ असवारी कीजे, यद्दी सियाने रौती ॥ 
पकड़ पूछ ऐडो घोड़े की; साधन एड लगाओो। 
सरपट दौड़ो प्रेम नयर में, तब गुरु पद को जाओ ॥ 
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देस गुरू का अधिक सुहेला, अम्रत खंड 77 पैर गुरू का अधिक सहेशा, अब्त संड अदा” 
भलके जग मग जोति अपारा, दरसे चेतन रूपा ॥ 
बरसे अग्नी अखंडित धारा, नहीं मीठा नहीं खारा। 
कोई कोई साथ स्वाद रस पाबे, जो सतगुरु का प्यारा ॥ 
बिना नयन के देखे लीला, बिना श्रवण सुन बानी | 
बिन जिभ्या चखे अमृत रस को, ब्रिन कर कर्म करानी ॥ 
बिन पानी के सुधा कुंड में, कर हँस अस्नाना | 
मान सरोवर अमृत भलके, करे रात दिन पाना॥ 
नहीं वहाँ पुरुष प्रृती का बासा, नहीं ब्रह्म नहीं माया | 
मैं तोहि पूरे पंडित ज्ञानी, भेद कहाँ से पाया ॥ 
मन तो माया रहा समाना, थानी मद में अटफी। 
कान दशा के लोक समाया, पान पृथ्वी जा लटकी ॥ 
बुद्धि बुद्धि तत गई हराई, कैंसा ज्ञान विचारा | 
नहीं वहाँ मान नहीं अपमाना, मिटा सकल हंकारा ॥ 
कैसे जाना करेददि विधि माना, किस का गया अछुमाना। 
जो कोई समभे इस वानी को, पावे गुरुमत ज्ञाना ॥ 
सैन बैन में सन्त लखा,बें सुरत शब्द की रीती। 
राधास्रामी चरन शरन बलिद्वारी, उपजी घट में प्रीती ॥ 
(२१-६१६ ) 

एक बृच्च में दो हैं पक्षी, एक छोटा एक भारी । 
बह खाता मीठा कड़वा फल, यह र«ता निरहारी ॥ 
एक सुनहिले पर वाला हैं, दूजा रंग विरंगा । 
कहने को वद छंद्ा छुदा हैं, निस दिन रहते संगा ॥ 
फल वाले को दुख सुख का भय, निश्चल अभय विलासा | 
डाली डाली फिरता डोले, काल का सहे त्रासा॥ 
आँख ख़ुली तब जग ब्यौद्ारा, जब सोया तत्र सपना । 


॥ शिव शब्द सागर ॥ | 


भोग रोग में लम्पट रहता, तीन ताप का तपना॥ 
ऊँची शाखा नीची शाखा, फल उत्तम और मध्यम | 
फुदुक फुदुक कर दोनों खाता, करता रहता उद्यम ॥ 
ऊँचे चढ़ा चैन कुछ पाया, नीचे भया दुखारीं । 
चिन्ता उपजी शोकातुर हुये, मन संकल्प बिचारी ॥ 
मन मलीन तन सोचे पच्ी, इ्त महा दुखदाई। 
डाल डाल में पात पात में, मोह बेल लपटाई ॥ 
कभी मीठा कड़वा फल चाख", कमी निरस की बारी। 
हष्णा मोह काम का फ्रंदा, कठिन भई छुटकारी ॥ 
मिले कोई ऐसा पुरुष विवेकी, मकको आन छुड़ावे। 
भोग वासना से मैं छू टरँँ, भव भय फिर न सतावे ॥ 
तब आकाश बानी हुई ऐसी, दृष्टि ऊँच कर भाई। 
देख मुझे! मैं तेरा ह साथी, संगी सहज सहाई॥ 
मेरा रूप हैं अगम अपारा, अजर अमर अविनासी। 
एक अस्थानी सर्ण अस्थानी, घट घट का मैं बासी ॥ 
जो कोई लखे रूप निज मेरा, शब्द सुने सुख रासी। 
तुरत छुड़ाऊँ तोद्दि बंध से, काटू यम की फाँसी ॥ 
शब्द रसीला पत्ती सुन कर, ऊँचे सीस उठाया। 
देख देख वद अचरज मूरत, सन में अति हर्षाया ॥ 
तुम हो कौन कहाँ से आये, कौन धाम में बासा।« 
दया रूप धारा यह कैसा, सहज प्रकाश उजासा ॥ 
बोला पच्ची सुन मेरे भाई, मैं हँ अगम अपारा | 
जो कोई शरणागत आबे, ताको दूँ मैं सारा ॥ 
अविनात्ती पद को पहुँचाऊँ, भेद बताऊँ न्‍्यारा। 
परम अवस्था तादि दिखाऊँ। करूँ आप निस्तारा॥ 
त.तो पड़ा मोद के फन्‍्दे। आसा ढष्णा लागी। 
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_ राग वासना लागई गन हे हे छिप उत्ञवी क्‍* वासना त्यागदे मन से, 
यह तो बृत्त काल की माया, जान इसे परदेसा। 
तेरा धाम अधर में प्यारे, चल चल कर प्रवेसा ॥ 
बोला पत्ती दीन अधीना, मैं हूं विकल निदाना। 
केदि विधि चलूँ धाम को तेरे, में नहीं चतुर मुजाना ॥ 
दया दृष्टि कर तब वह बोला, चिंता तब दे भाई। 

मैं तो आया तोहि उबारन, दे अपनी शरनाई ॥ 
मेरी ओर देख तू हरदम, बल पौरुष तब आवबे। 
मेरा बल ले चढ़ अन्तर में, शब्द स्राद घट पावे॥ 
पिंड में तेरे खंड त््मांडा, त्‌ है आप अविनासी। 
सोच सोच कुछ मन में अपने, भरम अविया नासी । 
पच्ची ने तब॒तासों सीखा, सुरत शब्द विधि सारा । 
अनहद साधन कर घट अपने, मेटा जगत विकारा ॥ 
ज्योती देखी परम सुहेली, सुन अ्रनहद भनकारा | 

पर फैलाये उड़ा तब पच्ची, छोड़ा बृत्त संसारा॥ 
सहस कमल त्रिकुटी के ऊपर, सुन्‍्न महासुन्न आया। 
भैंबर गुफा के पार ठिकाना, सतपद बीन बज्ञाया॥ 
अलख अगम पद को जब परसा, राधास्वामी पद में बासा। 
अब नहीं दुख दारुण की चिंता, किया निर्वाण निवासा ॥ 
धन्य धन्य गुरु परम सहायक, जीव अजान चिताया। 
साँचे धाम मिले जब्र बैठक, व्यापे काल न माया॥ 

( २२-६२० ) 

सहस कमल में डेरा डालो, ज्योति में ज्योति मिलाओ। 
ज्योति निरंजन ज्योती कलके; धंटा शंख बजाओ॥ 
ज्योति शब्द की निरख परख में, गुरु का ध्यान लगाओ। 
मेघा बरसे बिजली चमके, अमृत घार नहाओं॥ 


# शिव शब्द सागर # 


हो चित से वैरागी॥ 


बिन जल बूंद पड़े जहाँ भारी, न्हाय न्हाय ठ॒प्ताओं। 
रिममिम रिममिम बादल बरसे, मेघनाद चिंत लाओ ॥ 
चाँद सर बिन जहाँ उजियारा, सो प्रकाश लख धाओ। 
मोती पोहों गगन मंडल में, बिन सुर शब्द सुनाओ ॥ 
त्रिकुटी जाय सोमरस पाओ, पियो अमी रस सारा। 
यह निज वेद श्रुति अस्थाना, मूल कलाम विचारा ॥ 
यह पद जब कोई साध्‌ परसे, दरसे सत ओंकारा। 
प्रणव शब्द सुन मंगल गावें, यह है गुरु दरबारा ॥ 
सेत बनन्‍्ध रामेश्वर सागर, अक्या नाद चिकारा। 
मेघनाद इन्द्रीजित रावन, मार करा संद्षरा॥ 
त्रिकुटी छोड़ चले आगे को, सुन्न महासुन्न झारा। 
अटल समाधि की तारी लागी, सो पद दसवाँ द्वारा ॥ 
गढ़ कैलाश अछरेन्द्र चोटी, मानसरोवर धारा। 
हंस निरन्तर मोती चूगें, पुरुष प्रकृति घारा॥ 
घुनन छोड़ सोहंग पद आवे, भँवर गुफा की खिड़की । 
मुरली बजी सोहंगम धुन में, सहज ही बिजली कड़की ॥ 
सोहंग सोहंग हंस की बानी, सोहंग उल्टा हंसा। 
जो कोई मरम गुरू का पावे, सुफल तासु शुभ बंसा ॥ 
सत पद्‌ घीन सुनी लब लाई, सत्त पुरुष घर बासा। 
देखा रूप अगाध अपारा, अदृश्ृत अजब तमासा॥ 
अलख अगम के पार ठिकाना, राधाखामी धाम सिधाये ॥ 
मन बानी की गम नहीं जामें, समझ समझ हृपयि॥ 
जा पर दया गुरू की हो सो पहुँचे दखारा। 
रावास्वामी छिन छिन भाखे, राधास्वामी अगम अपारा ॥ 


कक 
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( २३-६२१ ) 
सात सुन्दर गोता मारा, सात लोक चढ़ आया | 
सात दिनों की सात चढ़ाई, चढ़ धुर आसन लाया ॥ 
सात शब्द और सात राग हैं; अनहद सात सुहानी । 
सात ज्योति की लीला निरखी, सात ही सात बखानी ॥ 
सात अवस्था ऊँच नीच की, समझे कोई गुरु ज्ञानी । 
छ। को त्याग सात को घाव्े, पात्रे पद निशानी ॥ 
गावे. राग अनूप अपारा, निरखे रूप गोसाई। 
सरगम के सुर सात हैं जो जो, सो घट नाद की काई ॥ 
सात दीप में सात हैं तारे, सप्त ऋषि रखवारा। 
सात प्रकार की रचना अद्भुत, क्या कोई बरने पारा ॥ 
तिल पहिला सइस्नार दूसरा, त्रिकुटी तीझा जानों। 
सुन चौथा मद्ासुन्न पाँचवाँ, गुफा छटा पहिचानो ॥ 
सतपद सप्तम अपर अपारा; सुर धुन जहां बिसराई। 
अपने घट में लखों निरन्तर, बिगड़ी सब बन जाई ॥ 
आगे शब्द है अगम अलेखा,राधस्व्रामी पद तिस ऊपर । 
शब्द अशब्द का भेद मिले ज्रं,गुरु दयाल हो जिनपर ॥ 
घंटा शंख सृदंग सारंगी, बजा सितार अनूपा। 
बंसी मधुर' मनोहर बाजी, सातवाँ बीन का रूपा ॥ 
सुरंत शब्द का साधन करके, पाया भेद अपारा ॥ 
राधास्वामी चरन शरन बलिहारी, खोजा नित्र दरबारा ॥ 

( २४-६२२ ) 
रूप अरूप सरूप अनूप, कथे कोई महिमा क्‍या तेरी-। 
आनन्दघन सत चित्त अगोचर, बुद्धि लहे केंत्ते गति तेरी ॥ 
सिंधु अपार मश्मा अति निर्मल, अमल विमल से पार गुरु। 
पार अपार की गम नहिं तुझमें, अपरम्पार से पार गुरु ॥ 


£ शिव शब्द सागर # नाना [ि 


माया कुतीतां चरित पुनौता, व्यापक विरज महान है तू । 
सर्व स्वरूपी सर्ज व्यापी, मंगल मय निरे ज्ञान है तू ॥ 
सर्ग आधारा रदिित विकारा, सब का सब से न्‍्यारा है | 
राधास्थामी चरन शरन बल्िदवारी, तेरा ही गरम सहारा है॥ 
हु  , (२४-६२३ ) 

मेरा इष्ट बहुरंगी साई, घट घट करे निवासा । 
नाचे नाच नचावे बहुविधि, झेले खेल तमाशा ॥ 
चन्द्र छूर तारागन सध्ये, ज्योत प्रकाश उजासा | 
मेंहदी बीच लाली हुये कलके, फूल बीच ज्यों बासा ॥ 
रमता जोगी भोग अभोगी, सोगी सोग उदासा | 
रूप स्वरूप अनूप दिखाबें, रहे निरन्तर पासा ॥ 
आबे जाये न गुप्त प्रगट होय, बरूशे प्रेम ब्रिलासा । 
सिंध अगाघ अगम जल भरिया, पौवे ठृष्त पियासा ॥ 
चैतन घन आनन्द धन अद्भुत, सत्त भाव में भासा | 
जो कोई उसका ध्यान लगावे, काटे कर्म का फाँसा ॥ 
अजर अमर अविनासी प्यारा, ग्यारा प्रेम हलासा। 
चर और अचर में आप बिराजे, रचे भक्ति निञ्र रासा॥ 
नहीं व ज्ञान योग तुरियातित, नहीं प्रगटा नरीं नासा । 
आसा स्याग जगत माया की, कोई कोई पावे दासा ॥ 

( २६-६२४ ) 
तीन ताप से जगत दुखारी, सुख आनन्द नहीं पावे। 
ज्ञान विदेक की गम नहीं वाको, भस्म अज्ञान थुलागे ॥ 
मंतवारों ने मति गति गाई। मति माया की दासी। 
बुद्धि चतुरता छल और धोके, यम के गले विच फाँसी॥ 
भरम भरम भरमे निस बासर, भरम में आन अुलान | 
अर्म हिंदोले भूले सारे। ऋषि घनि और सियाने॥ 


कर 
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मालुष जनम का सार न जाना, नर तन वाद गँवाया। 
जेहि देखा सो भूल भरम में, फिर फ़िर भटका खाया ॥ 
राधास्व्रामी सन्त रूप जग आये, शब्द की डगर बताई । 
जो कोई चरन शरन में आया, ताहि लिया अपनाई॥ 
(२७-६२५ ) 
इस मन अन्दर बाग बगीचा, इसमें हैं फुलवारी। 
नाना गाद्य लता हैं अन्दर, नाना खेत कियारी ॥ 
इस मन अन्दर सात समुन्दर, मोती मूँगा भारी। 
ले जितना तेरा मन चाहे, बन सच्चा व्यौंपारी ॥ 
मन के अन्दर असुर देवता, तीरथ सकल रिराजें। 
मन के अन्दर बजे बाँसुरी, शंखनाद धुन गाजें॥ 
मन ही कुरुचेत्र है तेरा, अहुन वरान चलावे। 
जो कोई इस मन को समझे, समर विजय फल पावे ॥ 
रावण राम लड़ें मन अन्दर, नित ही होत लड़ाई। 
सीता सती अशोक बराटिका, सब मन की ग्रज्ञताई ॥ 
मन ही विष्णु आदि शिव शक्ति, अह्या वेद बखानें | 
मन ही साम यडुर ऋग बानी, जो जाँचे सो जाने ॥ 
मन ही आग पवन जल प्रथवी, मन अकाश का रूपा। 
मन निर्वाण यक्ति का हेतू , मन अन्दर भव कृपा ॥ 
( २८-६२६ ) 

भक्ति का सन्देश सुनाने, साधू जग में आया हैं। 
सत असत का निर्णय करके, सत मारग दरसाया है ॥ 
साधु साधन सिखलाता है, प्रेम भाव जतलाता है। 
दया धरम का मूल है भाई, यह सबको बतलाता हैं ॥ 
किसी से राग & प नहीं उसको, सत्रका सबसे न्‍्यारा है। 
जिनमें श्रद्धा प्रीति है उसकी,उनका व अति प्यारा है ॥ 


॥ शित्र शब्द सागर ॥ [१२१ 


तरुवर सम हैं साधु सन्त जन, चौथे बरपा का पानी | 
परमारथ के साथी हैं यह, सहित कर्म और मन बानी ॥ 
साधु संग की महिमा उत्तम, भतर के पार लगाती है। 
जो कोई साधु संग में आया, भक्ति उसको भाती है ॥ 
भवसागर अति अगम पन्थ है,बिन जल बृड़ मरे प्रानी। 
जो कोई साधु शरन में आया, सतसंग की महिमा जानी ॥ 
सुख देवे दुख खोयें निस दिन, बरूशें पाप से छुटकारा । 
परम सनेही साधु हैं भाई, उनसे मिलेगा निस्तारा ॥ 
एक घड़ी या आध घड़ी जो, सतसंगत में आता है। 
काल कर्म के फंद से छुटकर,फल जीवन का पाता है॥ 
भाव से आवे कुमाव से आवे, साधु हैं सबको प्यारे। 
दीन दुखी प्रानी हैं साधु के, दोउ आँखों के हैं तारे॥ 
साधु संग को य्‌ तुम समझो,ज्यों गंधी की है दूकान। 
चाप्त सुब्रास मिले नित आये,यह साधू की है पहचान ॥ 
छोड़ कुसंग संग कर इनका, यह भव फंद कटावेंगे | 
दाग करम का अपनी दया से, सइज ही सहज हटावेंगे ॥| 
कल्पबृत्त साधू की संगत, मन माना फल देता है। 
दुख कलेश संसार के सारे, यद्र छिन में हर लेता है ॥ 
मानुष जनम बृथा मत खोओो,जनम नहीं यह बारस्वार। 
पात छख़कर गिरे वक्त से,नहीं फिर लगे वक्त की डार ॥ 
पोथी पढ़ो न पुस्तक बाँचो,हित चित से करो साधु संग। 
फिर देखो केसे चढ़ता है, नित नया परमारथ का रंग ॥ 
साहब मिला न स्वर्गलोक में, नहीं वह बसता चारों घाम । 
चह बसता है साधु में निसदिन, साधु संग में है बाग 
साधु दरस से मिले झुक्तगति, साधु दरस 7 5० 
साधु वचन सतसंग में सुन सुन,सत्तनाम से चित ला 
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__ प्रा करत चित जगत ही, बात सर सरल चित जगत हितेपी, दया हैं प्र से 


जो कोई चरन शरन में आवे,नहीं वह पड़े कभी अकछ 
सार भेद है साधु की पूली, साधु से मिले तल का बं 
साधु संग से सहज ही छूटे, काम क्रोध मोह अमिमान ॥ 
सिंधु सांधु की रहनी न्यारी, जीवत नर का करे अक्नर। 
जीवत मारें वान बचने से, जीतेजी करदें उद्धार ॥| 
पलट बाय ब्रह्मांड निकाया,  पलटे चन्द छरज की चात्। 
साधु बचन पलटे नहीं भाई,साधु शरन लो चित्त संभाल ॥ 
नारद वाल्मीकि घट योनी, ग़निका पीपा और रैदांस। 
खुघरे साधु संग में यह संत्र,साधु संग नित करो विलास॥ 
साधु की महिमा सब कोई जाने,बरन सकें नहिं विष्णु महेश। 
शेष नाग थके ऋषि मुनि थरकरहें,थकरहे शारद और गयेश ॥ 
मन मारो छाँड़ो चतुराई, साधु शरण इढ़ कर लीजे। 
त्याग कपठ छत्त बुद्धि बिलासा, चित संतसंग में दीजे॥ 
(२६-६२७) 
आपढी माली बाग लगावे, सींचे आप फुलवारी । 
आपडही फूल कली है आपही, आप बना बनवारी ॥ 
कोयल बनकर कूक सुनावे, बैठ आम की डारी । 
बौर देख बौरा हो जाये, बौरापन से न्यारी॥ 
आपही बौर आप असृत रस, आप आम रस घारी | 
आपझे चख्े आम रस रसना, आप करे रखवारी ॥ 
'ल मध्य है वास सुव्रासा, रंग रूप गुलकारी। 
आपही निरखे अपनी शोभा, निरखत होत सुखारी | 
यह तो भेद कोई गुरुम्रख पावे, गुरुपद होय मिखारी ॥ 


हम तो सार मरम लख पाया, राध्रास्वरामी के बलिहारी ॥ 
गा 
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[ ३०-६२८ ] 

, मैं क्या कहूँ खोलकर तुम से, तुम सब के आधारा । 
तुमसे सार और परमारथ, तुम में सार असारा ॥ 
एम चन्दा ब्रज की ज्योती, तुम में नौ लख तारा। 
तुममें ज्ञान ध्यान है तुममें, तुम सबके भंडारा ॥ 
हुम उत्तम हो तुम मध्यम हो, जेसा करो विचारा | 
तुमसे गेह देह सब्र श्रगटे, छुल बुद़स्ब परिवारा ॥ 
अपनी लीला आप जो परखो, भेद मिले निज सारा । 
जब लग और की लीला अटके, भटक भटक भकमारा | 
अपने अन्तर धो पियारे, अपना रूप पहचानों ॥ 
अपनी आय निरख का होना, यही है उत्तम ज्ञानो | 
आप आपको आप पहचानो, राधास्वामी ने समझाया | 
कहा और का नेक न मानो, यह उपदेश सिखाया ॥ 
सुनो बात तुम गुरु प्रे की, छोड़ो भरम कहानी। 
अपनी निरख' परख करो आपकी, तब छूटे भव खानी ॥ 

(३१-६२६ ) 
मेरा तेरा दोनों मिथ्या, तू में भरम पसारा। 
सत असत में भेद कहाँ है, क्यों कोई करे विचारा ॥ 
नहीं कहीं बंध नहीं कोई परुक्ति, स्वर्ग नक कोई नाहीं। 
यह तो मन की सकल कल्पना, उपजे मन के मारी ॥ 
उपजे ब्रिनसे पल छिन मध्ये, ज्यों सपना रैनाई। 
उपज ब्रिनस कर गुप्त प्रगट हुये/इनसों कौन मलाई॥ 
एक में प्रगट अनेक की लीला, मिथ्या एक अनेका। 
है कोई गुरुमुख गुरु का ज्ञानी, सांचा करे विवेका ॥ 
एक नहीं और नहीं अनेका, जैसा तेंसा रध्ता। 
राधास््रामी चरन शरन बलिहारी, साधु निरख यूँ कहता ॥ 
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से किया 7 5 || 
5 आवाधाका कक का 


तू फकीर है कसा भाई; भूल भरम चितलाया क्यों। 
तज भन्ञान की बाते बन्दी, ज्ञान ध्यान अलसाया क्यों ॥ 
अँखियाँ उत्तर तमाशा देखें, अन्तर को लीला न्यारी। 
सब कुछ अन्तर तेरे भरा है। झसे आँख हटाया क्यों ॥ 
गुरु तो हेरे पट के वासी, व्‌ गुरु घट में रहता है। 
में तू भूल भरम हैं प्यारे, यह सिद्धान्त भरलाया क्यों ॥ 
बाहर भोतर गुरु हैं व्यापक, कहीं राजा कहीं परजा है। 
चेले में गुरु गुरु में चेला, नहीं तो उसे चिताया क्यों ॥ 
आप आपको आप पिछानो, राधास्त्रामी की है बानी। 
कहा और का नेक न मानो, यह वानी विसराया क्‍यों ॥ 
(३३-६३१ ) 
प्यारी तू है प्रेम की मूरत, जग दुख से पबरानी क्यों । 
तुम में ज्ञान ध्यान की शक्ति, भरम से यूं भरमानी क्यों ॥ 
सुमिरन भजन ध्यान में लगजा, ध्यान रहे गुरु पूरे का | 
समझ बूम कर तू नहीं पढ़ती, प्यारी गुरु की वानी क्यों ॥ 
सतगुरु राधास्त्रामी दया करेंगे, भव कलेश मिट बाबेंगे। 
मान बचन यह इड निश्चय से, व्यापी है हैरानी क्यों ॥ 


(३४-६३२ ) 
द्‌ सच्चा है मुकके सचाई, वरुश बरूश सत गुरु प्यारे। 
हक है तेरी दया से, प्रगटे घ़ रवि शशि तारे ॥ 
का है दान दे धरमक्ो, नाम रतन घन का स्वामी । 
न २ आके समाज, बोतू है अन्तरयामी ॥ 
हर जान प्रुकक्ों दे, मेट तिमिर अज्ञान मेरा । 
5 दशन पार, छिन प्रतिदिन रहे ध्यान तेरा ॥ 
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तू सत है अपनो सत्ता दे, जीवन मेरा सुधर जाबे। 
त्‌ चित है निश्चल कर चित को, निश्चित ज्ञान मुझे भावे ॥ 
सतचित आनन्द रूप है तेरा, दे आनन्द मुझे सतगुर । 
नाम रूप के तेरे सहारे, जीते जी जाऊँ सतपुर ॥ 
राधास्वामी परम पुरुष करतारा, तू दुखियों का सहारा है। 
दुख दरिद्र को मेददे मेरे, दुखदाई संसारा है ॥ 
चरन शरन की ओट गहूं मैं, आनन्द मंगल साज सर्जूँ । 
राधास्त्रामी राधास्त्रामी दित से सुमिरूँ,राघास्तामी राधास्त्रामी नित्त भजूँ 
[ ३५४-६३३ ] 
चेत चेत चल सत की डगर में, चेत ले अभी सबेरा है। 
पीछे कया चेतेगा प्रानो, फिर यदई समय न बेरा है॥ 
नर जीवन को इथा न खोतू, हाथ तेरे क्या आवेगा। 
कोई संग न साथी सच्चा, भूठा मेरा तेरा है ॥ 
दो दिन का व्यौहार जगत का, दो दिन खेल तमाशा है। 
खेलकूद में काम कर अपना, काम तुझे बहुतेरा है ॥ 
महल म्काँ पर भूल न भाई, घन दौलत है दो दिनका। 
जो श्राया सो जाये यहाँ से; चिड़िया रैन बसेरा है॥ 
राधास्वरामी राधास्वरामी राधास्त्रामी गाले, सुमिरन भजन ध्यानकर नित 
नहीं फिर जनम मरन का फन्दा, काल का हेरा फेरा है॥ 
(३६-६३४ ) 
रमता जोगी रम रम मन में, मेरे मेरा काम बने। 
मुझे बीर छतुमान बनाले, आप तू मेरा राम बने ॥ 
लंक अविद्या का गढ़ दुर्गम, जीतूँ रावन को मारूँ। 
दुख कलेश के विजय से सुख हो, और मेरा विख्वाम बने।' 
भर्म मिठादे कर्म नसादे, माया फ्रंद से हो मुक्ति । 
ज्ञान ध्यान का मर्म लखा दे, आनन्द आठों याम बने | 
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_77---.._ ॥| हा 
सकल जगत अज्ञान पसारा, छक्के हाथ से हाथ नहीं। 
हिग्रे अकास में छर उगादे, करम धरम निष्काम बने ॥ 
राधाखामी सत गुरु दया मेहर से, जीबन सुफल करा मेरा। 
यह भत्र अगमा पाई फिर तो, सुख का सच्चा धाम बने ॥ 
( ३७-६३४ ) 
मैं आया हूं ज्ञान बताने, ज्ञान मद्मं है सुखदाई। 
ज्ञान सदल है सदज का साधन, सदज में केसी कठिनाई ॥ 
बात बात में तत्व सुकादूं, खेल खेल में दरसा दूँ। 
हँसी हँसी में सार लखा-दूँ, चुटकी बजाकर समभादूँ ॥ 
नहीं भयानक कथन है मेरा, रोचक - है बानी मेरी । 
सुलभादू जड़ चेतन ग्रथी, युक्ति है जानी मेरी॥ 
मेरी संगत में जो आके, तीरथराब स्नान करे | 
काम अर्थ और धर्म मोक्ष के, तत्वों की पहचान करे ॥ 
सतगुरु ने जो ग्ुके बताया, वही जताऊँगा तुमको । 
राधास्रामी की करुता से; सन्त बनाऊँगा तुमको ॥ 
( ३८-६३६ ) 
मैं हूं भूली भरमी भठक्ली, आय पढ़ी हूं संसारा। 
गले में फाँती यम की पड़ गई, केसे पाऊँ छुटकारा॥ 
काम क्रोध मद लोभ फ्रैंसानी, व्यापा मन हंकारा 
पर निल्दा और देश ईर्पा, मेरे गले के हारा ॥ 
मैं अज्ञान के बस में आई, अपना रूप जिसारा | 
मैं हूं कौन मेरा इल क्या है, कभी न चित से बिचारा ॥ 
दुखी हूं चेन शास्ती खोकर, काल करम ने है मारा|। 
केसरी कहूँ उपायन बमे, सोचूँ मैं आरसखारा । 
बिलपत ततलपत दौड़ कर आई, सत गुरुके मैं दरवारा-। 
राधास्त्रामी म्रुके बचाओ, देकर अपना सद्धरा ॥ 
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(३६-६३७ ) 
गुरु का भाव हिये में आया, सतसंगी का नियम हुआ | 
छोड़ दिया अनेक का झगड़ा, यः यम सोच समझ के किया ॥ 
तीजे तिल पर बैठक ठानी, यह आसन चितकों भाया। 
साँस साँस राधास्वामी का युमिरन, प्राणायाम यह झैराया ॥ 
मैं हूं कौन रूप. गुरु कैसा, गुरु सेवक में भेद है क्‍्या। 
बारम्बार रूप का सुमिरन, प्रत्याह्यर अभ्यास बना ॥ 
गुरु का रूप हिये में धारा, वही धारना तुम बजानों। 
घनी धारना ध्यान हुई, अब्र गरुरुमुख ध्यानी मानो ॥ 
ध्यान में तन मन की सुध भूली, वृद्धि अहंकार भूले। 
यही समाधी घने ध्यान की, पाकर सतसंगी एूले ॥ 
नहीं घमंड न ममता इसकी, यह भी नहीं स्वरूप मेरा। 
सहज भावना मन को भाई, सहज सहज में सहज बना ॥ 
सहज था पहले अब भी सहज है, सहज समाधि सहज हुई । 
जहाँ जहाँ मन जाकर ठेरा, वहाँ ही सहज समाधि लगी ॥ 
आँख न मूँदूँ कान न॑ रोंधू, जिभ्या होंठ न बन्द करूँ। 
खुली आँख से सत्रको देखूँ, गुरु लीला चित चेत घरूँ ॥ 
जहाँ जहाँ जाऊँ वही हैं तीरथ, जो खाऊँ सो पूजा है। 
आत्मदेव को अर्पन सब कुछ, मन में भाव न दूजा है ॥ 
जब जागूँ चेतन व्यौहारा; जब सोर्ँ सम साध रहें । 
सुसुष्ति गहरी नींद में आकर, निज स्वरूप का सुख भोगू: ॥ 
जाग्रत स्वप्न सुषष्ति तीनों, सृष्टि स्थिति प्रलय हैं। 
यह सब काल के थेरे में है, इनसे बचकर आगे चलू ॥ 
चौथा पद तुरिया जब आवे, तब हो कुछ कुछ रूप का ज्ञान । 
तुर्यातीत हैं पंचम का पद, इससे उदासीन मन मान ॥ 
यहाँ तक ज्ञान की त्रिपुटी देखी, ज्षेय ज्ञाता और ज्ञात विचार ॥ 


[ ३२७ 


सागर # 
_स। नणयणणण- किन. 
से छा पद समझो भाई! यह सब्र है सत मे । 
इनके परे सातवाँ पद है, सतपद धुरपद पद निरवान॥ 
सत सत सत सत सत है सोई ज्ञान ध्यान पद मूल बखान॥ 
अलख अगम अनाम की गति फिर,नाम रूप से हैं न्यारे। 
राधाख्ामी गुरु ने भेद बताया, समभगे गुरु प्यारे ॥ 
(४०६३८) 
नर शरीर छुर को मी दु्लम, क्या नहीं वेद ने तुमे कहा। 
भरम अज्ञान के फाँस में फैसकर, नाना विधि के कष्ट सह ॥ 
नर का जनम पाय यह ग्रानी, भव निधि बहता रद्दता है। 
उसको समझ बूक न्ीं अपनी, दुख नित सहता रहता है॥ 
विद्या पढ़ी प्रपंध मचाया, पाखंडी हो भरमाया। 
आप फँसा औरों को फसाया, अपना भेद नहीं पाया ॥ 
यह विद्या है सकल अविद्या, मोह भरम की फाँसी है। 
कर सतसंग सार को पाले, बग में तेरी हाँसी है॥ 
राधास्त्रामी सतगुरु दाता, सन्त रूप घर कर आये। 
नर जीवन का सार बताया, ग्रुर समझाकर अपनाये ॥ 
( ४१-६३६ ) 
योग युक्ति से कया फल पाया, अपना चरित सुना छोगी। 
जोग भोग का भेद है केसा, भेद का भेद बता जोगी ॥ 
सेली पएनी भभूत रमाई, आसन मार के बैठा हैं। 
किस आसन पर राम है तेरा,उस आसन को दिखा जोगी ॥ 
साँस को साधा प्रान को बाँधा, यम और नियम का यतन किया | 
शम दम से मन इन्द्री को मारा, संयम रीति जता जोगी ॥ 
सृगछाला को बगल में मारे, फिरता रहता है बन बन। 


बिन दिसा यद्र केसे पाया, भाव अहिंसा दिखा जोगी ॥ 
अनिमा लबिमा गरिमा महिमा, आदि सिद्धि शक्ति नहीं हैं क्या । 


बने ननन मन + मनन 3 «+-5+ >> 
क्या नहीं माया सिद्धि शक्ति, यह कैसे उससे बचा जोगी॥ 
ब्र्नरेन्द्र और सहस्तार पर, मन की बृत्ती को रोक लिया । 
लगी समाध सिमट कर बैठा, क्‍यों कर मुक्ति लिया जोगी ॥ 
निरविकल्प से विकल्प अवस्था, से क्या तुमको लाभ हुये । 
लाभ के साथ हानी नित रहती, इन्द्‌ नहीं यह क्या जोगी ॥ 
जो बाहर भीतर वही लीला, कलपित देश काल वस्तु । 
बाहर झुखी रोककर विरती, अन्तरमुख् क्यों बना जोगी ॥ 
चाँद छर तेरे भीतर प्रगटे, इसमें नहीं सन्देह कोई । 
यह भी तो बाहर थे तेरें, क्यों बाहर से हृठा जोगी ॥ 
किसका ध्यान धारणा किसिकी, क्या नहीं वह संकल्प तेरा । 
सब कुछ है यह मन की कल्पना, कलपित जाल फँसा जोगी ॥ 
शुफा के भीतर बैठक ठानी, लाझे डिठाया हैं किसको । 
रमता राम णुफा में तेरे, कैसे आके रमा जोगी॥ 
केस बढ़ाया जूड़ा बाँधा, स्वॉँग विचित्र बनाया है। 
देखूँ राम फँसा कया उसमें, खोल दे अपनी जठा जोगी॥ 
ग्रहण त्याग वैराग राग की, समझ नहीं तुमको आई | 
कछुवा जैसी तेरी समाधी। छुटी न मोह मया जोगी ॥ 
गुरु का संग मिला नहीं तुमको, भरम की उलकन में उलका । 
बिना ज्ञान मुक्ति नहीं होती, भूल के पन्‍थ चला बोंगी॥ 
था कुछ दिन कर गुरु की संगत, गुरु के संग में ज्ञान मिले । 
योग युक्ति का फिर फल पाबे, तर हों तेरा भला जोगी ॥ 
राबाख्रामी दीन दयाला, सतगुरु रू घरा बग में। 
चरन कमल की ओट पकड़ ले, अपना सीस झुका जोगी ॥ 
( ४२-६४० ) 
अनइद बानी मंगल खानी, सत्त धाम सहण्ाती हो । 
आनन्द दानी सन्‍्त बखानी, पद निरवान मिलानी हो ॥ 


# शिव शब्द सागर # [ ३२६ 


३३० ] # शिव शब्द सागर # 
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अमृत धारा संत मत सारा, कोई कोई बिरला बानी हो | 
अविनासी घट घट के बासी, सुखरासी अलुमानी हो॥ 
कथनी बदनी तज कर पावे, करनी गुरुमुख ज्ञानी हो | 
घट के खटपट चटपट विनसे, अटपट सकल नसानी हो ॥ 
खोले हिरदा फाड़े परदा, रूप अनूप दिखानी हो । 
जगमग ज्योत जगे तिल भीतर, देख देख हरपानी हो ॥ 
ब्रिकुटी सुन्न महासुन्न लेखे, ऑकार गति जानी हो । 
खरज चाँद कोटि छवि छाजे, अद्भुत अकथ कहानी हो ॥ 
भंत्रर गुफा में सोहंग बंशी, सत पद बोन बजानी हो । 
अचरज शोभा वरनी न जाई, माया मोह सकुचानी हो ॥ 
घट चढ़ सुरत विमल हुई भारी, अब नहीं आनी जानी हो । 
राधास्वामी चरन शरन.बलिहारी, हा गई अगम ठिकानी हो॥ 
9३-६४१ 
मैं केसे करूँ भूली हूं ही बहु दूर पड़ी अपने घर से । 
व्याकुल होय भूमि गिरी तड़पूँ, हरि आन छुड़ाओ अब करसे ॥ 
रैन अंथेरी न सके पत्थ, रिममिम रिमकिम बरसा बरसे | 
को आके खबर ले जल्दी मेरी, घर जाने को जियरा तरसे ॥ 
जल बरसे अखंड ग्रचंड महा, बने ऊपर देख परंस सरसे | 
पूरवाई बयार भकोले सहे, हटके उखड़े 'बट सब्र जर से ॥ 
सुध बुध बिसरी भरमी भठकी, मैं तो काँप उठी हूं करमर से । 
मेरे दिया जिया में दुख ताप बसे, तन वायु की बेग लगे सर से ॥ 
दिया पीर घनी तलफ छिन छिन, कैसे जाके मिलूँ प्रीतम हर से । 
कोई साथी नहीं कोई संगी नहीं, थर थर अब काँप रही डर से ॥ 
मेरे घट में आनन्द चेन कराँ; नहीं सुख पाऊँ त्रिन पद परसे । 
अवसर जो मिले मिल जाऊँ अभी, पद कमल गहूं लागू गुरुसे ॥ 
झुक आन मिलो दुख दूर हरों, केहि विधि मैं छूट” अपडर से । 
राधास्तामी दया की अब हो नजर, तुम आये निकारो भव सर से ॥ 


क 


#- शिव शब्द सागर # 


( ४४-६४२ ) 


मैं उपदेश बताऊँ आ तू, मेरे पास फकीरा । 
यह उपासना तत्व है भाई, सत मत गहर गम्भीरा ॥ 
गुरु ने मुझे चिताया जेदि विधि, बढ़ी भेद बतलाऊँ। 
मैं नहीं अठका पोथी पत्रा, तुझे कैसे अटकाऊँ ॥ 
नहीं उपदेश और है कोई, यह उपासना जानो। 
उप है निकट तों देश स्थानां, यह उपदेश पिछानो॥ 
यही तत्व है यही सार है, यह गुरु ज्ञान विचारा। 
एक शब्द में भेद बताकर, मेट्र भरम विकारा ॥ 
सत का संग करे जो कोई, सत की लीला धारे। 
गुरु है जग में सत की मूरत, अगम अथाह अपारे ॥ 
और नहीं कोई सत है जग में, समक विचार फकीरा। 
सत के संग मार ले आसन, मेट इन्द की पीरा ॥ 
( ४३-६४३ ) 
उप है निकट देश स्थाना, यह उपदेश का सारा। 
पंडित कोई भेद न जाने; जाने ग़ुरुमुख प्यारा॥ 
जो कोई निकट में जिसके बैठे, उसका रूप संभारे। 
उसका रूप बसे नेनन में, अपना रूप बिसारे ॥ 
संग प्रभाव न कोई बाँचे, ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी । 
इमने तो यह समझ विचारा, सतगुरु की सहदानी ॥ 
भवत्र की संगत करे जो प्रानी, भव भय चित्त बसावे | 
गुरु की संगत में जब आवबे, अभय भाव पा जावे ॥ 
पशु की संगत पशु बन जाबे, नर पढवी को खोकर | 
भरत दिरन की मोह मया से, पछताया था रोकर ॥ 


[ ३३१ 


“३३२ ] # शित्र शब्द सागर # 
या 7 जाछ% 
शब्द सार गह् शब्द सार गद्द, शब्द सार गह लीजे। 
त्याग कुसंगत त्याग कुसंगत, सत संगत चित दीजे ॥ 
सतसंग केवल गुरु की संगत, यद्व उपदेश हमारा। 
जो कोई देश हमारे आवे, छक्के अगम अपारा॥ 
पहिला देश तीसरा तिल है, सहसकमलदल भाई। 
ज्योति निरंजन ज्योती मलके, सो उसकी अश्ताई ॥ 
दूजा देश ओशेम अस्थाना, त्रिकुटी मरदंग गाजे। 
तीजा सुन्‍्न महासुन्न प्यारे, सोज समाधि का साजे ॥ 
चौथा देश है गुफा मैँर की, काल बली ठकुराई। 
पंचम देश सत्त अस्थाना, सत्त नाम सुखदाई॥ 
यह उपदेश देश का सुनकर, ले गुरु का उपदेशा | 
राधाख्ामी ने झुके लखाया, सोई सार संदेशा ॥ 
( ४७-६४४ ) 
अलख को लखले अगम की गम ले, परख गुरु की वांनी | 
राधास्थामी पद जब परसे; छूटे आना जानी॥ 
गुरु में देश है गुप्त प्रकट सव, ग्रुरु सबके आधारा। 
गुरु के देश की लीला अद्भुत, गुरु संगत निस्तारा ॥ 
सुरत शब्द की सुगम कमाई, सहल ही काम बनाले। 
इसी जनम में धुरपद वासा, सार ज्ञान मत पाले॥ 
गुरु की संगत पाँच दिना की, पाँच देश की खानी। 
पाँच ही दिन में काम बनेगा, सहज सुगम सुखदानी ॥ 
राधास्वामी नर शरीर में, धरा सन्‍्त अबतारा। 
सालिगराम गुरु की किरपा, मुझे मिला सत सारा ॥ 
(४८-६४६ ) 
उप है निकट तो आसन बैठक, सच्ची बात परखले । 
उप आसन है गुरु की संगत, गुरु संग बैठ निरखले ॥ 
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मर जम 
बल शव री टिक दुनियाँ, सच्ची समझ न आई ॥ 
53 शक भिन्न भिन्न हैं, भिन्‍न की कैसी भक्ति। 
प्रेम प्रीति अपने जैसे की, यह उत्तम है युक्ति॥ 

मैं कहता हूँ बात निराली, सच्ची खरी सुहानी। 
लखे मरम कोई साधु सुजाना; लखकर चित मनमानी ॥ 
गुरु ने रूप धरा मानुष का, सार शब्द समकाया। 
राधास्त्रामी की बलिहरी, भरम मिटा सत पाया ॥ 

( ४६-६४७ ) 

कहना सुनना सब हैं निष्फल, बात मान एक मेरी | 

एक वात जो मेरी माने, सौं सौं सुनूँगा तेरी ॥ 
कोटि ग्रन्थ पढ़कर क्या पाया, गुरु गम ज्ञान न ख़का। 

एक सैन से अनुभव जागे, गुरु मत जिसने बूका ॥ 

नहीं वह करम धरम जप तप है, नहीं वह साँख्य का गाना । 
नहीं संयम नहीं नियम है प्यारे, नहीं वेदान्त का ध्याना ॥ 
वाद बिवाद है दन्‍्त कशनी, बात का बने बतंगढ़ा । 

शब्द जाल में जो कोई जकड़ा,बुद्धि टाँग नर लँगढ़ा ॥ 
कान इधर ला कहदूँ तुझसे, कर गुरु का सतसंगा। 
राधास्व्रामी की कृपा से, मन उपने नहीं शंका ॥ 

( ४०-६४८ ) 

जो मेरे श्रीतम का प्यारा। मेरा भी वह प्यारा। 

जो सतगुरु का नाम दिवाना, आँखों का दै तारा ॥ 

पाप पुर्य का भेद न परख, ऊँच नीच नहीं जानूँ । 

बुरा भला नि दृष्टि में मेरे, भाव का नाता मान ॥ 

भेरा स्वामी पतित उद्धारन, पतित हेत जग आया। 
पतित को अपने चरन लगाया, पतित सुधार कराया ॥ 


# शित्र शब्द सागर # 
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पतित से पतित जो भाव मेंट ले,सतगुरु पद को परसे। 
मैं उस भाव के सदके जाऊँ, प्रेम अताद को तरसे ॥ 
धोती घाट है गुरु सतसंगत, मेले कपड़े आवे। 
सावुन गुरु के प्रेम का पाकर, सो उबले बन जावें ॥ 
उज्ले धोवी घर नरीं आवें, उनको कोई क्यों लावे। 
धोबी मेल को धोबे निस दिन, मेले शुद्ध बनावे॥ 
डाकू चोर उचक्का क्रोधी, कामी लोभी मानौ। 
परमारथ हित गुरु ढिंग आवे, उपजे न छके गलानी ॥ 
मैं नहीं १६ त्‌ हैं कंप्ा, केसी करे कमाई। 
पूल असाद कहाँ से लाकर, गुरू के भेंट चढ़ाई ॥ 
गुरु जब प्रेम भाव के भूखे, प्रेम है मुझे पियारा | 
जो मेरे प्रीतम का प्यारा, सो आँखों का तारा॥ 
गशिका रामानन्द चरन लग; भक्ति मेंट जब लाई। 
मिला प्रसाद कबीर को उसका, प्रेम स्वाद लग खाई ॥ 
तर गई गशिका तर गये पीपा, तरे चमार रेंदासा | 
उनके चरन कबीर के सिर पर, गुरु के प्यारे दासा ॥ 
कोढ़ी तरगये तरे पातकी, गुरू के चरनन लागी। 
ऐसे पापी मुझे पियारे, भक्ति प्रीति हिय जागी॥ 
में हूं पापी पाप की मूरत, पाप की दृष्टि धारी। 
पापी संग तरा मैं गुरूबल, पापी की बलिहारी ॥ 
भाव क्ुभाव सुभाव न परख, नहीं दंष नहीं रागा। 
मेरा तो बढ सदा सनेदी, जो गुरू चरनन लागा॥ 
निम्न स्वास्थतश भूल करूँ मैं, दिसा पाप कमाई । 
द्सिक जब गुरू के िंग आवे, प्यारा मुझको भाई ॥ 
पापी तारन आये सतगुरू, शब्द जहाज बनाया। 
मैं पापी पापी संग तर गया, पापों पर गुरू दाया ॥ 


# शिर शब्द शोगक_  ररए- 
जात न पूजूँ पाँत न पूरूँ, नाहीं कुल परिवारा। 
प्रेम प्यार का नाता मा्नूँ, प्रेम को सकल पसारा ॥ 
सुन फकीर यह भेद अनूपा, अचरज अगम अमाना | 
जिस पर दयाइष्टि सतगुरु कीतेहि बड़भागी जाना ॥ 
मैं मर जाऊँ भीख न मा्गूं, अपने तन के काजा | 
परखवारथ के काम में प्यारे, मोदि न आवे लाजा ॥ 
कैसा पाप पुरुय है कैसा, नाम से लगन जो लागी। 
पूले लाख घास के जर गये,एक चिनगी थी आगी ॥ 
नाम गुरू का आग तुल्य है, पाप लाख मन पूला । 
रत्ती नाम जराबे सब्रकों, दया मेहर अछुछूला॥ 
कुत्ते बिल्ली रहें परस्पर, बैर भाव सब छोड़े । 
निज मालिक के प्रेम को परखें, प्यार का नाता जोढ़े॥ 
तेंसे मरककों पापी प्यारे, गुरु की शरन जो आये। 
प्यार कहूँ नहीं उनको केपे, गुरु जब चरन लगाये ॥ 
साधन ग्रेम का सुगम सुझ़वन, भक्ति भाव सुखदाई। 
पापी भक्ति के अधिकारी, समभे में मेरी आई ॥ 
राधास्त्रामी नाम भजो नित, नाम से लब् रहे लागी। 
जो कोई नाम से राख प्रीती, सो मेरा अनुरागी ॥ 

(४१-६४६ ) 
कालचक्र का सहज ढिडोला, भूला अचरज न्यारा। 
सब कोई भूले भूला चढ़कर, काल भुलावन हारा ॥ 
चन्द्र छर दोऊ गगन में भूले, भूले नो लख तारे। 
जीव जन्तु पृथ्वी में भूले, नर पशु सकल बिचारे ॥ 
राजा भूला रानी भूली, और प्रजा समुदाई। 
ब्क्मा विष्णु महेश्वर भूलें, भूलीसब दुनियाई॥ 
लक्ष्मी भूली दुर्गा भूली, गायत्री महारानी ॥ 
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“7 झले देवी भूले, बल बल अलो पलों ७" अग्नी पानो।] 


काल भी भूला अपने भूला, सृष्टि प्रलय का प्यरे 
बह भी बचा न चक्र से अपने, भूला भूले सारे ॥ 
चढ़ी पेंग तत्र ऊँचे, आये, उतरी नीचे ढछे। 
कभी मिले तो जमघट देखी, बिछड़ के होगये न्यारे॥ 
एक दशा में नित जो बरते, कोई नजर न आया। 
पीर पैगम्बर कुतुब ओलिया, ऋषि म्नि बचन न पया॥ 
पानी भया भाष की छत, धाया गिरि केलासा | 
बरफ बना धारा बह निकली, नीचे किया निवासा॥ 
नीचे भी रहने नहीं पाया, फिर ऊँचे की आशा | 
हम तो देखें खुली दृष्टि से, अचरज अनब्र तमासा ॥ 
लकड़ी जल कर कोयला होगई, कोयला राख और माटी 
माटी माटी में नहीं ठहरी, बनी काठ और लाठी ॥ 
विष्टा अन्न अन्न भया विष्टा, सोई सब कोई खाबे। 
यह प्रपंच हैं अद्भुत न्यारा, कोई बिरला लख पावे ॥ 
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ती लीला, कभी ऐसी कभी वैसी | 

यह सब कालबली की माया, कभी जेसी कभी तेसी ॥ 
पंडित कभी अनाड़ी होते, कभी अज्ञानी ज्ञानी | 
कभी जड़ मिल जुल चेतन ठहरे, कभी चेतन जड़ जानी ॥ 
समभत बने कथन नहीं आवे, मन वानी अलसानी | 

केसे कोई समभाबे किसको, समझे कोई गुरु ज्ञानी ॥ 
एक दशा में कोई न बरते, कभी बैठा कभी दौड़ा | 
कभी थरका कमी सोया लेटा, काल चक्र अति चौड़ा ॥ 
भूले की है विचित्र कहानी, कथा वारता न्‍्यारी | 

नर को हम समझावन आये, सुने न ब्रात हमारी ॥ 

इस सु दुख सुख इन्द पत्तारा, इन्द से प्यार बढ़ाया । 


# शिव शब्द सागर # [ १३७ 


इन्द्‌ भाव ले जलन 
मन इंडि ओर जगत रचाना, इन्द के फाँस फैसाया ॥ 
; रचित हंकारा, सो भूले की रसरी | 
दो लड़ त्रयलड़ चौलड़ बन आई, 
लंड माया कप आई, जीव निवल को जकड़ी ।' 
शोर म॒धचाये बहु कि में; रोये और चिल्लाये । 
तब दयाल को दावा ल्‍लाये, छूटन विधि नहीं पाये ॥ 
हि या लागी, सन्त रूप धर आया। 
धास्वामी अचल मुकामी, 
नर शरीर मे आग मी, शालिग्राम कहाया ॥ 
जो कोई जीप 5 जीवन बहुत चिताया। 
या, अपना 
सुन गा यह गुरु उपदेशा, मै न हु छनाह 
बात जो मेरी ने जे 
2200 मन से माने, इस भूले से बचाऊँ॥ 
डोर | चुहला, सुरत शब्द मत गाऊँ | 
काल इिंडोले से तू बाचे, विधि विचित्र समभाऊँ ॥ 
सतसंग बिवेक से गुरुका, गुरु दयाल हितकारी। 
धु हा साधले युक्ति, जा भूले के पारी ॥ 
नर शरीर सुर दुर्लभ पाया, सतसंगत में आया। 
तेरा दाँव पड़ा है पूरा, सोच समझ तज माया॥ 
अब की चूक मौंज न ऐसी, त्याग काल की श्रासा। 
आज का साधन आज ही करले, कल को होगा उदासा ॥ 
बार बार नहीं अवसर ग्रानी, काल महा दुखदाई । 
जो कोई करे काल की आसा, सों पाछे पछताई ॥ 
राधास्वामी दया के सागर, तेरे कारन आये । 
सीस चरन में उनके ऊ्ुुकाकर, अपना काज बनाये ॥ 
राघाखामी _ राधाख्वामी, राधाखामी गाना | 
५ 5 
मन बच कर्म से भक्ति कमानो। ऊँले बाहर आना ॥ 


कला 


शेश्८ ] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


( ४२-६४० ) 
तू फकीर है मेरे प्यारे, सुन फकीर की बानी। 
साधु कहें फकीर को भाई, साधु जग सुखदानी ॥ 
पर उपकारी जन हितकारी, गुरु के आज्ञाकारी। 
अबगुन त्यागी गुन के ग्राही, दया भाव चितथारी ॥ 
निज चित सोधें मन परब्राध, जीव दोष नहीं दृष्टि । 
अपने भाव में बरतें निसे दिन, करें दया की इप्टि॥ 
मोह मया और छल चंतुराई; छोड़ें मूल विकारां। 
पर हित लॉगीं सहज बिरोगी,. ज्ञॉन बुद्धि भंडोरा॥ 
दुख कलेंश सह अपने सिंर पर, जीव को करें सुधारा। 
भव दुख मंजन कार्म निरकदन, यम से दें छुटकारा ॥ 
धर कपास की गति बिमलंचित, निरस विशुद्ध कहायें। 
सहें विपति कठिनाई जगकी, और का दो छुपांवें ॥ 
सरल स्वभाव रहें लग माही, अपना रूप सँभारें। 
औरन के अंवगुण नहीं देखें, दया का मर्म विचारें॥ 
सुख देंवें दुख हरें निरंतर, छमा करें अपराधा। 
हँसी खुशी आनन्द प्रेम गति, अगेम अलेख अवाधा ॥ 
नाम फंकीर धरायो तूने, हो फकीर अब साँचा। 
जैसा नाम तो गुण भी बसा, मन कर्म सदित सुवाचा || 
है फकीर का नाम पियारां, मैं फकौर का दासा। 
तन मन धन फकोर पर वारूँ, बद्ध सुसंग सुबासा॥ 
कठिन नाम है कठिन काम है, कठिन फकीर कमाई। 
जग के भव दुख नासें पल में, जब फकीर जग आई ॥ 
जो फकीर मोहे दरशन देवे, अपना भाग सरा हूं। 
अपने तन के चाम की जूती, पग फकीर पहनाऊँ॥ 
मैं नहीं रामऊुण्ण का सेवक, ईश अक्ष नहीं जादू । 


अपकरननशननन»-नननलर नर के... बह ० _# शिव्र शब्द सागर # [ ३३६ 


मैं फकौर का नाम दिवाना, सब्र से बढ़कर मान ॥ 
मेरे साथ हैं शब्द विवेकी, सन्तयंश कुल शोभा । 
चरन कमल मस्तक पर धाहूँ, श्रेम मगन मन छोव़ा ॥ 
एक घड़ी साधु की संगत, कटे मोह यम फाँसी। 
नेरी नजर में साधु फकौरा, सत॒ चित आनन्द रासी ॥ 
जो फ़कीर का दर्शन पाऊं, चरन सरोज पसाहूँ। 
झाप तरूँ उसकी शरनाई, औरों को संग ताऊूँ॥ 
साधु की संगत गुरु की सेवा, सहज ही काम बनावे | 
जिस पर साध की दृष्टि पढ़गई, फिर जग योनि न आवे ॥ 
तरवर सरवर मेघ का पानी, औरों को सुख कारी। 
तेसे ही सुन मेरे फकौरा, साधु पर उपकारी ॥ 
तू फकीर बन तू फ़कीर वन, तू फ़कीर बन भाई। 
मैं भी तरू फ़कीर चरन लग; ऐ फकीर ! सुखदाई ॥ 
सुनले कथा सुनाऊँ तुमको, प्रगटे विमल विवेका | 
जीव. अनेक रहें जग अन्दर, पर फकीर कोई एका-॥ 

( ४३-६४१ ) 

पहली कथा 


गंगा तट कोई साधु आया, बिच्जू पानी मैँकारा। 
तड़प छो देखी इसकी उसने, हाथ से उसे निकारा॥ 
बिच्छू ने उसे डंक से मारा, हाथ में उपनी पीरा। 
साधु ने इुछ बुरा न माना, सत मन चित गम्भीर ॥ 
बिच्छू फिर पानी में आया, इसने उसे बचाया | 
फ़िर बिच्छू ने डंक से मारा, साधु नहीं पछताया॥ 
तीजे बार गिरा वह पानी, इसने पकड़ निकारा | 
बिच्यू का स्व॒मात्र सत्र जाने, डंक से फिर भ्रीमारा ॥ 


5४७ ] 
साधू पकड़ किनारे लाया, हाथ बज़ गया भाई। 
यह लीला कोई देखी नारी, साधू ढिंग वह आई॥ 
बोली क्या तू है अज्ञानी, जो विच्छू नहिं जानी। 
उसे उठाकर क्यों बाहर किया,बिच्छू विष को खानी ॥ 
हँसा साधु सुन सुन्दर माई, मैं नहीं निपट अनारी। 
मैं हूं साध साध मंत मेरा, पर द्वित पर उपकारी ॥ 
बिच्जू तजे स्वभाव न अपना, मैं अपना क्यों त्यागू। 
बंद लब निज स्वभाव में वरते,क्यों परहित नहीं लागू ॥ 
माई ने जब सुनी तो बोली, धन्य साध की लीला। 
सुबचन सुमन सुकर्म है साधू , सुरस सुभाव खुशीला॥ 
पर दुख हरन विभंजन त्रय तप, हितकारी सुख देवा । 
धन्य जगत में वह नर प्रानी, करें जो साध की सेवा ॥ 
मैं हूं पारवती परवत की, शिव कीं नि अरघंगी। 
तू. है शिव का पुत्र गुसाई, सुचित सुसाध सुझंगी ॥ 
धन्य धन्य तू धन्य धन्य है, धन्य गनेश की मूरत | 
जो कोई तेरा दरसन पावे, घरे दया की छरत ॥ 
अन्तरध्यान भई वह देवी, साधू मन हरपाया। 
पर उपकार की महिमा भारी, सती का दर्शन पाया ॥ 


# शिवर शब्द सागर # 


दूसरी कथा 

[ ५४-६४२ ] 
दूजी कथा सुनाऊँ फकीरा, कान इधर ला भाई । 
मैं फकीर का प्रेमी सेवक, त्याग हृदय दुचिताई ॥ 
साधु कोई नौका चढ़ बैठा, संग मैं नर बहतेरा। 
दुष्ट अक्षागी देख के साध्‌ , उपजा क्रोध गम्मीरा ॥ 


हँसी उड़ाया धूम मचाया, मारा सिर पर लाठी। 
एटा सिर साध का भाई, साज्ा साज छुठाटी ॥ 
हुई अकाश बानी तब ऐसी, साध है ग्रभको प्यारे। 
मैं साधु का सहज सनेद्ी; छिल पल का रखबारा 
उलटूँ नाव इबरार्झ' सब्रको, यह अनर्थ नहीं भावे। 
क्यों कोई अपराधी बनकर, मेरा साथ सतावे ॥ 
बानी सुनकर साधु दुखी भया, थोला चतुर सुजाना। 
तू दयालु है मेरा साई, अगम अनाम अमाना॥ 
जीव निवल अज्ञानी मूरख, माया फन्‍्द फँसाने। 
यह नहीं समझे सार तत्व को, भूल भरम भरमाने ॥ 
दया दृष्टि कर इन्हें. चितादो, भाव जतादे अपना। 
मेरे जैसा उन्हें बनादे, दया का देकर किनका ॥ 
साधु संग का फल नहीं हानी,लाभ साध संग स्वामी । 
मेट भरम अज्ञान जीव का, चरन सरोज नमामी ॥ 
फिर अकाश बानी भई दूजी, एवमस्तु सुन प्यारे। 
ले तेरे छिन मात्र की संगत, यह जावे भव पारी॥ 
दुष्ट हंदय पछतावा आया, साधु चरन लग रोया। 
साध ने अपने अंग लगाया, पल में दुर्मति खोया ॥ 
सुन फकौर होजा फकीर अब, रूप संभारे अपना। 
जग में प्रानी तेरे रूप में, मेटदे उनका तपना॥ 
तेरा रूप है अद्भत अचरज, तेरी उत्तम देही। 
जग कल्याण जगत में आया, परम दयाल सनेहीं ॥ 
तीसरी कथा 
( ३१-६२६ ) 
तीजी कथा सुनाऊँ तुमको, सुन सुनकर चितलाना। 
कथा नहीं यह और की प्यार, तेरी कथा सुनाना ॥ 


३४२ ] # शिव शब्द सागर # 


हरगोविंद को केंद में डाला, बहाँगीर ने + हगोविंद को केद में डाला, कहयागोर ने हू के 
ले गवालियर किले में फ़ाँसा, हुआ निपट दुखदाई ॥ 
मियाँ मीर ने उसे चिताया, छोड़ फ़कौर को चिन में । 
नहीं तो उलटे राज-यह तेरा, एक रात -एक दिन :में ॥ 
जहाँगीर ने हुकुम सुनाया, हरगोविंद को लाओ | 
यह बोले मैं कैद न छोड़ँ, कितना करो उपाओ ॥ 
मैं फकीर हूं देह बंध्र में, जीवों के हित आया । 
सात हजार छोड़ दे कैदी, उपजी मन में दाया ॥ 
बादशाह ने सब्रको छोड़ा, जब यह बार आये । 
आप छुटे औरन को छुड़ाया, दया का सॉज सजायें ॥ 
यह इतिहासिक कथा पुरानी, चरित प्रुनीत सुहावन । 
मन रंजन मन चेत बढ़ावन, मन भावन मन पावन ॥ 
देह के बंध फकीरा आवे, बंध निरबंधन सोई । 
बंधकर बन्धुवे जीव छुड़ावें, समझे यह गति कोई॥ 
तू तो आया नर देही में, धर फकीर का भेसा | 
दुखी जीव को अंग लंगाकर, लेजा गुरु के देसा ॥ 
तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अन्ञानी । 
तेरा काम दया का भाई, नाम दान -दे दानी॥ 
नाम फ़कीर धरा जब तूने, काम फ़क्कौर का करले | 
गुरु की दया साथ ले अपने, भक्ति की कोली भरले ॥ 
तू. इराक से अब के आया, स॒त संगत के कारन | 
ले प्रसाद यह सत संगत का, होज़ा भव निधि तारन ॥ 
राधास्त्रामी दया के सागर, होंगे तेरे सहाई। 
झुक में उतरे साँच फकीरा, सब की करे भलाई॥ 
ब््ल्क्तजुण 
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एप रा अल. 


चुप रहने का फल है मीठा; बोले वाद विवादा । 
चुप का स्वाद रसीलों अद्भुत, बोले मचे आंधा॥ 
कान हैं दो और एके जीभ है, देखते अपनी आँखों ' 
जब दो बार सुने कोई बानी, एक वार मुख आखो ॥ 
बोली बोले सहे दुख प्रानी, बिन बोले निरयानी | 
तोतां मेना बोल के बोली, पिंजरे बंध बंधानी ॥ 
बिन बोले कोई मुक्ति न माँगे, नहीं प्रमान मत भेदा । 
एक चुप लाख बिपत्त को टारे, मिटे दुःख भव खेदा ॥ 
मुख की बेली जिभ्या राखूँ, बिन कारन क्यों बोलूँ । 
बिनां प्रंयोजन कथन हैं निष्फल, क्‍यों रख अपना खोलूँ ॥ 
जो बोले सो हारे भाई, जीत जो झख नहीं बोले । 
सोचे समझे मोल बिचारे, ब्रात हिये बिच तोले ॥ 
जो सुमिरे सो चिंतन साथे, सुमिरन ध्यान फा मूला । 
सुमिरन विधि राधारवामी-नाम है,और बोल भव उूला ॥| 
( ४७-६४४ .) 
सुन बानी उपजे मन हानौ, हानी गिंलांनि महानी । 
चित में डॉह ईर्पा जांगें। सहज बने अभिमानी ॥| 
है अभिमाने फंदे को कारंण, काले को यम की फाँसी। 
जो कोई सुने जगत की बातें, अपनी हीं करे हाँती ॥ 
दोनों कान हैं नहंरें न्‍्यारी, बात है बढ़ता पानी | 
मन का बरंतन बेंथा बचन से, भरता अपना ओोनी ॥ 
पानी भरा बंधा घट आकर, अगर छगा 8) । 
इनसे दुख पावे नर मूरख, सहे' त्रास दुख शा । 
सघन अंथैरा बनी का बन, जो आया 2 | 
बेद शास्त्र बानी की लीला, तत्व विवेक छुपा 
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कि जमाया पालइुआाका फयझआक पा पमकालमक“आार- सम 
यह गुरु का उपदेश फकीरा, बानी चित न बिसारे । 
बाहर कान में बंध लगाकर, श्रुति उद्‌गीत बिचारे ॥ 
अनहद्‌ धुन है श्रुति उद्‌गीता, अन्तर साधी विरती । 
राधास्त्रामी गुरु की कृपा, सहजे भई निवरती ॥ 

( ४८-६५६ ) 

बाहर की जब आँखें खोली, दृष्टि सृष्टि पसारा । 
बाहर मुखी हुआ जब प्रानी, अन्तर विरती बिसारा ॥ 
जो देखे सो भरम दृश्य है। मरम भरम उत्पावे | 
भरम बसे जो हिय के अन्तर, भरम के खेल खेलावे ॥ 
भरम है बीज अज्ञान अँखुबा, डाल कर्म और धंदे । 
फूल वासना काम क्रोध मद, फल सुख दुख के फंदे ॥ 
भरम की सृष्टि दृष्टि से उपजी, आवागवन की खानी | 
लख चौरासी, योनी भरमे, भरम है अकथ कहानी ॥ 
गुरु ने मर्म जताया अद्भुत, सत संगत करवाई । 
सुरत शब्द की विधि बताया, अन्तर मुख की कमाई ॥ 
उलटो आँख तीसरे तिल में, चिंत को ले ठेराओ । 
बाहर के पट देकर अपने, हिय के नेन खुलाओं ॥ 
सक्षम लीला कारण लीला, ब्रह्म परत्रह्मांडा | 
देखो पदले निरख परख कर, फिर धाओ सच खंडा ॥ 
बिना नैन के मोती पोहो, बिना कान के बानी । 
बिन कर कर्म करों विधि नाना, बिन पग शिखर चढ़ानी ॥ 
बिना देह की काया पाओ, ब्रिन जिभ्या मुख बोलो | 
बिन खरज के करो प्रकासा, बिना बुद्धि सब तोलों ॥ 
यह गति अगम अपार अकथ हैं, कंसे कोई बखाने । 
जो कोई घट में अपने आवे, लख लख तत्र मन माने ॥ 
राधास्व्रामी सतगुरु पूरे, अचरज भेद बतावें । 
उलट त््वांड को भेदे प्राणी, तब्र॒ निज सत पद पायें ॥ 
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( ४६-६४७ ) 
तू अविनाशी अजर अमर है, त्‌ सबका अधारा है । 
सब रहते हैं तेरे सहारे, त्‌ ही सबका सहारा है॥ 
निराधार आधार जगत का, मर्म न कोई लख पावे | 
जब तू अपना रूप दिखाबे, समझ में तब्र कुछ कुछ आवे ॥ 
सन बानी की गम नहीं तुझ में, अगम अथाह अपारा है| 
अलख अगम अव्यक्त अनुपम, अगुण सगुण से न्यारा हैं ॥ 
तू है कौन कहाँ से आया, क्यों आया क्यों छाया है । 
क्‍यों आकर मुझे अंग लगाया; क्यों स्वरूप दिंखलाया है॥ 
तमैंहूंयामैंदीत्‌ दे, क्या है केदि विधि मैं पाऊँ । 
तू अनाम है तू अरूप है, कैसे तेरा गुण गाऊँ॥ 
अचरज अचरज अचरज तू है, गुप्त प्रगट में व्यापा हैं । 
मायातीत अगोचर उनमन, छाँद न दिव्य प्रकाशा है॥ 
पात पात में तेरी लीला, फूल फूल का बास है तू । 
दूर बताता है कोई केसे, सबके सब्र विधि पास है तू।' 
गुरु हुआ चेले के घट में, प्रगट होंकर रहता है । 
बुरा भला लाखों कह्दे कोई, सब॒की सुनता रहता है।॥ 
नहीं गुरु नहीं चेला तू है, दोनों दशा से न्यारा है| 
हद बेहद से परे ठिकाना, तेरा सकल पसारा है॥ 
आजा आजा मेरी सुन जा, मेरे हृदय में बस जा । 
प्रेम ग्रीठ की जाल बनाई, उसके फरदे में फैंस जा॥ , 
ऐ. अरूप तेरा सुखड़ा देख, दर्शन की अमिलाप घनी । 
मैं निर्धन दीन शरणागत, तू है सबका आप घनी ॥ 
आरति कैसे करूँ गुसाई, तेल दिया बाती दै तू । 
फूल चढ़ाने से क्या होगा, कली फूल पाती है तू॥ 
जहाँ जहाँ निरखे तेरी लीला, जो नो सुनूँ तेरी बानी । 


लो जो कहूँ तेरी हो कहानी; रहूँ तेरा में अभिमानी ॥ 
मुझको शब्द तेरा हो सुमिरन, जो गाऊँ सो भजन तेरा । 
जो ध्याऊँ वही ध्यान तेरा हो, जो बोलूँ सो कथन तेरा॥ 
बलबल जाऊँ तेंरी दया पर, जाने प्राण तन मन अरपूँ | 
राधोखवांमी चरन की मंहिमा गा गा,कॉल करम से नहीं डरपूँ ॥ 
( ६०-६५८ ) 
राधास्वामी चरन॑ कमल पर, बार बार बल जाऊँ। 
तन मन की संब सुद्धि बिसारूँ, निस दिन गुरु गुन गाऊँ।॥ 
गुरु मेरे जान प्रान से प्यारे, गुरु आँखों के तारे | 
गुरु की दया साध की संगत, जार भत्र जल पारे ॥ 
गुरू रचक गुरु दाता दानी, गुरु का ले सहारों । 
गुरु के चरन सीस पर धारे, काल करम थक हारा ॥ 
गुरु मूरति हिंय आन विंराजी, घट मैं करूँ ' गुरु सेवा । 
तन मंन धन और सौस अरप कर, जान और न देवा || 
छिन प्रति छिन गुरु आरती ठान, गुरू से नेह-लगाऊ । 
सुरत शब्द की करूँ कमाई, अन्त परमे पद पार्लँ ॥ 
बिन गुरु भक्ति विवेक न होई, गुंछ बिन ज्ञोन न पाये | 
करम धरम सब धोका जानों, जब लग गुरु न चिताये ॥ 
गुरु का रंग हृदय जब धारा, ' मिंटा तिमिर अज्ञाना | 
घट से ज्योती सोत वह निंकसी, प्रगटा तब विज्ञाना ॥ 
गुरू के चरन प्रीत भई गाढ़ी, संमक पड़ी गुरु बानी । 
मन प्रतीत प्रेम रस पागा, मिल गई शंब्द निशानी ॥ 
योग विराग हृदय प्रकाशा, .छ्ूका सकल पसारा | 
अलंख अगम की गम जब पाई) मिटा मोद संसारा ॥ 
पढ़ पढ़कर बहु दिवस विताये, बुद्धि विलास में भूले । 
इष्टि खुली जब गुरु कृपा सें, प्रेम हिंडोले भूले ॥ 
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कोटि जनम से धोखा खाया, मिला न ठौर ठिकाना। 
धन्य धन्य गुरु महिमा तेरी, सत्य-नाम दिया दाना॥ 
स्ान न माँगू सिद्धि न मार्गू, ऋद्धि में चित न लाऊँ। 
जनम जनम पढे: कमल की सेवा, - यही पदारथ पाऊँ ॥ 
छुमिरन नाम ध्यान गुरू मूरति, भजन शब्द मत सारा। 
तुरिया तुरियांतीत न चाहूं, रह सकल से न्‍्यारा॥ 
गुरु स्मेरे ।मात पितां सम्बन्धी, गुर से नाता जोड़. | 
भव की-लाज लोक सब त्यागूँ, जग से मुँह को मोड. ॥ 
जो मैं दास तुम्हारा दयानिध, हित चित मन कर्म: वानी । 
राधास्वामी चरन शरन .बलिदारी, बरूशो पद निरवानी ॥ 
(६१-६४६ ) 
तू जगदीश जगत का करता, तेरा मन में ध्यान: रहे। 


। तेरीःलगन लगे निस बासर, तेरा निस दिन ध्यान रहे ॥ 
तू अनाम तू मायातीता, गुणातीत करुणा: सागर । 


सुख सम्पति परलोंक बड़ाई, तुकमें यश और मान रहे ॥ 
चरन कमल की भक्ति मिले स्वामी,भक्तिभाव हिय में आवे। 
तेरी ग्रीति प्रेम पद का प्रशु,छिन छिन प्रतिछिन ग़ान रहे ॥ 
दोऊ कर जोड़ करूँ मैं बिनंती, क्षमा करों अपराध मेरा | 
तेरी सेवा तेरी पूजा, तेरा ही ज्ञान अनुमान रहे ॥ 
रसना नाम जये तेरा पल पल, दर्शन की अभिलाप बढ़ी। 
शब्द की ओर निरन्तर मेरे, .सुरत निरत का कान रहे ॥ 
जग की मान बड़ाई न माँगूँ, नहीं मागू” धन परिवारा | 
भक्ति दीजे चरन कमल की, भक्ति.से कल्यान रहे ॥ 
छल चतुराई कपट कुट्रिलता, काल कर्म से सब हारे। 
शरणागत की सुध प्रभु लीजे, चरन शरन में आन रहे ॥ 
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मन वानी की पहुँच नहीं है, कन छुनन से न्यारा॥ 
पिंड खोज आक्लोंड लखे जो कोई, सम अहम पसारा । 
पिंड अंक्ांड से न्यारा लखें, दरसे अगम अपारा॥ 
बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बरसे अम्रत धारा। 
बिन जिम्या के शब्द प्रगंट हो, बिन बज उजियारा ॥ 
शब्द अशब्द अलख लंख लीला, सममे बिरला ज्ञानी । 
सुरत शब्द का साधन करके, पांवे पंद निरबानी॥ 
नीचे पे ऊँचे चढ़ "जावे, अंरेन्र की चोटी । 
दुर्मति खोबे इमति नआवे, तजे भावना खोटी॥ 
राधास्वामी परम दयाला, शब्द भेद मत गाया । 
अधिकारी जब मिले विवेंकी, धुरपद ले पहुँचाया॥ 
(-६६-६६४ ) 
तन मन प्रान स्वरामी के अरंपन, स्वामी रंग रंग राता । 
सेब्र को भूलू उसे न भूंलूँ, फिर जगत मद माता ॥ 
आँखों में गुरु मूरति बसेती, चित चिंता सतगुरु को। 
मन में गुरु हैं. तन में गुरु हैं, यह निष्ठा है धुर की ॥ 
जिभ्या नाम गुरु का-रहता, कानों में गुरु बानी । 
'मुरत शब्दका साधन करके, पाया पद निरवानी ॥ 
सोये बेंठे खड़े उताने, चलते और ठहराये । 
सकल दशा में एक अवस्था, ग्रेमी एक ठिकाने ॥ 
राधास््रामी गुरु ने -भेद बताया, भेद पाय हरपाना। 
मैं तो सब्र विधि गुरु का सेवक, सेवंक भाव सियाना ॥ 
(६७-६६४ ) 
सत गुरु का सच्चा जो सेवक, ज्ञानी चतुर सियाना। 
तन मन से गुरु आज्ञा पाले, प्रेम भाव दीवाना ॥ 
दि युक्ति सेकाम न राख, छोड़े मान वड़ाई । 


जो! कोई ऐसा परम सनेद्दी। 
करना धरना कुछ नहीं उसमें, 
कमल 'पत्र सम- उसकी रहनी, /५ 
गुरु का हुकम सीस पर घारे, गुरु आज्ञा में चाले।। 
त्यागे मोह बासना जीकी, प्रेम प्रीति पथ पाले ॥ 
मन में सुमिरे राधास्व्रामी नामा, तन से रांधास्त्रामी कॉमा। 
मन बचन ध्यान. से: गुरुका, सतपद में! विश्लामा ॥ 


(६८-६६६ ) 
उमर बिताई समय गेँवाया, मिला न ठौर ठिकाना | 
प्रेम भक्ति की रीति न जानी, जग धन्‍्यें भरमानां ॥ 
दो दिनं का रहना है भाई, दो दिन का च्यौहारा। 
दो दिन का यह सकल-पसांरा, दो दिन कुल परिवारा ॥ 
जो आये हैं जायेंगे एक दिन, कँसा- घर और डेरा। 
मूरख सोच समक मन अपने, चिड़िया रैन बसेरा ॥ 
रात विषय में लम्पंट रहता, दिन को खाना पीना । 
ऐसे प्राणी. पशु हैं जग में; धिक घिक उनका जीना ॥ 
सतगुरुः राधास्त्रामी पाये, सार मेद समझाया | 
अब नहीं पड़' करम के धन्‍्दें, भक्ति स्वाद रस पाया ॥ 

(६&-६६७ ) 
सेवक मेरा मैं सेवक का, आदि अन्त तिह काला। 
मैं सेवक' से अपने राजी, सेवक करूँ निहाला ॥ 
दास दुखी तो छक्के भी दुख है। दुखी दास हुआ केंसा। 
एक पलक में प्रगेट होय कर, करदूँ अपने जेंसा॥ 
माता का बालक है प्यारा, मर्ेली को जल धारा। 
जैसे ही सेवक मेरा दुलारा, और आँखों का तारा॥ 


| 
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सेवक स्वामी एक मता के श्रेम रंग रंग राते । 
छल चतुराई मुझे न भावे, प्रेम के दोऊ दिवाने ॥ 
राधाखामी समरथ दाता, मैं सेवक बिन दामा । 
उठत बैठत कभी न भूलूँ, जिभ्या रहे गुरुनामा॥ 

( ७०-६६७ ) 
श्राप तरें औरों को तारें, यद साधु की महिमा। 
इनका पर उपकार है भारी, किससे कोई दे उपमा ॥ 
कोई बाहर कोई भीतर देखे, लीला अगम अनूपा। 
बाहर भीतर एक समाना, एक विचित्र स्वरूपा ॥ 
राधा छरत शब्द कन्हाई, दोनों का भया मेला | 
बंसी बाजी जब मधुवन में, मेटा इन्द भमेला ॥ 
ब्रह्म सनातन रूप कृष्ण का, समझे कोई नर ज्ञानी। 
भँवर गुफा चढ़ सुने वाँसुरी, परखे शब्द निशानी ॥ 
राह रुकाना गुरु से पूछों, आगे अगम अगोचर | 
राधास्वामी चरन शरन बलिहारी, सत पद्‌ पहुँचों धुर घर ॥ 

(७१-६६६ ) ५ 
मन को सोच बुद्धि को छढ़ कर, चित से ध्यान लगाओ | 
ममता गुरु के चरन में राखो, बिगड़ी अपनी बनाओ ॥ 
आप तरो औरों को तारों, यह गुरु का उपदेशा। 
चिंता जग की सकल बिसारो, तज दो इन्द अंदेसा ॥ 
जो कोई ऐसा सेवक साँचा, भजन भाव की शोभा । 
राधाखामी चरन शरन बलिद्वारी, देख भक्ति मन मोहा ॥ 

( ७२-६७० ) 
गुरु के नाते सब का नाता, नाता और न मानू। 
मेरा ग्रीतम जिसे पियारा, प्यारा उसको जानू ॥ 
गुरु हैं मात पिता सम्बन्धी, गुरु साथी संबातो। 


348 “अल सागर # 
गुरु के चरन का ध्यान 
राधास्वामी 


मिटा: मै 
काल करम का भय सब मे. फि का रंग चढ़ाया ॥ 


मेंटा, अभय निडर करवाया 
॥ 

स का खटका कर का फ़न्द्‌ कटाया ॥ 
हीं पड़े, करम के » धन सन्मान न माँगूँ। 


पद से नेह लगाऊँ, इन्द जग 
सा ( ७४-६७२ ) 
हापु करन पर कर को जार करे सलेश। 
न वारूँ, सुफल करूँ नर देही ॥ 
साध्‌ कुल में जनम मिला है, साधू मेरे भाई। 
गुरु की दया साथु की संगत, मेरी भई भलाई॥ 
साधु गुरू के रूप हैं मेरे, मह्मा अधिक अपारी। 
साधु सेवे आनन्द पाया, राधास्त्रामी की बलिहारी ॥ 
( ७४-६७३ ) 
जिसने अपना जगत रचाया, वह है चतुर सियाना। 
तू बनता है करता धरता, क्‍यों मूरख दीवाना ॥ 
सेबक है तो सेवा कर, और तज दे भरम कहानी। 
दुनियाँ को विश्वास नहीं है, दुनियाँ है दीवानी ॥ 
गर्भवास में जिसने पाला, माँ की गोद मैं डाला। 
बही तेरा रक्षक है प्राणी, उससे होगा संभाला॥ 
सेवक करे रात दिन सेवा, स्वामीपन नहीं धारे। 
सेवक तो सेवा का भूखा, स्त्रामी ओर निहारे ॥ 


ते तज भागू॥ 


३४४ | ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


मेरा मुझमें नहीं है कुछ भी, जो कुछ है सो तेरा । 


सेवा ले मुझसे कर मुझको, राधास्त्रामी का चेरा ॥ 
( ७६-६७४ ) 
मेरा साँई है बहुरंगी, अद्भत नाच नचावे। 
नांच खेल के सेन जतावे, भक्ति पन्थ छुढ़ावे ॥ 
उसके घर में कमी नहीं है, प्रन है भण्डारी। 
उसे समझकर काम करो तब,समझो सत मत सारा ॥ 
बुन्द के पीछे सिंधु छुपा है, यंद सब्र कोई जाने। 
बुन्द के साथ है सिंधु की शक्ति, बिंरला ही पहचाने ॥ 
विष्णु के पद में गंग की सोती, शिव की जटा में आई । 
देखो जग में फैली फिरती; गंगा है लहराई॥ 
धर विश्वास स्यांग जग आसा,गुरु चरनन चित लाओ | 
राधास्वामी को किरपा ले, दो दो और दिलांओ ॥ 
( ७७-६७४ ) 
मैं सेत्रंक का सेवंक मेरा; भेद भाव नहीं कोई | 
प्रेम प्रीति की मद्विमा भारी, सेवक प्यारा होई॥ 
जात पाँत पाखणड पसारा, एक भक्ति का नांता। 
जो कोई मुकको मन से चाहे, मैं उसके रंग राता ॥ 
नाता प्रेम का सब से उत्तम, यहीं सार है भाई। 
प्रेम भक्ति की लीला अह्ुत, भक्ति है सुखदाई |॥ 
बड़े बने सो नीचे आये, नीचा ऊँचे आया। 
पाँव की धंले गनंन में पहुँची, जल॑ पताल पहुंचाया । 
ऊँचा है सो प्यॉसा जाबे, नीच झेल को पीवे। 
राधास्वामी मेंहरं करें जब, प्यारों झुँंग जुँग जीवे ॥ . 


ल्नल्च्स्न्तल 


भ्ह्डा 


रु 
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( ७८-६७६ ) 
तुम सेवक कैसे हो भाई, सेवा चित नहीं लाते। 
बिन सेवा उद्धार कहाँ है; क्यों नहिं भक्ति कमाते ॥ 
अपनी सी तुम करनी करलो, सतगुरु जानें अपनी । 
अपने धरम करम को पालो, धारों ऐसी रहनी ॥ 
हप॑ शोक व्यायें नहीं मन में, ममता मोह न आवे। 
हित से सेवा भाव में लागो, तुम्हें न काल सतावे ॥ 
करम करो करतापन त्यागों,; यह सेवक की रहनी | 
कथनी बदनी काम न आवें, काम की वस्तु हैं करनी ॥ 
सेवक धर्म कठिन अति दुस्तर, चित बानी सब सोधो । 
राधास्त्रामी' नाम को सुमिरों; निज मन को परबोधो ॥ 
( ७६-६७७ ) 
जिनको चाह राम की साधू, राम उन्हें मिल जाते हैं| 
राम दास के पास राम हैं, और नहीं कोई पाते हैं ॥ 
वाद विवाद में राम नहीं है, राम न पूछा पेखी में। 
राम दास नें राम को पाया,सहज ही देखा देखी में ॥ 
राम नहीं तीरथ में रदते, राम वरत के साथ नहीं | 
राम दास के हाथ राम है, औरों के वह हाथ नहीं ॥ 
बुन्द में सिंधु सिंधु में बू दें,बुन्द सिंधु दोऊ एक हुये। 
बुन्दर सिंधु का कगड़ा मन में, उनके लिये अनेक हुये ॥ 
राधास्वामी सतगुरु आये, भेद दिया पूरा पूरा। 
जो कोई भेद भाव को मेटे, सतगुरु का सेवक खरा ॥ 


हे ( ८० ६७० ) 
माप्ना अक्म का भेद है न्‍्यारा, भेद वाद है भरम॑ कथा-। 
जो कोई उनका रूप पिछाने, भेद वाद है धरम कथा ॥ 
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बिन गुरु ज्ञान की गम नहों होती, ज्ञान गुरू के आधारा एक कब फ शक, क पर या” 
गुरु की संगत करे जो प्रानी, पावें सार भेद सारा॥ 
इप्टि सृष्टि का सकल पसारा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि । 
भक्ति की दृष्टि जत्र आई, ईश्वर मय होगई सृष्टि ॥ 
गुन का ग्राहक कोई कोई होगा,अवगुण के ग्राहक हैं सब । 
गुणी मिले तो गुण बतलाबे,अगुन सगुन समझे नर तब ॥ 
राधास्व्रामी, परम दयाला, शब्द नाव लेकर आये। 
हाथ पकड़ कर सब॒हि ब्रिठाया, तट के निकट खींच लाये ॥ 
( ८१-६७६ 2 
सेवक -की सेवा बस होकर, स्वामी सेवक आप हुआ | 
उसका बोझ धरा सिर अपने,कारज सब चुपचाप हुआ॥ 
प्रेम भक्ति में सच्चा होजा, व्याग बुद्धि छल चतुराई। 
सहज ही माहुष जनम सुफल हो,झूटे जग अगमापाई॥ 
ज्ञान पन्‍्थ. हैं खडग की धारा, कट कट गिरा जो पग धारा। 
भक्ति प्रेम में नहीं कठिनाई, सहज ही जा भव जल पारा ॥ 
भक्त को माया नहीं सताती, भक्त गुरु के हैं प्यारे । 
ज्ञानी नेमी करमी घरमी, भक्तिभाव से हैं न्‍्यारे ॥ 
राधास्व्रामी नाम सुमिर नित, राधास्वामी गुन गाले। 
शुभ अवसर पाया हैं साधु, भक्ति रतन घन को पाले ॥ 
(८२-६८० । 
साधु की संगत गुरु की सेवा, राधास्वामी दीजे। 
इसके सिवा और नहीं माँगू, चरन शरन में लीजे ॥ 
साधु संग गंगाजल निर्मल, नहाये पाप कटावे । 
जो कोई साधु की संगत आवे, भक्ति पदारथ पावे॥ 
गंधी की दुकान साधु संग, बिन माँगे शुभ बासा। 
जो चाहो तुम मुक्ति भक्ति को, रहो साथ के साथा ॥ 
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पाप हरें दुख दारुण मेटे, सुख देवें बिन माँगे। 
साहब का दीदार करावें, सहज ही भव निधि लाँपें॥ 
राधास्त्रामी साध संग दो, और नहीं अभिलांसा | 
चरन कमल की छां; रहूं नित, बनूँ साध का दासा॥ 
( ८रे-३६८१ ) 
साध मेरे हैं रूप अनूपम, अद्भुत अधिक सुझने। 
मैं हूं उनका रूप दिवाना, वह मेरे दौवाने॥ 
भक्त और भगवंत में किंचित, भेद भाव नहीं होंता | 
भक्तों को तुम धार समभलों, भगवत गंग का सोता ॥ 
स्वामी सूरज सेवक फिरणें, करते दिव्य प्रकासा-। 
बुन्द सिंधु में रहे समाया। लह्दे आनन्द हलासा॥ 
स्वामौ गुप्त दास हैं प्रगट, यह सब कोई जाने। 
दास गुप्त बिन अगरे स्वामी, यह सब कोई जाने ॥ 
प्रेमी प्रीतम प्रेम नगर में, पल पल करे विश्धरा। 
राधास्वामी भेद बताबे, सार सार का सारा॥ 
( ८४-६८२ ) 
प्रेम की लीला अद्भुत न्यारी, प्रेम की अकथ कद्दानी । 
प्रेम दात का दान मिले गुरु, भक्ति करूँ मनमानी ॥ 
मान न दो सम्मान न दो, धन दौलत नहीं देना । 
भक्ति रतन धन का अधिकारी, नाम तुम्हारा लेना ॥ 
तन मन धन सब तुम पर वारूँ, साँस प्रान के संगा। 
मनमोहन छवि रहे दृष्टि में, चित हो कभी न भंगा॥ 
युक्ति ज्ञान की चाह नहीं है, एक तुम्हारी आसो। 
सेवक करलों दास बनालों, पूरन प्रेम बिलासा॥ 
राधाख्ामी राधाखामी, राधास्वामी गाऊँ। 
राधास्त्रामी चित्त बसाऊँ, गुन गा गा हरपाऊँ ॥ 


३४८ ] # शिव शब्द सागर # 
(८४-६३ ) न 
लो मेरा मैं भी हूं उसका, मारनूँ प्रेम का नाता। | 


जिमममें मेरा प्रेम नहीं है, उनके ढिंग नहीं जाता ॥ 

छल चतुराई काम न आवे, #िश्चलं बुद्धि विलासा। 

प्रेम भाव जब घट में आबे, अन्तर होय उजासा ॥ 
मेरां रूप नहीं है कोई, मेरे रूप हैं सारे। ज् 
जो जिस रूप से जिंसको माने, रहे उसी के सहारे ॥ ! 
दर्शन दूँगा उसी: रूप में, उसी से पार लगाऊँ। 

काले करम का दुख नहीं व्यापे, सहज ही बन्ध कटाऊँ ॥ 
राधास्वामी मुके चिताया, करूँ साथ की सेवा। 

साध रूप का दर्शन निस दिन, साथ हैं सच्चे देवा ॥ 

(८६-६८४ ) ऐ 

साध हमारी आत्मा, सांध को कोई न सताये। 

जो कल्पाये साध को, जग में कल नहीं पाये.॥ 

साध विकल तों सत्र॒विकल, साध सुखी सब सुख । 

प्ाध राम की आत्मा, साध को समझो मुछ्य ॥ 

निर्बल दीन की आह को, कैसे ईश सहे। 

साँस खांल की देख लों, लोहा भस्म करे॥ 

राधास्त्रामी सतः पुरुष, संतगुरु सत करतार | 

तुम ही दौनानाथ हो, तुम द्वी दीन दयार ॥ 

(८७-६८४ ). 

जात न जानूँ: पाँत न जानू, मानूँ भेद न कोई। 

लो कोई मेरी भक्ति कमावे; प्रफकों प्यारा सोई॥ 8 
जात न पूछो मेरे अक्त की, उसकी जात निराली। 

यह सब फूल बाग के मेरे, मैं उनका हूँ माली ॥ 


जा 
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फूल मुझे प्यारे बहु लागें, सिर पर फूल चढ़ाओ । 
जात पाँत की दुमति मेटो, साधु के शुन गाओ ॥ 
पूछो ज्ञान न पूछो जाती, जात भरम की खानी | 
लो तलवार म्यान नहीं देखो, साध को लो पदचानी ॥ 
यह सब ही पाखन्‍्ड पसारा, भक्ति महातम जानो | 
राधास्वामी चरन कमल पर, आपा अपनी डारो॥ 
( ८-८६ ) 

सुना पढ़ा समका समकाया, ज्ञान हाथ नहीं आया । 
जब सतगुरु ने आन चिताया, सहज ही वह धन पाया॥| 
कथनी कथे सो दूर है हमसे, करनी करे तो साथी । 
रहंनी रहे सो गुरु दमारो,' रहनी हमको भाती॥। 
गुरु की खोज करो 'सतसंगत, फिर करनी चित लाओ । 
करनी का फ्रल उदय हुये जब, रहनी जाये समाओ ॥ 
सत संगत में श्रवण मनन है; अनुभव में है रहनी । 
यह निध्यासन . समझो प्यारे, .त्थागो मुख की कईनी ॥ 
कहंतीः तो है भर्म कहानी, भर्म की समझो ख़ानी | 
राधाखामी भेद वतावें, करनी हैं सुखदानी॥ 

4 ८&-६८७ ) _ह< 
बिन गुरु ज्ञान न उंप्रजे साधु, लो गुरु की शरनाई | 
बानी सुन सुन मन में घारो, मिटें.. भरम दुचिताई ॥ 
गुरु हुये रूप धरा मालुप का, नर हुये जीव चिताया-।. 
जो कोई उनके शरन में आया, ताकों अंग -लगाया॥ 
गुरु चरित्र को देखों समझो, सुनो गुरु की वानी । 
बानी सुन सुन॒मने में धारों, मेटों इन्द गिलाोनी॥ 
कैसे- कह खोलकर -यह मैं, नहीं बैन कोई जूमे | 
जब्र ःसतः संगत आये श्रानी, तत्व सार तब जे ॥ 
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धन्य धन्य गुरु की लीला अहुत, धन्य धन्य उपदेसा । 
राधाख्रामी मेहर से मेंठा कष्ट क्लेश अन्देसा॥ 
(६०-६८८ ) रु 
महिमा अगम अपार अलौकिक) जो गावे सो जाने । 
करे कीर्तन ध्यान लगावे, मुक्ति पदार्थ पावे॥ 
सुरत शब्द है सबका टीका, योग सहज सुखदाई। 
गुरु से सीख करे कोई साथन, चित आनन्द रस पाई ॥ 
गो इन्द्री और कर्ण है गोले, शब्द प्रभाव खुलावे | 
ग्न्थी काटे बड़ चेतन की, परम धाम को थावे॥ 
बन्शी वाला कृष्ण मुरारी, राधा सुरत सियानी | 
शब्द सुरत की करे कमाई, सहज सहज हो ज्ञानी ॥ 
सात दिनों में सात स्थाना, गगन मंडल को फोड़े । 
घुन्न के बाहर गुफा कोट को, सुन मुरली धुन तोड़े ॥ 
सात सुरों का भेद पिछाने, सरगम की गति जाने | 
सातों तारा मंडल बेघे, सात निरख मन माने ॥ 
सात दिना की सात कमाई, जो कोई करे सियाना | 
राधास्वामी की कृपा से, पावे पद निरबाना ॥ 
( ६१-६८६ ) 
घारो टेक गुरु की मन में, और टेक सब छोड़ो | 
जग दारुण से मुँह को मोड़ो, गुरु से नाता बोड़ो॥ 
गुरु का लिया सहारा जिसने, अपना काम बनाया | 
अपने साथ और को तारा, यम का फ़न्द कटाया॥ 
बने तो गुरु से बने तुम्हारी, किसी की ओर न आसा | 
राघाखामों दया करे जब, क्‍यों दुख पावे दासा॥ 
तन मन घन ० हवा । के हा 
पक बह सम्पत स्थागू, गुरु के पद नहीं कोई । 
कु से नह लगाकर, अग को नाता तोई॥ 


कक 
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गुरु समरथ जब अंग लगायें, गहें बाँह निज करसे । 
तब मेरे मन में ढारस आबे, चरन कमल रज परसे ॥ 
जीते जी गुरु नाम जएँ नित, प्रान तजे सोई भा्खूँ । 
जनम मरन का संशय छूटे, चित गुरु मूरति राखूँ ॥ 
यही करनी है यही साधन है, यही योग जप ज्ञाना । 
यही नेम संयम शम दम है, यही तप यदी सतत ज्ञाना॥ 
राधास्त्रामी राघास्वामी, राधासख्ामी..गाऊँ । 
राधास्त्रामी उर में धारूँ, जिभ्या नाम सुनाऊँ॥ 
( ६३-६६१ ) 
सत्य नाम का दान दिया है, गुरु को क्या मैं मेंट घरूँ । 
तन मन धन सब तुच्छ है दाता, अर्पन क्या फिर बस्तु करूँ ॥ 
आपा मेरा सब से प्यारा, आपे को चरनन में लो। 
आपा गया गया फिर सब कुछ, हुआ तुम्हारा आपा खो ॥ 
राधास्वामी लगन लगी है, बित देख हो रूप तेरा । 
मैं तेरा तू हो गया मेरा, मैं परजा तू भूप मेरा॥ 
( &४-६६२ ) 
लिख कलम से तेरी लीला, जिभ्या नाम तेरा गाऊँ । 
चित से तेरा चिंतन सतगुरु, मनमें ध्यान तेरा लाऊँ॥ 
अहंकार चिंत मन और वृद्धि, चारों भेट घरूँ स्वामी । 
जो मैं तेरा सच्चा सेवक, ले इनको अन्तरयामी ॥ 
राधास्त्रामी चरन कमल की, ाँह बरूँ मैं सहित उमंग । 
स्थागूँ जग के रंग रूप सत्र, चढ़े सवाया गुरु का रंग ॥ 
( &४-६६३ ) 

अकरेद्र के पार जो पहुँचे, सो सुमेर गिरि जावे | 

हंस रूप की गति मति धारे, सत्य नाम धुन गावे ॥ 

थाम सुमेर विचित्र महाता, हसन वा स्थाता । 
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शगा॥ 

व्योपे काल न कर्म न माया, निजर सर्व को समझे 

राधाखामी की वलिद्वारी, इन्द बाल नहीं करे | 
( ६&६-६६४ ) 


सत॑ में सत्ता चित में चेतन, आनन्द है तु पाना 
सत चिंत आनन्द एक अवस्था, सम जो सतना ॥ 
देह गेह की सुध बुध भूलो, इ८्ट थाम चित्त ताझ्रो। 
आनन्द उपजे भव दुख भागे, सुगति अलौकिक पान ॥ 
राधाखामी गुरु हम पाये, जनम सुफ़ल कर लौना। 
राबासरांमी थामा की आसा; मन ताहि क्रो दीदया॥ 
(&७-६६४ ) 
नाम रतन धन मन में रखना, प्रँह से कुछ न काना | 
संसतारी ज्यों जीवन रहना, दुख सुख सिर पर सहना ॥ 
भक्ति मन का भाव है प्यारे, मन भक्ति रंग राता । 
गुप्त प्रगट में एक दशा है, रहे प्रेम मद माता ॥ 
मुख से नाम का लेना कैसा, जग को क्या दिखलाना | 
दिखेलेबे का काम है फूकट, अन्तर ताड़ी लाना॥ 
लग लगी रहे लगन मन व्यापे, हरप शोक से न्यारा | 
जो कोई ऐसी रहनी धारे, वह सतगुरु का प्यारा॥ 
राधोखामी नर शरीर में, सन्त रूप धर आये | 
जीव दया ले भेद "बताया, सुरत शब्द मत गाये॥ 
( &८-६६६ ) 
जिनको मेरा सहारा साधु, में उनका रखवारा | 
पक पलक मैं उन्हें न छोड, दूँ दुख से छुटकारा ॥ 
मेरे भक्त बुकके हैं च्यारे, ज्यों आँखों के तारे | 
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आँख पलक सम उनको सेऊँ, भव्र दुख मेट्टँ सारे ॥ 

दास दुखी मेरा हो कैसा, मैं उसका रखवारा । 

मैं तो उसके साथ हूं हरदम, मेरा जिसे सहारा ॥ 

( ६६-६६७ ) 
बादर की छाई यह जग है, मिथ्या भोग ब्िलासा । 
जो कोई उसकी आस बंधाना, सह्दे काल का गासा ॥ 
बालू की दोवार बनाई; पोचा दे चिकनाई । 
बही बयार पलक में विनसी, भूली छल चतुराई॥ 
दो दिन का रनवास महल सब्र, जग दो दिन का डेस । 
जो आयें हैं एक दिन बायें, चिड़िया रैन बसेरा॥ 
रावण मरा मरा दुर्योधन, कंस मरा उत्पाती । 
राज काज मद काम नः आया, छूटे घोड़ा हाथी ॥ 
कर सतसंग सुफल कर देही, शुभ अवसर यह ग्रानी । 
राधास्व्रीमी चरन ओट गह; मेट दे आना जानी ॥ 
( १००-६६८ ) 

एक रूप के सकल रूप हैं, सकल रूप एक रूपा । 
जो कोई यह मर्म पिछाने, पड़े-न भव जल कृपा ॥ 
मैं जान गुरु मेरे मन बसते, गुरु घट घट के बासी । 
अजर अमर अव्यक्त अनुपम, अद्भुत कौतुक रासी ॥ 
सब में रमा अकेला सबसे, सब्र विधि सबका संगगी । 
कर गुरु भक्ति त्याग दे दुविधा, ,मेट जगत छित्त भंगी ॥ 
एक अनेक है लीला उसकी, .नदीं वह एक अनेका | 
जिसकी जैसी हुई भावना, वैसी धारे टेका॥ 
राधास्त्रामी परम दयाला, चरन शरन मोदि दीजे । 
एक अनेक का धोका मिथ्या, सेवक अपना कौजे॥ 
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( १०१-६६६ ) 
प्रेम के नाते सब्रको मान्‌, प्रेम का नाता सच्चा । 
जग व्यौहार मूठ है सारा, जग का नाता कच्चा ॥ 
बिदुर शूद्र प्रह्मद रात्स, कुब्रजा रूप कुरूपा | 
गज हाथी हलुमान नील कपि, प्रेम से मोहा भूपा ॥ 
बाल्मीक और व्याध शुपर थे, शबरी नार अनारी । 
यह सब तेरे भक्ति हिंत लागे, भक्ति को बलिहारी ॥ 
जात न पूछे पाँत न पूछे, कुल नहीं पूछे कोई । 
जो कोई हरी को भजे भक्ति सेहरि भल हरि का होई ॥ 
राधास्व्रामी प्रेम सिखांबें, प्रेम की राह दिखलावें । 
प्रेम नगर में ले पहुँचावों, सुरत शब्द मत गावों ॥ 

(१०२-७०० ) 
घन दौलत की मेट न चाहूं, मन की भेंट चढ़ाओ। 
जो कोई अपने मन को देबे, उसे मोहि बतलाओ ॥ 
धन तन दिया तो दिया नहीं कुछ, इनसे काम न मेरा | 
जो मन चरन कमल में अरपे, वह सच्चा है चेरा ॥ 
धन नहीं दो तुम तन नहीं दो तुम, निज मन चरन में लाना। 
बड़ सबसे है प्यारा मुझको, सबसे चतुर सियाना ॥ 
उसके मन में रहता हूं मैं, वह मेरा स्थाना । 
स्र्ग लोक बैकुन्ठ लोक में; मेंरा नहीं ठिकाना ॥ 
राधास्व्रामी सतगुरु पुरे, प्रेम का पन्‍थ चलाया | 
और यतन को मिथ्या माना, प्रेम को सार बताया॥ 

( १०३-७०१ ) 
जात पाँत और कुल व्यौद्ारा, भक्ति संग नहीं तुलते । 
जात पाँत हरि से करे बेपरुख्न, हरो भक्ति से मिलते ॥ 
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>> 
ब्वाल्मीक और सदन क्ाई, सैनां हरी के प्यारे | 
ऊँचे कुल का मद है जिनको) वह उनसे है न्‍्यारे ॥ 


गंगा तर गई तरे रैदासा, और सुग्रीव विभीषण | 
नीचे छल में जतमे फिर भी, बने भक्ति कुल भूषण ॥ 
हलुमान नल नील जाम्ववन्त, बानर रीछ कहाये | 
भक्ति के प्रताप महातम, राम ने अंग लगाये ॥ 
गोह भील की प्रीति निरखकर, आता बन्धु बनाया ॥ 
भरी सभा में रामचन्द्र ने, उसके ग्रुन को गाया॥ 
हुर्योधन घर व्याग कृष्ण प्रद्ध, दासी पुत्र घर आये । 
भक्ति के प्रताप महातम, साग ब्िदुर घर खाये॥ 
ऋ्षी झुनी से मुँह को फेरा, गये शबरी के पासा । 
झूठे बेर राम ने खाये, राम को प्यारे दासा॥ 
उत्तम और चंडाल के घर में; एक दीपक उजियारा | 
जात न पूछे कभी पतिंगा, ज्योत हैं उसको प्यारा ॥ 
राधास्त्रामी सतगुरु पूरे, भक्ति महातम थापा | 
भक्त रूप भगवान के ठरे, त्याग आपनो आपा ॥ 
( १०४-७०२ ) 
योगी जी अब संभलों समझो, कुछ तो साधो योग जतन | 
आयु अपनी ब्रिताई, किये हैं जप तप बहुत कठिन हे! 
है 02052%% 5: 
नास्तिक भाव भ्ुलाओं हार 0 हार... पवन 
आस्तिकता को हिये बसाओ, सच्चा नियम इसकों जानो | 
कक गम थुफा बनालो अपना मन ॥ 
| आकर बैंठो, दुचिताई दुचि 
चचलता को निश्चल करके, सै दुविधा तज्कर | 
उगाकर ढ़ आसन ॥ 
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_...--.६९६९६.६६६६६६क----++ न... 
मेरे रूप पर आँख जमाओ, रोको थामो विरती को | 


यह नहीं कभी बहकने पावे, और सुने मेरे सच्चे बचन॥ 
मन नहीं बहके चित नहीं भटके, एक भाव अन्तर आवे । 
इस विधि कुछ दिन करते रहना, मेरे बचनों का अवण ॥ 
कान तुम्यारें छाज बने; कड़े को निकाल गहों इनको | 
सुनो तो बचन को ग्रुनों भी। कुछ तुम समझ के उनको ॥ 
काँठ छाँटकर सार को गहनां, वस्तु असार न चितलाना | 
सार में कुछ दिन विरती जमाओ, यही यहाँ है निष्यासन ॥ 
इढ़्ता आये दुविधा जाये, साध्षात फिर सत का हो । 
इस प्रकार नित माँनो आकर, संगत में मन का दरपन ॥ 
मन का दर्पन शुद्ध करो, जब्र ब्िमेल अमल निर्मल हो वह । 
तब अधिकार तुम्हारा जगेगा,. घट में पाओगे दर्शन ॥ 
यह बाहरं मुख की है कमाई, बहरं मुखी अब नहीं रहना । 
अन्तर मुखी होने का तुम्हें, बंताऊँगा मैं तब साधन ॥ 
तीन बन्द अब लगाओ प्यारे; हों कान और नेन बंधे । 
अन्तर विधि की करो कमाई, शब्द अभ्यास की लगे लगन॥ 
तीन का अर्थ समर्मलो; ब्रिन समझे नहीं काम करो | 
इन बन्दों से बनेगा अन्तर, सुमिरन ध्यान के साथ भजन ॥ 
सहसकमलदल बैठक ठानो। दृष्टि साध के शब्द सुनो | 
लख बिराट की लीला घट में, ज्योति निरंजन-का दशन॥ 
ब्रिकुटी पद में ओंकार, संतगुरु का रूप स्ररूप लखों | 
अन्तरयामी से मेल मिले, तुम में तब आये साधनपन॥ 
सुन्‍्न महासुन्न आसन मारों, सुन समाधि का रस पाओ | 
इढ़ता आये ममता जाये, हिरिए्यगर्भ को करो मंथन॥ 
भँवर गुफा की खिड़की खोलो, पारत्नक्ष गति को निरखों | 
कुछ दिन ऐसा यतन करो, सत पद का मिलेगा तुमको धन ॥ 


30 ली 
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कतओतततततनती...3--+--3 तन“ 
अब्र सत धाम के बासी बनो, सुखरासी बनों अविनासी बनो | 
असत भावना दूर हटे फिर, कभी सतावे नहीं तन मन ॥ 
इसके आगे अलख अगम है, निरंत्रानी कहना इसको । 
यही मुख्य निरवान की सदूगति, इसी का मन में रहे कथन ॥ 
जब इसमें इढ़ता आ जाये, राधास्वास्री धाम है यह । 
स्थानों का भेद तुम्हें दूँगा, मैं होक़र के चित्त प्रस॒त्न ॥ 
सुगम सहज है शब्द का साधन, बिन गुरु हाथ न आयेगो | 
साधु की संगत गुरु की दया ले, करे सदा उसका साधन ॥ 
राधास्वामी सतगुरु आये, परम ,सनन्‍्त का मेस बना । 
जीवों को अपनाया दया से; शब्द अशब्द का किया मथन ॥ 


बिनती 


(७०३ ) 
धन्य सतगुरु रूप हैं, और.श्न्य उसका ज्ञान है । 
धन्य भक्ति दया लीला, धन्य: ध्यान अनुमान है ॥ 
भरम के पीछे पड़े थे, भरम के थे साथ साथ | 
राह में सतग्ुरु मिले, दीपक दिया करुना से हाथ ॥ 
देखो कैसा है अन्धेरा, संस्कार अज्ञान का । 
ज्योति में लख लो, मिटे भय लाभ का और हानि का ॥ 
घट है कच्चा ठेस से, जग के बचाकर ले चलो । 
काल का माया का यम का, इन्द भय पग से मलो ॥ 
राधास्व्ामी नाम लेकर; दो पलट काया अभी । 
ध्यान से सुमिरन भजन से, मरक्ति पाओ जीते जी ॥ 


१00 


॥ शिव शब्द सागर ॥ 
प्रार्थना 


( ७०४ ) 
राधास्वामी गुरु दयाल, बलि बलि जाऊँ चरन पर | 
मुभको किया निद्वाल, दीन दुखी अति जानकर ॥ 
चरन कमल की ओट, आन गद्ी बत्र गुरु कौ। 
मेटो कर्म सब्र खोट, धन्य धन्य गुरु दीन हित ॥ 
तुम तो चन्द्र खरूप हो, मैं हूँ चित चकोर सम | 
प्रश्न तुम ब्रह्म के कप हो, मैं तो हैँ घट के सदश ॥ 
कर उग्रा ब्रिगसे कमल, तिमिर विकार की गम नहीं। 
नहीं अज्ञान का भय कोई, तेरी दया अपार से ॥ 
राधास्वांमी परम कपाल, नर शरीर गुरु धार कर | 
साँचे दीन दयाल, शब्द योग की रीति दी ॥ 

नि 


सत्रहवीं घुन 


( १-७०४ ) 
गुरु गम अगम अलौकिक अद्भुत, शोभा कही न जाय । 
महिमा अकद़ अपार सिधुवत, अधिक अधिक अधिकाय ॥ 
घट घट बासी प्रभु अविनाशी, चेतन सहज उदासी | 
रूप अरूप स्वरूप अनुपम, आनन्दघन सुखरासी ॥ 
नारद शारद शेष वरुण रवि, शशि को बरने पारा | 
परमतत्व शुभ सदन अयन छब्रि, रचना के आधारा ॥ 
ज्ञान ध्यान का पन्‍थ चलाया, योग युक्ति बतलाई। 
भवत्र भय जाल से जीब निकारा, यम की फाँत कठाई ॥ 


बह 
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कलि मल दहन विभंजन त्रय दुख, दीन अधीन सहाई। 
राधास्वामी चरन शरन बलिदारी, धन जिन यह गति पाई ॥ 
( २-७०६ ) 
स्त्रामी प्रीतम दाता दानी, गुरु तुम भू१ हो मेरे । 
तन मन धन सत्र तुम पर वारूँ, रूप स्वरूप हो मेरे ॥ 
मुक्ति धाम घुरलोक निवासी, अन्तर घट के बासी । 
सतपद चेतन घन निरवानी, सुख आनन्द सुखरासी ॥ 
करुणा सागर सब विधि आगर, नागर शोभा घारी। 
निराधार जग के आधारा, जीवन के हितकारी ॥ 
आप आप में आप समाने, आप में आपा दरसा। 
ज्ञान ध्यान अजुभव गति जानी,चरन कमल जब परसा। 
सिंधु गम्भीर धीर जल भरिया, लहर उठे अति भारी। 
राधास्वामी चरन शरन बलिहारी, सबके सबसे न्‍्यारी ॥ 
( ३-७०७ ) 

दाता दानी देवता, दिव्य दृष्टि के रूप | 
सतमत सतगुरु सतकला, सत संकल्प स्वरूप ॥ 
तुम आये इस बगत में, दया घरम के काज। 
दया कीजिये दयामय, दया धरम के लाज ॥ 
मैं तो सब विधि हीन हूं, अवगुन का भण्डार। 
शरण पढ़ा श्रश्नु आयकर, मेरी करो संभार ॥ 
मेरी ओर न देखिये, मैं तो कुटिल कुचाल । 
अपनी ओझोर निहार्यि, दीनबन्धु सुदयाल॥ 
कामी क्रोधी लालची, दिया जिया सकल मलीन। 
यह सब मेरे चिन्ह हैं, तुम दाता परबीन॥ 
मैं माया बस भूल में, भरम रहा संसार। 
तुम समरथ मेरे साँश्यों, मेठो मूल विकार ॥ 
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साथ संग नित दौजिये, साधु सेव का दान। 
साधु प्रेम में रंग रहें, और न कोई ध्यान ॥ 
मो सम तेरे बहुत हैं, मेरे तुम हो एक। 

तुम्दारे. रूप की, सदा रहे मन टेक ॥ 
अंध टेक नहीं चाहिये, ज्ञान टेक अभिलाख। 
राधास््रामी दया करो, मिले ज्ञान को आँख ॥ 

( ४-७०८ ) 

चरन कमल चित जोड़कर, स्वामी सनप्ुख आया। 
निज सेवक मोहि जानि, कीजे करुणा दाया ॥ 
जनम; जनम रहा भूल में, माया लपटानी। 
काल ;करम के फ़ाँस में, निस दिन उरभानी ॥ 
भक्ति भाव. के सार को, किंचित नहीं जाना। 
भटक भटक भटकत फिरा, .भरम साँहिं शुलाना ॥ 
आसा मनसा बन्ध रहा; छूटा संसारा। 
काम क्रोध और मोह ने, गले -फाँसी डारा॥ 
अबगुन द्वारा गरुन नहीं, पुरुपारथ हीना। 
मन प्रतीति नहीं प्रेम रस, सक्‌ विधि आधीना ॥ 
जगत पिता दाया करो, मैं दास तुम्हारा। 
प्रेम दान मोहि दीजिये, भक्ति रस सारा॥ 
भव जल गद्दर गम्भीर अति, उठे लद्दर अपारा। 
तुम बिन समरथ सतगुरु, केसे जाऊँ पारा ॥ 
बाँह गह्टे की लाज, काज करों अन्तरयामी | 
तुम हो दीन दयाल पिता, ग्रश्न॒ रचक स्रामी ॥ 
नाम रतन धन बलिशये, शरनागति दीजे। 
और नहीं कुछ चाहिये, चरनन में लीजे ॥ 


जा 
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राधाखामी सतरुरु, . पूरन करतारा। 
दया दृष्टि से मेंटिये, अज्ञान पसारा॥ 
(५-७०६ ) 
भाग जगा गुरु पूरा पाया, बना ऑप बढ़भागी | 
प्रेम हाट में सौदा कीन्‍्दा, नहीं बना बैरागी ॥ 
जोगी जंगम चतुर सियाना/ज्ञानी ध्योनी उदासी | 
इनके मारग चलूँ न कहीं,भर्जूँ गुरु अंविनोसी ॥ 
गुरु पूरे को समरथ जानू, समेरंथ का पद परदे । 
चरन कमल की पूजा सेवा;आसा लाग न तरबो ॥ 
भाग सुद्ाग राग और ज्ञानों, गुरु के मारंग पॉया। 
प्रेम भक्ति का पंथ अनूपम,राधाखामी आप लखाया ॥ 
राधास्वामी राधास्वामी, राधास्वामी पैलें पल गाऊ | 
राधास्वामी प्रीति बसी मन अंतर,कहँ न आर्ऊ जाऊं ॥ 
(६-७१० ) 
शब्द राता मंन भया, शब्द ही जाय समाना। 
निरखा शब्द स्वरूप, निरख हिय अति हरपाना ॥ 
शब्द जीव सत शब्द, शब्द अलह्यांड रचाना। 
प्रणव ओंश्मू सत शब्द में, यह सन्त बखाना ॥ 
शब्द भेद नहीं मिला, जगत में रहे अमाना । 
करम धरम पच पच मरे, चौरासी खाना॥ 
शब्द भेद ले गुरु से, तब लगे ठिकाना। 
बिन गुरु शब्द न पावई, नर भरम भ्रुलाना ॥ 
शब्द सुरत भण्डार है, सुरत शब्द कमाना । 
राधासख्रामी चरन में, निज शब्द रहाना ॥ 
(७-७११ ) 
गुरु की दया मेंद सब्र जाना, घट में भान प्रैंकांसां | 
तिमिर मिटा अज्ञान विनासा; सइज में भया उदासा ॥ 
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अब्न राम से गुरू पद ऊँचा, कोई कोई भेदी जाने | 
लख लख अलख अगम लख पावे, तत्र कुछ सार पिछाने ॥ 
बिन गुरु मर्म न पावे कोई, पंडित ऋषि प्नि ज्ञानी | 
यह तो भेद लह्टें घट अन्दर, जब समझे गुरु बानी ॥ 
गुरु ने कच्छ मच्छ समकाया, रूप बराह बताया | 
नरसिंह वामन पद दरसाया, राम कृष्ण लखवाया॥ 
बुद्धमता का सार सुकाया, कलिकी की गति भाखी | 
राधास्ामी चरन शरन वलिदारी, खुल गई हिप का आँखी ॥ 
(<-७१२ ) 

मन मन्दिर में हूँढ़िये, मूरत अगम अपार । 

मन्दिर सब बेकाज हैं, मन मन्दिर है सार॥ 

छवि मूरत की अद्भुति, निरख निरख हरपाय । 

ऐसे दरस परस से, एक दिन पूरा दाव॥ 

घट में गुरु मूरति बसी, को हूँढ़े करेहि धाम । 

और सकल भ्रम जाल है, घट में गुरु का नाम ॥ 

गुरु तो तेरे पास हैं, मन में देख विचार । 

आओ जाओ कार कहूं, घट में कर गुरु प्यार ॥ 

जो तू प्यारी गुरू की, अन्तर प्रेम जगाव | 

वही टेक को दृढ़ करों, बनत बनत बन बाव ॥ 

नयनों अन्दर भाँप ले, नयनों कर दौदार | 

नयनों में तेरे गुरु बसें, अन्तर में कर प्यार ॥ 

( &-७१३ ) 

निंद्रा घोर सकल जग व्यापे, जागे कोई गुरु का प्याए। 
बाग बाग के मर्म पिछाने, त्यागे मिथ्या संसारा॥ 
भूत भरम में निस दिन भूले, करम धरम निज हंकारा | 
यम का जाल विदा चहँ ओरा, केसे पावें छुटकारा ॥ 
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मिथ्या मात पिता नर प्रानी, मिथ्या कुड़म्व है परिवारा | 
साथ न तेरे कोई जावे, मान बड़ाई खुत दारा ॥ 
भज भज नाम गुरु द्वित चित से, त्याग त्याग यह संसारा । 
शब्द की सदज नाव चढ़ बौरे, चल चल चल भव के पारा ॥| 
झुरु समरथ गुरु दौनदयाला, गुरु ज्ञानी गुरु दातारा । 
युरु का सतसंग गुरु की सेवा, गुरु सुमिर बारम्बरारा ॥ 
( १०-७१४ ) 
उठ जागो तुम सोये केसे, यह जग माया की कल्पना है । 
नहीं गुरु चरन गद्दा उसको नित, भूल भरम में खपना हैं॥ 
काल करम ने जाल विद्या, मूढ़ जीव को उसमें फँसाया। 
इुख सुख में व रहे भरमाया, नहीं समझे यह सपना है ॥ 
तीन ताप रहा चहुँदिस छाया, राह न खक्के नर घबराया । 
व्यापे काम क्रोध मद माया, मोह अग्नि में तपना है॥ 
जड़ चेतन की ग्रन्थी भारो, उरक उरके मरे बहु संसारी । 
केदि विधि छूटंन होय तुम्पारी, गाँठ के बीच तड़पना है॥ 
राधास्वामी मेहर करें जब जन पर, दृष्टि पढ़े तब जग विषधर | 
ब्रिना दया नहीं उबरे कोई नर, काल नाग को हड़पना है ॥ 
( ११-७१४ ) 

हम तो साँस पवन के ठैरे, शब्द गम्भीर मुनाते हैं । 
सुख की चाह नहीं मन अंतर, सुख आनन्द नहीं पाते हैं ॥ 
नर जीवन है पवन ककोला, दो दिन जग का रहना । 
रोना तड़पना शोर मचाना, निमप्त बासर दुख सहना॥ 
कहाँ से आये किघर जायेंगे, करिंचित मरम न पाया | 
दो दिन का यह धन जोबन है, क्या है कहाँ से आया॥ 
हम तुम सब हैं अगमा पाई, ज्यों सपना नाई | 
पानी सध्ये आग विराजे, सुख में विपत समाई॥ 
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बालू की दीवार उठाई; रुचि रुचि ताहि बनाई। 
बही बयार बिनस गई पल में, तामें कौन भलाई ॥ 
मोद्द माया हैं भरम की गाँठी, उरक उसमे उरकानी। 
सार असार की सुधि नहीं पाई, भूले भरम में प्रानी ॥ 
इन्द्रजाल माया की रचना, नया नया रूप बनावे॥ 
रूप दिखाये जीव भरमावे, यम के फलाँस फँसावे ॥ 
भूठी काया भूढठी माया, भूठा मेरा तेरा। 
झूठा महल मकान है झूठा, चिड़िया रैन बसेरा ॥ 
भूठे सुख को सुख सत्र कहते, सहते ब्रिपत घनेरी। 
मरते खपते बारम्वारां, मिटी न हेरा फेरी ॥ 
बरादर की छाया नर देही, रोक के ना भाई | 
यह धारा ठहराय न ठहरे, कीतों करो उपाई ॥ 
सुन सुन शब्द चेत मन अपने, होजा सहज उदासी । 
त्याग त्याग मद मोह मया को,अगमलोक का बासी ॥ 
त्रिविधि ताप दुख व्यापा जग में, तू है बचावन हारा । 
भत्र सागर से पार लगादे, देकर अपना सहारा ॥ 
रक्षक साँचे सतगुरु स्वामी, आदि अनादि झुगादी । 
आुक झुक उनके चरन में निसदिन,खा नित सीत प्रसादी 
आस छोड़ विश्वास जगत का, यद है चार दिना का | 
चारों दिन में धोखादाई, सर्व काल में मिथ्या। 
( १२-७१६ ) 
राम ने तजी अग्रोध्या नगरी, लंक किया प्रवेशा । 
रावन कुमति को आग लगाया, तब लौंटे निज देशा ॥ 
मेघनाद को मार गिराया, राज विर्भाषण दीना । 
लोक परलोक बनाये दोनों, सुयश सुकीरति लीना ॥ 
नाम प्रभाव समझ मन अपने, कर जग में उपकारा | 
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यह अवसर फिर मिले न प्रानी,जा भव सागर पारा ॥ 
गुरु का प्यारा गुरु शरणागत; गुरु का सेवक दासा | 
गुरु सों प्रीति रहे; निस बासर, गुरुपद विमल विलासां ॥ 
गुरु असाद तन अवध में रहकर, रावण दुर्मते मारों। 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिहारी, जनम जुआ मत हांरों ॥ 
( १३-७१७.) 
नाम भजन कर नाम भजन कर, नाम भजन कुछ पावेगां। 
जनम सुफल कर जनम सुफल कर; नहों अन्त पछतावेगों ॥ 
भूठी माया झूठी काया, ता संग नेह लगाया क्‍यों) 
छुन मन मूरख सुनः मन सूरख, हार्थ तेरे क्या आवेगा ॥ 
भम भ्ुलाना भर्म अलोना, भर्म फाँस गले डाला है । 
प्रभु सुमिरन कर ग्रश् सुमिरन कर, एक दिन यहाँ से जावेगा ॥ 
संग न साधी संग न साथी; कोई नहीं अपना हैं जग में । 
गुरु सेवा कर गुरु सेवा कर, गुरु भव पार लगावेगा ॥ 
प्रीति हिये धर प्रीति हिये घर, प्रेम श्रीति रस में लगजा । 
छोड़ कुसंगत छोड़ कुसंगत, सत्संग काज बनावेगा ॥ 
ज्ञान गंग बिच ज्ञान गंग बिच, कर स्नान ध्यान प्रानी | 
अब अवसर हैः अब अवसर है, फिर अवसर नहीं पावेगां ॥ 
चेत सवेरे चेत सवेरे; चलना बाट अकेला है। 
भोग विषय तज भोग विषय तजं, भोग सोग उपजाबेंगा ॥ 
काम क्रोध मद काम क्रोध मद, काम कर मद क्यों भूला | 
नर अभिमानी नरः अमिमानी, काल जाल॑ फैलावेगां'॥ 
( १४-७१८ ) 

चिन्ता राधास्ामी नाम की, राधास्लामी आस | 

राधास्राभी चहुंदिसि बसें, और न चितवे दास ॥ 

राधास्व्रामी नाम की, रंटन रहे दिन रात। 
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मैं पपीहा का रूप हूँ, राधास्वामी बादल स्वाँति ॥ 
राधास्वामी कमल समान हैं, मूँबर भाव मेरा चित। 
रैन दिवस अब रहते है, कमल बास से हित ॥ 
रावाख्वामी सिंधु अथाह हैं, मैं हूं बूंद खरूप। 
जीव अधीन मलीन मैं, राधास्वामी जग के भूप ॥ 
सागर बाढ़ा प्रेम का, मैं तो प्रेम जल मीन । 
राधास्वामी पद को परसकर,अब क्यों रहूं मलीन॥ 
राधास्वामी पूरण चन्द्रमा, मेरा चित्त चकोर | 
पल पल निरखेँ अगम छवि,दष्टि उन्हीं की ओर ॥ 
सोबत राधास्व्रामी का सपन, जाग्रत राधास्वामी ज्ञान । 
राधास्त्रामी के पद्‌ कमल में, झरपूँ तन मन प्रान ॥ 
मेरे राधाख्वामी एक है। उनके दास अनेक। 
खित में राधास्वामी धाम है, उपजा परम विबेक॥ 
मुख में राधास्वामी नाम है, मन में राधास्वामी ध्यान। 
मस्तक राधास्व्रामी धाम है, रसना राधास्वामी गान ॥ 
(६४-६६२ ) 

घन धन गुरुदेव जी। जिन भेद बताया । 
अपनी दया अपार से; भव पार कराया ॥ 
शरणागत की लाज काज, स्त्रामी जग में आये। 
जड़ चेतन की ग्रन्थी, सब्र निज युक्ति छुड़ाये ॥ 
माया काल कराल, कोई बचने नहीं पावे। 
करम धरम के जाल, जीव निस बासर आवे ॥ 
भोगे कष्ट अपार, ताप न्रय दहे शरीरा | 
दारुण विपत कलेश, भया मन विकल अधीरा ॥ 
दंत भव्र जल माँहि। नहीं कहूँ ठौर ठिकाना | 
गुरु ने पकड़ी बाँह, दिया भक्ति घन दाना॥ 
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चरन कमल का आसरा, हित चित्त बसाआँ।ः 
निरखूँ रूप अनूप, ध्यान गुरु मूरति लाउँ॥ 
गुरु की निस दिन बन्दगी, गुरु चरनन पूजा | 
गुरु सम लोक परलोक में, मान नहिं दूजा ॥ 
शुरू मेरे जान व प्रान। गुरु मेरे रखबारे। 
रात दिवस मैं जिऊँ, गुरु के चरन सहारे ॥ 
भक्ति दान गुरु दीजिये, देवन के देवा | 
राधास्त्रामा दयाल, करूँ मैं तुम्दी सेवा ॥ 
( १६-७२० ) 
दाता दानी छेवता, नहीं गुरु सम कोय । 
ज्ञाता ज्ञानी चतुर नर, गुरु कृपा से होय ॥ 
भत्र सागर अति गहर है, छक्के वार न पार | 
गुरु खेबटिया जब मिले, खेह लगावे पार ॥ 
साया भरम और काल भय, जोवत कब्र न जाय । 
यह बन्धन तो तत्र कटे, सतगुरु होंग सद्याय ॥ 
जनम जनम कठिनाइयाँ, भव के बिपत कलेश | 
गुरु ने पकड़ी बाँड जब, रहां न भव्र दुख लेस ॥ 
क्या मुख ले स्तुति करूँ, गुरु समरथ दातार। 
तुम्हरी कृपा अपार से, पाई बुद्धि मति सार ॥ 
हूँढ दँढ थक थक रहे, मिला न ज्ञान विवेक । 
चरन कमल की छाँह में, बकरा एक अनेक ॥ 
प्रेम दान प्रद्ध दीजिये, पद सरोज की घ्र। 
सत का नूर हृदय बसे, बाजे अनहृद तूर ॥ 
भर्म भर्म सब अम फिरें, पढ़ पढ़ ग्रन्थ अनेक | 
परमारथ निधि तब मिले, पकड़े गुरु की टेक ॥ 
गुरू चरनन पर वारिये, देह गेह और सीस | 
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गुरु से निस दिन “पदक शोंगि, प्रेम प्रीति बस्णोक कै प्रेम प्रीति बरुशीस ॥ 
गुरु पर नित बलि जाइये, तजिये मान शुमान। 
गुरु से छिन छिंन माँगिये, भक्ति भाव का दान ॥ 
गुरु पद अरपो रात दिन,वन मन धन और आन। 
यही सार का सार है। और ज्ञान का ज्ञान॥ 


( १७-७२१ ) 


जो कोई हित से म॒मे बुलावे, मैं ढिंग उसके जाऊँ। 
जो कोई मरुभसे प्रेम लगावे, मैं सत्र विधि अपनाऊँ ॥ 
नहीं पताल स्वर्ग में रहता, नहीं प्रथवी में-बासा | 
प्रेत प्रीति की रीति हैं न्‍्यारी, रहूँ प्रेमी के पासा ॥ 
प्रेम भाव का मैं अभिलापी, प्रेम को डगर दिखाऊँ। 
प्रेम का भूखा प्रेम का प्यासा, अमृत प्रेम चखाऊँ ॥ 
धीरज धरो आस मन राखो, चिन्ता तुम्हारी सुकको। 
दुख का पर्वत दूर हटे तब, कहो- गिरवरधारी मुझको॥ 
करम वासना राग द्ंष से, न्‍्यारा रहूं निरच्तर । 
भक्तों के द्वित साज सँवारूँ, भक्त भार लूँ सिर पर ॥ 
( १८७२२ ) 
एक आस विश्वास गुरु का, मन में प्रेम प्रतीति | 
बहुत आस विश्वास बहु, चंचलता की रीति ॥ 
गुरुपुख के तो एक हैं, मन मत के हैं दोय। 
जो कोई मन मत भया, चैन न पावे सोय ॥ 
गुरुम्ख-में पतित्रतपना, मन मत है व्यभिचार | 
पतित्रता को सुख घना, व्यभिचारी मुख छार ॥ 
एक ही साथे सब्र सधे, सब साथे सब जाय। 
सबकी आस निरास है, एक आस हर्षाय ॥ 
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पात पात का सींचनता, अज्ञानी व्यौहार | 
है ज्ञानी सींचे मूल कों, पावे उत्तम सार ॥ 
पात पात के सींचते, बक्षः को दिया सुखाय। 
माली सींचे मूल को, फूला फला अघाय॥ 
तज-दे दुचिताई पना, एक चित गुरू की सेव-। 
गुरु सम- सुनले साधुवा, और नः कोई” देव ॥ 
ड् नारी - बनी है पीव की, कैसा पीव से प्यार । 
घर के सम्बन्धी सकल, करें आप सत्कार-॥ 
नारी आई पीव- घर, पीवसे किया न नेह-। 
सास ससुर घिरणा करें, बिगड़ गया सब गेह॥ 
एक गुरू की बन्दना, करें भक्त का काम । 
जो सबकी आसा करे, चंचल आठों याम॥ 
साँई यही है प्रार्थना, एक तुम्हारी. आस । 
सबर्दि छाँड़ि: तुमको भजँ, रह तुम्हारा दास॥ 
दो मालिक काः सेवका; क्‍यों पावे सुख चेन-। 
वह: गरीब भठका फिरे, इधर उधर दिन रेन॥ 

( १६-७२३ ) 
प्यारी प्यारी: तू है प्यारी, प्यारी क्‍यों दुख-पावों | 
गुरु की दया से बन्धन काटे, अन्त परम पद पाव ॥ 
आला जाना कैसा प्यारी, गुरु तो पास हैं तेरे । 
मन की दुविधा त्याग निरन्तर, तू तो निकट है मेरे॥ 
जब जागे तथ ध्यान हो गुरु का; सपना सोई देखे । 
गहरी नींद सुपुप्ति में प्यारी, आनन्द मिले विशेखे ॥| 
डर शब्द योग की करे कमाई, प्यारी गुरु की है प्यारी । 
प्यारी प्यार से नाता जोड़े, राधास्वामी की बलिहारी ॥ 

जब फल 


८० | ॥ तर 55५ धागर। 


लता इज कल ( २०-७२४ ) 


तू तो होगई बावली, समक न आबे बैन । 
मैं तुझसे केसे कह, जब तू लखे न सैन ॥ 
मैं तेरे हृदय बर्ोँ, तू हूँढ़े नम माँह। 
कंगन तो ऊपर खसा, देख आपनी बाँह ॥ 
हूँढ हूँढ तू मन में निसदिन,राम पियारी प्यारी। 
तेरा हृदय केलाश शिव का, जहाँ बसें त्रिपुरारी ॥ 
राधास्त्रामी राधाख्रामी, राधास्त्रामी गाओ। 
राधास्त्रामी निसदिन गाकर, अपना जनम बनाओ 
(२१-७२४ ) 
दया भई जो गुरु मिले, पकड़ी अपनी बाँह। 
बूड़त पार उतारिया, भव सागर के माँह ॥ 
दया भई जो गुरु मिले, अपने मन में देख । 
औरों से क्यों पूछिये, निजर मन अन्तर देख ॥ 
सदा पियारी राम की, रामपियारी नाम । 
एक दिना गुरु देवेंगे, अपना सतपद धाम ॥ 
देख देख तू निज मन में, मन में रहते श्याम | 
राधास्रामी नाम ले, त्यागदे इनको धाम ॥ 
( २२-७२६ ) 
जग का खेल है मन की लीला, मन की समझ न आई। 
मन के विषय विकार में भूले, मन ही भया दुखदाई ॥ 
मन से ऊँचे चढ़े जो प्रानी, बूे सतगुरु ज्ञाना | 
चूक बूक गुरु ज्ञान की महिमा, छक्के पद निरवाना ॥ 
हद पर बेठ कहा सतमुरु ने, चढ़ बेहद की घाटी | 
चेला हद बेहद जब लाँधा, उड़ी भरम की टाटीं ॥ 
हद में दुख बेहद में सुख है, अनहद पद निरवाना | 
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हद्‌ बेहद अंनहंद जब लाँबे, मेटे आना जाना 

गुरु की दयां साधु की संगत, उत्तम गति मति पावें | 
राधास्वामी चरन शरन बलिहारी,भर्म भव जाल न आबे ॥ 

( २३-७२७ ) 

आज का काम आज दिन करना, कल की आस न करना | 
पल पल साँस का आना जाना, पल ही जनम और मरना ॥ 
पल में उपजे पले में ब्रिनससे, पल माया ब्यौंदोरा । 
पल का स्वार्थ पल परमारथ, काल का पल संदारा ॥ 
आज कहे मैं काल करूँगा, भक्ति भाव संतसंगा । 
आज काल के बीच ही प्रानी, काल का भंयां कुसेंगा ॥ 
कया जाने क्‍या पल में होगा; काल का छोड़ बहाना । 
जो कोई आज करे गुरु संगत, वही है पुरुष सियाना ॥ 
कथा सुनो एक अह्ुत न्‍यारी, बढ़े बुद्धि चतुराई | 
नहीं भरोसा आज काल का, यह जग अगमा पाई॥ 
राम ने रावण को जब मारा, कह लखन से आता । 
जा रावण से नीति बचन सुन, वह पंडित विख्याता॥ 
लक्ष्मण आये उसके सिरहाने, बोले अमृत बानी । 
रावण तू हैं परम सुजाना, योगी ज्ञानी ध्यानी॥ 
दे शिक्षा कुछ नीति सिखाजा, शिष्य भाव ले आया । 
राम ने तेरे पास है भेजा, कर कुछ मुझ पर दाया॥ 
रावण हँसा देर से आये, मैं क्या भेद लखाऊँ। 
काल शिकारी सिर पर गाजा, नौति राग कया गाऊँ॥ 
एक बात तुम सुनलों मुक से, मन में सदा विचारों । 
आज दा काम काल नहीं छोड़ो, आज ही काम सुधारों ॥ 
आज का अवसर मिला हैं तुमको, काल की क्या है आसा । 
जो काल का ब्न्धन काटे, काल से रहे उदासा॥ 
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्खल्ततनििइिनन---.तहते 
काल भरम है काल है धोका, काल महा दुखदाई-| 
करनाःहो सों-आज करे तुम, काल की आस अुल्लाई.॥ 
मैं.तो काल-के धोके आया, अपना काम ब्रिगाड़ा | 
आज काल में अवसर ब्रीता;- सिर पर काल का आरा ॥| 
इच्छा- थी, सागर- को-मथकर; मीठा उसे बनाता-। 
स््र्ग लगाकर सीढ़ी- ऊँची। जीव तहाँ पहुँचाता ॥ 
आज काल का किया बहाना, काल यह दिन -दिखलावे । 
जोःकोई आज को कल पर- टाले, क्या परमारथ-पावे-॥ 
तुम यह: नीति सुनलो मुझसे; उसे-नः मनः से भ्रुलाना । 
जो-करना: हो- आज- करे तुम; पाओः उत्तम-ज्ञाना॥ 
रावण मर गया देकर नीती; लखन राम ढिंगः आये:। 
जो- कोई यह शिक्षा-चितलाये, अमर लोक -कों जागे॥ 
(२४-७२८ ) 
चरन गुरु: चित धार, जगत तज भागियें। 
मिंथ्या सक्र व्यौहार, पाप पुन त्यागिये॥ 
राग दोष सब छोड़, प्रेम हिये धारना। 
लख अन्तर उत्तम रूप, सहज मन मारना ॥ 
मालुपष जनम सुधार, सार गदर लीजिये । 
भोग विषय विष समझ, प्रेम रस पीजिये ॥ 
भक्ति भाव सतसंग; सँवारे काज. को | 
मोह भरम मत भूल, त्याग जग लाज को ॥ 


आया था किस कारने, कया तने किया । 
आप ही अमर स्वरूप है, क्‍यों भरमा फिरा ॥ 
भूले नर मुनि देव, न पाया सार को | 
भव्सागर नहीं तरे, न पहुँचे पार को॥ 
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करे गुरु से प्यार, यही उपदेश हैं। 
कंरम काल के परे, गुरु का देश है॥ 
( २४०७२६ ) 
क्यों फिरत भुलाना“जगत 'में,'कुछ सोच फकीरा । 
तेरा संगी कोई नहों, क्या 'शाह फकीरा ॥ 
मेरा भेरा क्या करे, 'तेरा नहीं कोई । 
अपना रूप सँभार 'ले, तेरा है सोई॥ 
भटके क्यों भरम बाल में, अब सोच सबेरा । 
ले सतगुरु के चरन में, दिन रात बसेरा ॥ 
ओड़ जगत की आस, आस-सब्र जीव फंसाने। 
'आसा ठृषप्णा में 'पड़े, यह सकल-दौवाने ॥ 
लोकलाज मरयांद धान, 'धन घाम बढ़ाई । 
“यह सब बन्धन 'काल' के, सुन ले मेरे भाई॥ 
तेरा संगी 'सतगुरु, तेरे घट में बसता । 
आंय पढ़ा जग हाट में, कर सौदा सस्ता ॥ 
लेना हो सो जल्द ले, 'अवसर नहीं ऐसा'। 
सोच “अंदेशा छोड़ दे, ठ. भूला कंसा ॥ 
एक सतगुरु के नाम की, “कर टेक पियारे । 
सतगुरु'साँचे मीत हैं, पल छिन रखबारे ॥ 
जाम फकीर घराय कर, दुर्मति को 'तज दे । 
राधाखवामी नाम त्‌; निस'बासर भज ले ॥ 
( २६-७३० ) 
क्यों फिस्त झुलाना भरम में, निस दिन नादाना । 
गुरु के चरन सरोज में, तेरा कल्पाना॥ 
कमी तीरथ की परकमा, गंगा अस्नाना | 
जप ठप संयम बहु किये, नहीं लगा ठिकाना ॥ 


४८४ ] शिा+ 7 शिव 
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वी ब >म कर, ब्राढ़ा अभिमाना । 

बाग न्‍लास में, मन अति हरपाना ॥ 

जड े ला नहीं शब्द का, नहीं उपजा ज्ञाना | 
ड़ चेतन की ग्रंथि को, कहो केसे खुलाना ॥ 

प्रगटे .सतगुरु आय, दिया शब्द निशाना | 


राधासत्रीमी की दया, पाया निरवाना ॥ 
( २७-७३१ ) 

गूगा बोले मधुरी बानी, शब्द अशब्द विस्तारा। 

लंगड़ा चढ़े शिखर परवत पर, धादी शैल अपारा ॥ 

बिन नैना का अ धा देखे, भाँति भाँति की रचना | 

मन नहीं बुद्धि नहीं कान नहीं है, सुने अगम के बचना ॥ 

बिना छर के बिमल अकासा, विन बादल की बरसा | 

बिना रूप का सतगुरु व्यापा, चरन कमल निज परसा ॥ 

कहीं बीन कीं ढोल बाँसरी, बराजे अद्भुत बाजे | 

ओम ओम सोहंग सत सत, शब्द अनाइद गाजे ॥ 

पन्‍्थ अपन्थ का मिटा भमेला, कौन बने पन्‍्थाई | 

राधाख्रामी चरन शरन बलिह्ारी, मिली सतगुरु शरनाई॥ 

(२८-७३२ ) 

सिंध रूप से बूँद जो निकला, रूप देख डरपाना | 

एक बुन्द में सिंध पसारा, जब जाना हरपाना ॥ 

सिंध में बन्द अनेकन दरसें, यह तो सब्र कोई जाने। 

बुन्द में सिंध आप है व्यापा, बिरला कोई पहचाने ॥ 

बुन्द में लहर वुन्द में सिंधु, सिंध बुन्द दोऊ एका। 

ढ&त भरम कहो कैसे छूटे, जब्र नहीं चित्त विवेका ॥ 

इम तो बुन्द सिंध के रूपा, बुन्द में सिंध समाना। 

लख लख दशा न्यारी अपनी, समझा गुरु मत ज्ञाना ॥ 


पु 
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के है 302 आप पहचानो, राधास्वामी की है बानी | 

दाऔरका 22222 पाओ पद निरवानी ॥ 
७: 
बीत गई मेरी उमर, मिनी ठौर ठिकाना । 
खक्े आदि न अन्त, रहा भरम में भरमाना॥ 
झूठा जग व्यौंहार है, सब भूठी माया । 
झूठा छुल परिवार है, भूठी यह काया ॥ 
भूठ साँच की परख, हाय मोको नहीं आई। 
केसे करूँ उपाय, बांत मेरी बन जाई ॥ 
कभी जप तप कभी बरत है, कभी तीरथ पानी | 
निकसा काम न एक भी, मन उपजी गलानी ॥ 
करम धरम सब त्याग कर, तुम सन्मुख आया । 
राधास्त्रामी दया निधि, आप कीजिये दाया ॥ 
( ३०-७३४ ) 

मन मन्दिर में बैठ कर, जब लागे गुरु का ध्यान | 
तिमिर मिठे अज्ञान का, छक्के पद निरान ॥ 
करना धरना कुछ नहीं, करम धरम सब भर्म। 
घट के पट को खोल कर, तब पावे कुछ मर्म ॥ 
अटपट लीला जगत की, खट पट रहे दिन रैन। 
ताके. पट पट जो रमा, कैसे पावे चेन ॥ 
बढ़ बढ़ कर सब घट गये, पढ़ पढ़ मुये गँवार | 
घट घट कर सब्र मिट गये; ब्रिना बिवेक ब्रिचार | 
आपा चीौ-हां आप में, आप आप में सार | 
अब संशय में ना पह , राधास्त्रामी के बलिहार । 

(३१-७३५ ) 

दीं अद्देत प्रकाश विश्व, सगुन अगुन आधार | 

सत'चित आनन्द रूप वे, मन बानो के पार ॥ 
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ताको निस दिन बंदना, कोटि-कोटि परनाम। 
अलख अगम-गति अमल अति, मोक्ष मुक्ति का घाम ॥ 
सिंध गम्भीर अथाह बहु, पार सो पावे कोय। 
लखि आये जब साध संग, गुरु की कृपा होय ॥ 
रूप स्वरूप अरूप नित, गम पावे कोई सन्त । 
अज्ञानी जाने. नहीं, अति उतंत गुरु पन्‍थ ॥ 
भीतर बाहर एक रस, सब विधि रहा समाय | 
खुली दृष्टि से देखिये, जब गुरु-होंय सहाय ॥ 
दशरथ राम वशिष्ठ अरु, विश्वमित्र तन धार। 
गुरु चेला सुत तीन पद, चौंथे मांहिं विचार ॥ 
एक अनेक अनादि अब, अलख अंगांध अमेद | 
गुरु-छख से छुछ पाइये, थाके ऋषि स॒नि वेद ॥ 
(३२-७३६ ) 
दीन दयाल दीन हितकारी; दीन बन्धु सुख दाता। 
कंरुनामय करुंना के सागर, करुना रूप बिघाता ॥ 
जीव काज निज भवन छोड़ कर, प्रगटे जन के लाजा। 
बाँद पकड़ भव पार निकाला, कौन्हा अचरज काजा ॥ 
महा गम्भीर सिंध भव दुस्तर, छमे बार न पारा । 
पवन बहंत दारुण दुखदाई, नजर न पढ़े किनारा ॥ 
भँवर चक्र में डोलत नौका, सुध बुध तन की भूली | 
दुख बन्द 4िडोल की छर॑त, छिन प्रति छिन बहुभूली ॥ 
देख दुखी प्रगटे राधास्वामी, शब्द जज बनाया । 
खेबटिया गुरु पूरे पाया, चूड़त सब ही बचाया ॥ 
( ३३-७३७ ) 
गुरु कीजे दया अपार, आस धर सन्मुख आया। 
अपना दास ब्रिचार, चरण की दीजे छाया॥ 


# शिव शब्द सागर # 


यह संसार असार, सार कुछ इसमें नाहीं । 
मिथ्यां है व्यौहारं, जैसे बादर की छाई ॥ 
स्वार्थ के सब सगे, बिना स्वारथ नहीं डोलें। 
स्वास्थ के बस रहें, स्वारथी स्वास्थ बोलें ॥ 
सुर नर देवी देवता, ऋषि ग्रुनि सियाने ॥ 
निज स्वारथ के कारने, सब्र भये दिंवाने । 
प्रीति रीति व्यौहार, जगंत प्रपंच अपारा ॥ 
सब-कुछ इनका रहे; सो स्वारथ के आधारा ॥ 
देख दशा.उप्राम॒ चित, व्याकुल रहूँ निसदिन। 
परमारथ की चाह बसी,मेरे हिय में छिन छिन ॥ 
तुम साँचे परमारथी; जीवन हित लॉगी । 
सहज -दंयालु कृणलु;- संहंज त्यागी बैरागी ॥ 
धर कर सन्‍्ते स्वरूप,. दिया प्रमारथ दाना। 
निबल,ज़ीव को आय; लगाया ठौर ठिकाना ॥ 
रांधास्वामी - संतगुरु,. प्रमारथ वादी | 
बरूंशो प्रेम की छा, मेठ अपंच उपांधी ॥ 
( ३४-७३८ ) 
चलो गुरू, दरंबार, आज दर्शन के कारन । 
दरस परस सुख सार; हुये श्रगट जग तारन ॥ 
प्रेम प्रीति उमगाय; झुके पद कमल में माथा। 
सतसंग गंगा न्हाय, रहो सतगुरु के साथा॥ 
बचन सुनो चितलाय, तजों मन की दुचिताई। 
सतगुरु होंथ सहाय, भरम संकट मिट जाई ॥ 
मालुप जनम सुधार, काज अपना कर लीजे। 
भक्ति भाव हि धार,दुविधि दुर्मति तज दौजे ॥ 
सुरत शब्द अभ्यास, साथ लो गुरु का नामा | 


[ ३८६७ 


| 


इथ्८ ] # शिव शब्द सागर # 


बीते जी विश्वास, जाओ राधास्तरामी धामा॥ 
बिन गुरु निष्फल करम सब, बिन गुरु निफल धर्म । 
बिन गुरु ध्यान न भक्ति कुछ, यह सत भेद का मर्म ॥ 
( ३४-७३६ ) 
पढ़ा चरन में आय, शरन में अपने लीजे | 
नहीं कोई संग सहाय, मुभे! शरणागत कौजे ॥ 
माया मंद से बचाय, दान भक्ति का दीजे । 
दीन को अंग लगाय, प्रश्न अब अपना कीजे॥ 
जनम को दिया गँवाय, अवधि मेरी निसदिन छीजे॥ 
राधाख्वामी आय, आज मेरी रचा कीजे ॥ 
( ३६-७४० ) रे 
सख्ियों गाओ मंगल राग, भाग से गुरु दशन पाया। 
सुफल हुआ नर जनम,न मोददे काल न अब मोहे माया ॥ 
जनम जनम से भूल भरम लग, चौरासी योनि भटठकी | 
अब गुरु हयें सहाय फोड़दी, सहज संहज माया मठकी ॥ 
घट आनन्द दिन रांत चेन से, सुख से समय बिताते हैं। 
घट सतगुरू से प्यार, कहीं नहीं हम अब आते जातें हैं ॥ 
बट में अपने प्रीतम प्यारा, संदां विराजा रहता है। 
दुखी न परजा होय कभी, जब, साथ में राजा रहता है ॥ 
राधास्त्रामी दया के सागर, . आंगर नागर हितकारी। 
सहज स्वभाव कृपाल, करेंगे अपनी रचा रखवारी ॥ 


“प्रश्नोत्तरी उपदेश” 
(३७-७४१ ) 


प्रश्न : 


९५३३ क्या सुना है घट में, मुझे सुना अपनी बानी | 
चूँ तेरा कथन है कैसा, गुरू मत है या मन मानी ॥ 


# शिव शब्द सागर # [ श्द६& 


उत्तर : 
ज्योति में लखी निरंजन की छवि, ज्योति निरंजन जद्य अपार। 
अह्म में परजक्य को निरखा, परब्ह्म सोहंगम सार॥ 
सोहंग हक परे ठिकाना, सतगुरु सत्त पुरुष दरबार। 
यद सब मैंने देखा प्यारे, देख देख कर किया विचार ॥ 
घट में सुना शब्द जो अद्भुत, पहला शब्द मद्दा टनकार | 
इस टनकार के ऊपर बानी, आई कानों में ओंकार ॥ 
ओंकार पर रारंकारम, रारंकार में सोहंकार | 
सोहंकार बाँसुरी की गति, बीन की धुन थी सत्याकार ॥ 
यह सब देखा किया परेखा, यह सब कान से सुन पाया। 
अब आंगे का भेद बतादे, सतगुरु ने जो है गाया ॥ 

उपदेश : 
कर सतसंग अगम की गम कर,लख लख अलख को लखले तू | 
अलख अगम के पार राधास्वामी, परख परख के परखले तू. । 
आप आपको आप परखकर, आप आपको ले पहचान | 
साधन अनुभव की मर्यादा, कहा और का नेक न मान ॥ 
बिन साधन अलुभव नहीं जागे, बिन सतसंग विवेक न ज्ञान | 
बिन सतगुरु कोई राह न पाबे, राधास्वरामी कहा बखान | 

( ३८-७४२ ) 

नहीं मैं जानता था कौन हूँ, और क्यों यहाँ आया। 
पड़ा क्‍यों काल की फॉँसी में,क्यों माया ने मरमाया॥ 
इधर भटका उधर मरमा, कोई यह भेद बतलाये। 
बहुत पूछा किसी ने मेरी यढ, गुत्थी न सुलकाया ॥ 
पढ़ी पोथी गया तौरथ, किया जप तप रहा बन में। 
न सन्‍यासी उदासी, और न बनवासी ने समझाया ॥ 
न निकला काम तब मन में, उदासी आगई मेरे। 


३६० ] # शिव शब्द सागर # _ 


चरन राधास्वरामी के पकटे,गुरू ने जब यई बतलाया | 
नहीं माया अलंग तुमसे, यह माया तेरी बुद्धि है। 
समय है काल मांया बसे, समय सें आप घंबराया ॥| 
सुरत को साध घट में घस, किया कर शब्द को साधेन। 
तो यह समझेगा तूं चेतन है; चेंतेन चेतना भाँयों ॥ 
सुलक तब यह गई गुत्थी, समझ निज रूप की ओई। 
सुखी हो राधास्त्रामी संगत में; संतंगुरु के गुन गाया) 


“प्रश्नोत्तिर' 
( ३६-७४३ ) 
प्रश्न : 
इस संसार का रूप क्या, पूछे दास फकौर। 
इसका उत्तर दौजिये, सुगम सुम्रहम गेम्भीर ॥ 
उत्तर: 


जहाँ पर निंदा सो संसार | बगेते है. निंदा का व्यौहार। 
निदा कंरे कोई संसारी। निंदा तेजे सो गुरुमत धारी ॥ 
ग्ुन को गह औगन को त्थागे। गुन ग्रांही हो गुन रसे पांगे॥ 
परनिंदा से अपनी हानी। सुख नहीं मिले रहे अज्ञानी। 
निदा करे जो और की, सो नेहीं गुरु का दास । 
चित नहीं उसके गुरू बसे, सद्दे अन्त में त्रास ॥ 
प्रश्न : हे 
है उपासना भेद क्‍या? सो केदिये समभाय 
मन की सत्र दुविधा मिटे, चिंत का भरम नसाये॥ 
उत्तर : ४ 
उप हैं निकट बैठना आसन। भूल मनन अवण निध्यासेन | 
गुरू के पास करे जो बासा। सो उपासना घारे दासा॥ 


# शित्र शब्द सागर # [ ३६७१ 


चित थिर करे हृदय सोधे। विरती न भरमे सहज निरोथे ॥ 
दृष्टि रहे गुरू रूप के संग। लंखे रूप .घारे गुरू रंग॥ 
यह उपासना सार वताऊँ। सेन बैन में भेद लंखाऊँ॥ 
यह सिद्धान्त -है अद्भुती, -बरंनत बरन न जाय । 
गुरू समीप का बौंठना, उप आंसन कहलाय ॥ 
प्रश्न-६ : 
सतसंगत के मर्म को, सहज. ही देउ बताय । 
-गुरू गम गति कुछ लख. पड़े, चार .पदारथ पाय ॥ 
उत्तर ६.३ 
सतगुरु हैं गुरु सत के रूप। सत्त लोक के साँचे भूय॥ 
उनका संग है सत सतसंग । सतसंगत से चढ़े सुरंग ॥ 
संग श्रभाव रंग -शुरू घारे। चितःकोसोथे मन को मारे ॥ 
ज्योति संग ज्यों जले पर्तिंगा | तेदि विधि करे गुरु का संगा॥ 
अन्धकार अज्ञान ब्रिनांसें। सत का नर हिय बिच भासे ॥ 
सतसंग सत का संग है, सतगुरु सत सरदार । 
सत रूपी सत भावना, स॒त शोभा भंडार ॥ 
प्रश्न ७ : 
सुमिरन कैसे -कौजिये, सुमिरन का क्या भाव । 
केसे सुमिरन के किये, «पढ़े, हमारा. दाव ॥ 
उत्तर ८: 
सत्त नाम है -सुमिरन सार | सुमिरन सहज योंग व्यौहार ॥ 
जेहि विधि, कामी. सुमिरे नार |.तैपा हो आदर्श का प्यार ॥ 
जैसे लोभी संयम दाम । तेसे दी व्यापे सत नाम॥ 
घट पर घट सिर,धर पतिहारी। डोले -हिले चले पग धारी॥ 
सुरत रहे. घट माँह >पिरोई | सुमिरन की गति ऐसी -होई ॥ 


श्र ] # शिव शब्द सागर # 


सुमिरन सहज ना पदतपल विवार के मिस सहज है योग ।.. 
जो ऐसा सुमिरन करे, ब्यापे नहीं वियोग ॥ 


प्रश्न &: 
ध्यान का गम पारऊँ नहीं, कैसे साधूँ ध्यान | 
ज्ञान ध्यान का दीजिये, कीजे मोहि सुजान ॥ 
उत्तर १०: 
रूप लखे चित रूप बसावे। सोई साँचा ध्यान कहांबे॥ 
एक टक लखे गुरु की मूरत। मन के खोबे सकल कदूरत ॥ 
पलक से पलक रहे बिलगानी। दृष्टि रहे गुरू मूरत तानी॥ 
जो धारे ऐसी बढ़ इती। ध्यान की पाबे सोई सुकृती ॥ 
यही ध्यान है यही धारना। यही रूप हैं मन का मारना॥ 
यही ध्यान का भाव है, और ध्यान नहीं ध्यान । 
ऐसा ध्यानी जगत में, बिरला कोई दिखान ॥ 


प्रश्न ११: 0 
अजन का अथ बताइये, भजन प्रभाव दिखाय | 


भजन करूँ किस रीति से, भजन से मन हरपाय ॥ 
उत्तर १२१ 
अन्तर सुमिरन अन्तर ध्यान। अन्तर भजन का है. परमान ॥ 
जेहि विधि बचन सुने सतसंग | धारे चित से गुरू का रंग॥ 
अन्तर शब्द अनाहद बानी। घट में सुने मगन मन मानी ॥ 
शब्द ढुरंग की गति मति परखे | सुन धुन बीन प्रान तजि हरपे ॥ 
तेंपे हो घट धुन सुन उद्गीत। सुन सुन बाढ़े प्रेम प्रतीत ॥ 

प्रेम प्रीत परतीत हिये, धर त्यागे अहंकार । 

सोई भजन का भेद है, सन्त मता का सार ॥ 
प्रश्न १३ ३४ 

गुरू का लक्षण होय क्‍या, सो कहिये समकाय | 

गुरू गम परख का सार क्या, केसे गुरू पद पाय ॥ 


% शिव शब्द सागर # [ ३६३ 


उत्तर १४: 
गुरू वही जो शब्द सनेहीं। चाहे बनवासी या गेही॥ 
शब्द प्रभाव सुनत हिया आवे | सुनत सुनत नभ मंडल धावे ॥ 
मस्ती आबे लहे प्रतीत । निश्चय बाढ़े सहज की रीत ॥ 
कुछ दिन निकट संग चित दीजे | शंका समाधान कर लीजे ॥ 
फिर साधन विधि सीख सुजान। अन्तर गुरू की गम पहिचान ॥ 
सीस दिये जो गुंझू मिलें, अति सस्ता सोई जान ॥ 
चरन शरन की ओट गह, कर साधन मन मान ॥ 
प्रश्न १३४६३ 
अधिकारी का चिन्ह क्या, -सों भी कहिये आज | 
ताहि परख औगुन तजूँ, भक्ति साज सुख साज ॥ 
उत्तर १६: 
बचन में प्रीति रहे परतीत | सो अधिकारी की है रीति ॥ 
गुरु मुख गुरु प्रिय गुरु आधारी। मन कर्म बचन से आज्ञाकारी ॥ 
निश्चल मन निश्चल चित धारे। एक बचन से काज सँवारे ॥ 
बहके भटके भर्म न आबे । मोह लोभ निद्रा विसरावे ॥ 
शीलवन्त निज कारज साथी । त्यागे मन से सभी उपाधी ॥ 
करे कमाई शब्द की, थोड़े दिन का काम | 
राधास्वामी की दया, पावे पद ब्रिसराम ॥ 


शिव रात्रि बिचार 
(४०-७४४ ) 
गिर कैलास में शिव बसें, पारवती के संग। 
शिव शक्ति के मेल का, अद्भुत रूप सुरंग ॥ 
ज्ञानी ध्यानी विमल चित, त्याग वैराग महान | 
निःकामी. परस्ारथी, दया क्षमा की खान ॥ 


३६४ ] # शिव शब्द सागर %# 


चन्द्र ललाट तो कंठ विष, सिरसे बहती गंग । 
भस्म विभूती तन मलें, लपदे कीट जंग ॥ 
जटा जूद सिर सोहते, सुरत निरत बिस्माघ । 
अमन अमल अवगत दशा, लखे.रूप कोई साध ॥ 
उमा रमण करुणा अयन, कइन्द इंदु सम देह । 
मोह भरम व्यापे- नहीं, अचित अग्रेह अदेह ॥ 
ननन्‍्दी वाहन साथ ले, लिये -भूतः बैंताल। 
डमरु और त्रिशल कर, गले झ्ुंड की माल ॥ 
लख शिव की मूरत उमा, बोली दीन दयाल। 
तुम क्‍यों ऐसा रूप धर, करो जगत ग्रतिपाल ॥ 
शिव बोले सुन तू प्रिया; मैं कल्याण स्वरूप | 
मेरा रूप विचित्र है, नहीं परजा नहीं भूप ॥ 
मानी अभिमानी महां, नहीं मान अभिमान। 
माँगू मान न आप मैं; दे औरन-सन्‍्मान॥ 
औरन के- तो आँख दो, मेरे; आँखें तीन । 
धनी बली - को :सब॒- चहें, मुझ को प्यारे दीन/॥ 
अमृत प्यारा सबन को,-विष प्यारा है मोहित 
औरन के उपकार हित; तजजूँ काम मद मोह ॥ 
औंगुन देख के ग्रुन लहूं, अवगुन. से नहीं प्यार । 
मेरी दशा विचित्र है, अगुन सगुन व्यौहार ॥ 
पारवती . अर्धाड्लिनी, परबत के आकार । 
यह निज शक्ति चित्त की, उपजे- न विषय विकार ॥ 
नन्‍दी सुख को समभले, मेरा वाहन सोय /। 
सुखी रह नहीं दुखी हूँ, मनः की दुर्मतिं खोय ॥ 
एक कर में त्रिशल ले। शूल का करूँ सँघार | 
अधि :देविक अधिभूत दुख, अध्यातम दूँ मार ॥ 
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दूजे कर डमरू गईं, अन्तर शब्द की घुन | 
शब्द रूप है निज मेरा, बिसमंघ शब्द को सुन ॥ 
पर उपकार को चित्त दे, विप का किया अंहार । 
नील कंठ का नाम धर, इसी नाम से प्यार ॥ 
सृष्टि प्रेलय उत्पति दशा, व्यापे नाहीं मोह । 
मुन्डसाल भूषन बने, रह कैलाश की खोह ॥ 
जग मग चन्द्र ललाट में, तिसको ओजस जान | 
मैं निःकाम रहता सदा, क्रान्ति शान्ति स्थान ॥ 
: गंग सीस धोरा सुगम, सिंर से निकसी घारे। 
सोई मेरा रूप है, निरमल शुद्ध विचार ॥ 
संगमें मेरे भूत हैं, भूत में धरनि अकास। 
/ जलवायु पांवक सदा, मुंझ में करें निवास॥ 
और रमे औैताल नित, सो सुन प्यारी आज) 
: गैताली हैं राग धुन, गान-से श्ुकको काज ॥ 
।अनहद वानी अद्भुती, अगम निगम की खान । 
श्र्‌ति उद्गीत प्रणव कहो, साई ज्ञान मन मान ॥ 
। आँख तीसरी सुन श्रिया, तीजे तिल अमध्य । 
जो पाबे इस भेद को, रहे न जग में बद्ध ॥ 
मैं कैलाश बद्ध सदा, 'कैल” जान आनन्द! | 
“अस! है रहना” सुन उमा, मेंट भरम का इन्द्‌॥ 
सत चित आनन्द रूप में, सत है मेरी देह। 
चित परवत सम पारवती, रूप आनन्द सनेह ॥ 
मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सब मोर। 
कमल नीर को परख ले, ग्रुक में मोर न तोर ॥ 
मोर तोर की जेवरी, बन्चे जीव समुदाय । 
मोर तोर मुझ में नहीं, कैसे कोई फॉसाय॥ 
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मोर तोर की जेवरी, बट बआाँघे सत्र जीव । 
यह बन्धन तो तर कटे, लखे जो मूरत शिव ॥ 
मोर तोर की जेवरी, सोई जग व्यौंहार । 
यही तो यम का काल है, यही है मूल विकार ॥ 
मोर तोर की जेवरी, काल करम की फाँस । 
काट दे दुख के फन्‍्द को, भज गुरु साँसों साँस ॥ 
मोर तोर की जेवरी, दो लड़ त्रय लड़ बान | 
त्रिगुनात्मिक जगत में, तीन ताप की खान॥ 
मोर तोर की जेवरी, शिव संगत में काट। 
ले जो भक्ति विवेक को, चमके चन्द्र ललाट ॥ 
पारवती चित साध कर, शब्द योग अभ्यास । 
नन्‍दी आनन्द चढ़ चले, ब्रिचरे कोई दास ॥ 
सिर से गंग की घार नित, बहे तरंग अपार । 
ज्ञान ध्यान की गम लहे, उपजे विवेक ब्रिचार ॥ 
प्रेम भक्ति मन में बसे, डसे न काल झुजंग। 
दुख नहीं व्यापे देह को, पिये जों आनन्द भंग ॥ 
सत्त देह मन चित्त है, आनन्द सुरत सुजान। 
भेद सच्चिदानन्द का, अदूभ्वुत अगम महान ॥ 
यही ज्ञान का सार है, और ज्ञान अज्ञान । 
शब्द सार मेरा परख, शब्द का कर नित ध्यान ॥ 
शब्द गुरु का रूप है, और गुरू नहिं कोय | 
जो नं गुरु गम को लखे, जाबे भव जल खोय ॥ 
“शालिग्राम' की दया .से, पाया भेद अपार । 
“शलिग्राम” के संग से, मेटा इन्द पसार ॥ 
गुरु मूरत हृदय बसी, शिव प्रगटा अवधूत । 
बग की फाँसी कट गई, जैसे काँचा छत ॥ 
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धन्य धन्य गुरु धन्य तुम, धन्य दया व्यौहार । 
राधास्वामी धन्य तुम, दीनन के हितकार ॥ 
(४१-७४४ ) 
राधास्वामी नाम हित चित, प्रेम भाव से गाइये । 
जीते जी यश कौरती, निरवान सद्गति पाइये ॥ 
घट में गाना नाम का हो, घट में हो सुमिरन मनन। 
घट के अन्द्र उसका श्रवन, घट में हो उसका भजन ॥ 
घड़ में अघट है घट में, घट के घाट का हैं पता । 
बैठ अपने घट में निसदिन, घट ही में मन को लगा॥ 
घट में सुन धुन नाम की तू, श्रुति मत को साधकर। 
नाम की हैं रागनी उलटी, इधर से मुड़ उधर ॥ 
सुरत के कानों से सुन, नित नाद अनहृद राग की। 
शब्द की डोरी पकड़, यह रांग है अनुराग की ॥ 
है यही उद॒गीत सच्चा, उसका प्रणव नाम हैं। 
प्राण गाता है इसे, और प्राण ही से काम है॥ 
कान आँख और सुख को, गांने के समय में करले बंद । 
राधास्वामी नाम गायाकर, छुटेगा खेद इन्द॥ 
है यही निज नाम, और इस नोम में चित को लगा। 
घट के परदे तब खुलेंगे, घट के अनुभव को जगा ॥ 
राधास्वामी नाम का, साधन हो सोते जागते। 
त्याग आलस नींद बन आबे, जो तुमसे स्यागते ॥ 
( ४२-७४६ ) 

आओ सतसंग में, नर जन्म बनाने आओ। 

गुरु का उपदेश सुनों,चित को चिताने आओ ॥ 

काम करना हो करो, बातें बनाना छोड़ों। 

अपने को ओऔरों को, बन्धन से छुड़ाने आओ ॥ 
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शम से और दम से करो;चित की बत्ति का निरोध | 
योग की शक्ति से बल, अपना बढ़ाने आओ-॥ 
सुरत शब्द का अभ्यास, सुगम हैं प्यारे । 
सीख लो युक्ति, कमाई को कमाने आओ॥ 
राधास्वामी ने दया की, दिया सते मत का मंरम | 
चूको आलस न करो, ज्ञान को पाने आओ ॥ 
( ४३-७४७ ) 
काम करो चित से करो, दुचिताई से हांनवे 
दुचिताई अच्छी नहीं, भूल भरंम की खान ॥ 
दुविधा से क्‍या बनेगा, दुविधा है बेकाम 4 
दुविधा में दोझ गये, माया मिली न राम ॥ 
दुविधा स्यागी साध चित को, मन का सौजा साज | 
गोरस बेचत हरि मिले; एक पन्‍्थ दो काज ॥ 
एक रुंग में रंग रहो, कभी न बनो कुरंग । 
परदास - की कामरी, चढ़े ने दूंजा रंग॥ 
राधास्वामी गुरु किया; दुंविधा मेंटी आय। 
क्यों नहीं पूरा कोम हो; सतगुरु हुये संहाय ॥ 
(४४-७४८ ) 
तुम आस करो विश्वास करो; गुरु बेड़ा पार करेंगे जी । 
इढ़ निश्चय रहे मन में सदा; सच्चा उद्धार करेंगे जी ॥ 
जो शरन में उनके आया है, भक्ति के दान को पाया है। 
गुरु सुमिरन चित्त बसाया है,वह उसका सुधार करेंगे जी ॥ 
मन में सच्ची प्रतीति रहे, गुरु चरन॑ कमल में प्रीति रहे। 
और प्रेम प्रभाव की रीति रहे, संच्चा उपकार करेंगे जी ॥ 
बिन गुरु नहीं कर्म न ज्ञान मिले,गुरु बिन नहीं ज्ञान अनुमान मिले। 
नहीं शब्द न साखी प्रमान मिले, वहीं विचार करेंगे जी | 
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* . राधास्वरामी भजों राधास्व्रामी जपों,राघास्व्रामी सुमिरि राधास्वामी कहो 
राधास्वरामी सुनो राधास्वामी कहो, राधास्वरामी संभाल करेंगे जी ॥ 
( ४४-७४६ ) 

आतम बिरती सहज की, सइज भाव चित दे | 
सहज सहज में सहज है, सइज य्रक्ति फल ले ॥ 
सदा विरती आत्मा, मध्य धारनां ध्यान॥ 

४ अधम मूर्ति पूजा विषय, तीरथ नीचां जान ॥ 
जाकी जैसी प्रकृति, तेसा तिसका काम 
छेड़ छाड़ नहीं कौजिये, लीजे गुरु का नाम॥ 
जो बन आये सहज में, सोई सहज का रूप। 
जिसमें खींचातान हो, जान भरम -का क्ूप। 
सहज सहज जो सइज विधि, सो फल मीठा होये॥ 
और युक्ति से जो पक्के, सुन्दर मधुर न सोये ॥ 
साधन सुमिरन सइज का, सहज ही. सहज विधान | 
सहज बुद्धि सहज आचरण, अन्त सहज निरकान ॥ 
निरविकल्प सविकल्प नहीं, उत्तम सहज समाधि। 
सहज समाधि सदजे मिले, छूटे सहज उपाधि ॥ 
सहज में नहीं कठिनता, सीख सहज मत रीति। 
साधन सहज-की ग्रबलता, उपजे सहज -अतीति॥ 
प्रेम प्रतीति सहज विधि, कठिन न प्रेम का पंथ। 
ग्रेम बिना सब व्यर्थ हैं, भरम न छूटे अन्य ॥ 
न्थ पढ़ा तो क्या भया, .मिला न प्रेम का पत्थ | 
प्रेम युक्ति सहजे खुले, जड़ चेवन का ग्रन्थ ॥ 
सुरत शब्द अभ्यास से,...इचि सहज ह्दो काल ॥ 
निज अलुभव साज्ञात्कार, सहज शब्द मन आस ॥ 
सहज इन्द्री का ज्ञान है, सहजज्ञान अनुमान | 
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सहज सहज निज ज्ञान है, यही है मुख्य प्रमान ॥ 
तुम ज्ञान प्रमान है, तुभमें ज्ञानअलुमान। 
तुभमे शब्द की खान हैं, आप्त बचन सुन कान ॥ 
कठिन ग्रन्थ की जेबरी, बंध रहे चतुर सुज्ञान। 
निज अलुभव छक्ता नहीं, पाया वाचक ज्ञान ॥ 
वाचक ज्ञान को त्यांगदे, मद्दा कठिन व्यौदार। 
प्रेम प्रतीति प्रभाव से, पावे उत्तम सार॥ 
सहज रीति सतसंग कर, सहज अ्वन और मनन | 
सहज शब्द अभ्यास है, सुमिरन सहज भजन ॥ 
मिसरी जब जल से मिली, होगई जल का अंग | 
वैसे ही गुरु के संग को, समझ सत्य का संग ॥ 
नोन गला पानी भया, भरे कौन अब गौन। 
सतसंगत परताप से, मन बानी चित मौन ॥ 
(४६-७४० ) 
हम बासी उस देस के, जहाँ न बुद्धि विचार । 
इन्द भेद का भय नहीं, परम तत्व का सार ॥ 
हम बासी उस देस के, जहाँ आनन्द की खान। 
सुख दुख कुछ व्यापे नहीं, एक रस भाव समान ॥ 
कमल नीर की गति परख, समझे कोई साध । 
सुरत शब्द अभ्यास कर, मेटें सकल उपाध ॥ 
नहीं वह एक न दो कभी, त्रिगुनात्मक वह नाँहिं। 
गुनातीत गति अगम छवि,देखा निज घट मा्दि। 
राधाखामी की दया, पाया अगम अपार। 
कहते सुनते ना बने, नहीं विवेक विचार ॥ 
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( ४७-७४१ ) 
सुमिरन करो तो जीभ बन्द हो, शब्द सुनो तब कान | 
मन को बस करने की विधि, गुरु खरूप का ध्यान ॥ 
आँख से निरखो गुरु स्वरूप को, अन्तर घट में आन | 
धीरे धीरे काम बनाओ, गुरु महिमा को जान ॥ 
तीन बन्द जब लग नहीं लागें, कैसे मिले ठिकान | 
इन्द्री मन का शम दम साधन, समझ के करो विधान ॥ 
निरख परख अपनी हो निस दिन,अपने रूप की हो पहचान | 
समय न खोना भरम न फँसना,ममता में है सबकी खान ॥ 
सुरत शब्द की रहे कमाई, साधु संत को मन से मान | 
राधास्वरामी की कृपा से, मिलेगा एक दिन सच्चा ज्ञान ॥ 
( ४८-७४२ ) 

चित चरनों में जोड़िये, साची भाव समान । 
तब सतगुरु का श्राप्त हो, सहज ध्यान अनुमान ॥ 
सहज सहज में सहज हों, सहज सहज का काम | 
सहज भजन और ध्यान हो, सदज ही सुमिरन नाम ॥ 
सहज भाव को समभलो, कठिनाई क्रो त्याग । 
कठिनाई में विकलता, सहज में प्रेम अनुराग ॥ 
सहज सहज जो पग धरे। पहुंचे गुरु दरबार । 
कठिन भाव हृदय बसे, फिर नहीं बेड़ा पार ॥ 
सहजें पक्के मिठास है। करों न खींचा तान। 
सहज इसे है नम्नता, खींचतान अभिमान ॥ 
सहज मौंज फी रीति है। सइज चले जो कोय | 
सहज भाव अन्तर बसे, घट में की ३4 | 
सुमिरन साधन सहज का, न गए हम बा 
सहज सहज सुमिरन करो। एक दिन गुरु मिल 
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सहज समाना सहज में, सहज चित से चेत । 
साधन सहज सुलभ सदा, सहज ही से हो हेत॥ 
राधाखामी को दया, सहज योग चित लाव। 
भव तरने का सेत यह, और न कोई उपाव॥ 
( ४६-७४३.) 
गुरु बिन गति नहीं गुरु बिन मति नहीं,समझ के करो विवेका:। 
सच्चे भाव चरन में राखो। धारो- चढ़ कर टेका॥ 
ज्ञान ध्यान सेवा और भक्ति, सब गुरु के अधारा:। 
निराधार गुरु रहें जगत में, सब को देवें सहारा ॥ 
पढ़ पढ़कर सत्र पत्थर बन गये, लिखकर ईंट का गारा । 
सोच विवेक बिना पंडित बर, गढ़े अज्ञान मंझारा॥ 
गुरु ने दया रूप तब धारा, आया. सन्त अबतारा । 
बानी बन से आन निकारा, सहज दिया छुटकारा ॥ 
संशय .मेटा. दुविधा भागी, बाढ़ा चित अनुरागा-। - 
त्याग़ विराग की गम जब पाई, मिटा हप और रागा ॥ 
बंधन मुक्ति कल्पना मन के, मन को ग़ुरु.मिल सोधा- | 
ज्ञान, ध्यान भक्ति सेवा का, हुआ आप परत्रोधा ॥ 
एक से नाता जोड़ा ज्यों ही, गया अनेक विकारा | 
राधास्वामी चरन कमल पर; तन सन धन बलिहारा ॥ 
( ४०-७४४ ) 

सिंध उसका रूप है, लदर है सुर नर ऋषि मनी । 
बुदबुदे पानी-के समझो, औशुनी और सहध्गुनी॥ 
उसके ही आधार पर, रहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव | 
सुनलो सच्ची. बात, अब तक जो नहीं. तुमने सुनी ॥ 
भक्ति, शक्ति योग युक्ति, बनन्‍्ध मुक्ति वह नहीं । 
पाते हैं सम उससे. समता, वस्तु जो जिसने चुनी ॥ 
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किसकी पूजा बह करे, और किसकी करे वह बंदगी । 
कौन उससे दूसरा है, वह धनी और निर्धनी॥ 
जाओं राधांस्रामी की संगत, में कुछ दिन भेद लो । 
करलो निध्यांसन मनन, श्रवन हो पूरे निगुनी॥ 
( ४१-७४४ ) 
बाना पहने फकौरं का, तज जे वाद विवाद | 
पक्तपात में जो पढ़ा, अप्ट अन्त और आदि ॥ 
आदि अष्ट इतना बुरा, नाहीं होय फकौर । 
अंत अष्ट है अति अधम, सों नहीं ज्ञीर न॑ नीर ॥ 
करमी करंस के जाल में; भरम मरा संसार | 
ज्ञानी ज्ञान में उरक करें, मूल गूँगाया सार ॥ 
भक्त भक्ति जाने नहीं, उरका भव के कन्द | 
तीनों मिल भत्र में फँँसे, व्यापां दुख सुख इन्द ॥ 
सत चित आनन्द रूप कीं। नहीं आई पहचान । 
भटक भंटक भटके सकल, शीश महल ज्यों स्वान ॥ 
आ मेरे सतसंग में, छुन छुछ मेरी बात । 
अबन मनन से. काम लें. गदट परमारथ हाथ ॥ 
सत शरीर चित मन ही है, आनन्द सुरत का रूप । 
तीन अवस्था तीन की, अद्भुत अगम अनूप ॥ 
करम- देह से होत है। मन से ज्ञान विचार । 
सुरत आनन्द का सार है, लख हो भव से पार ॥ 
वेद धरम है करम का/ ज्ञान धरम वेदान्त। 
आनन्द घरम है सुरत का, समझ हृदय हो शांत ॥ 
प्रथम करम की साख है, दूजे ज्ञान की साख | 
वीजे आनन्द. रूप है, चित उपदेश में राख॥ 
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करम स्थूल है साधुआ, ज्ञान खक्ष्म व्यौहार | 
आनन्द कारन मात्र है, यह सिद्धान्त बिचार ॥ 
नीचे सब्र॒करमी रहें, ज्ञानी अधर समाय । 
आनन्द जिनको मिल गया, सो भव दुःख नसाय ॥ 
ब्रिगुन जगत की यह दशा, तीन तीन का भेद । 
सत चित आनन्द परखले, मेट भरम का खेद ॥ 
करम बने अज्ञान से, ज्ञान से बने ब्रिचार । 
आनन्द बने सो सुरत से, गुरु मत सार सुधार ॥ 
ज्ञान बीच की कड़ी है, यह नहीं इष्ट फकीर । 
समझ समझ मन आपने, चित करो धीर गंभीर ॥ 
ब्रिकुटी की मम करम में, सो अनेक का रूप | 
अंधकार अज्ञान सोई, डाले भव के कृप ॥ 
ज्ञान देत का पक्ष है, और नहों कोई देत। 
मन ही में दुविधा बसे, नहीं वह पद अद्व॑त ॥ 
सुरत निरंत में एकता, एक भाव आनन्द । 
घुरव शब्द के योग से, कटे मोह का फन्‍्द ॥ 
बेद मार्गी त्रिपुटि पद, वेदान्ती सोई दत्त । 
भक्त उपासक प्रेम रत, लहें सुगम अद्वेत ॥ 
तीनों तीनों में फैसे, अपने भरम की खान | 
त्रिगुन जगत के जाल में, भोगें योनि निदान ॥ 
योगी भोगी चतुर नर, आवागमन न काट । 
कभी जनमे और कभी मरे, साजा इन्द का ठाढ़ ॥ 
नहीं यह अगुन न सगुन हैं, निराकार साकार | 
इनके मारण ना चले, हो फकीर हुशियार ॥ 
नहीं समाधि में निचलता, ताका होय उत्थान । 
सृष्टि स्थिति प्रलय में, आवागमन फंसान ॥ 
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युक्ति अनूपम गुरु को, समझ समझ चित धार | 
सतसंगत कर साध कौ, सहज में जा भव पार ॥ 
सन्त मता ऊँचा बहुत, समझ तो उपने चैन | 
संस्कार ले गुरु से, सुन गुन उनके सैन॥ 
यह करनी का भेद है, तज कथनी की वान ] 
करनी कर रहनी रहे, सोई साध सुज्ञान ॥ 
तीन अवस्था स्थागकर, चौथे पद चित लाव । 
बही सन्‍्तमत सार है, वहीं मुक्ति का दाव ॥ 
सहस कमल दल वास कर, गह त्रिकुटी ओंकार । 
सुन्न समाधि रचाय ले, गुफा से होजा पार॥ 
सतपद्‌ आसन मारकर, . अलख अगम को दौड़ । 
तब्र राधास्व्रामी धाम में, छूटे मन की चौढ़ 
शब्द योग को सीखकर, कर कुछ दिन सतसंग | 
! स्थांग जगत के रंग को, धार गुरु का रंग॥ 
( ४२-७४६ ) 
गुरु की भक्ति सदा सुखदाई, गुरु की भक्ति नित करना। 
यह भव सागर की नौंका है, बिना इसके नहीं तरना ॥ 
जगत की वासना झूठी, न उससे नेह कर प्यारे। 
भरम में जो पढ़े प्रानी, सहेंगे जनम और मरना॥ 
समभले माया छाया है, किसी के हाथ कया आई। 
घुआँ का नापना मिथ्या, विपति का बोक सिर धरना ॥ 
समय अनमोल जो खोते, गुरु का संग नहीं करते | 
पशु सम तुम उन्हें जानो, पशु हैं वह कभी नर > 
रहे गुरु की लगन मन में, यतन सुमिरन भजन वा ॥ 
दयासागर हैं राधास्थामी; चरन की चढ़ करो शरना ॥ 


न++०-+ 
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( ४३-७४७ ) 
मैं. पतित ठहरा तभी, तू. भी प्रतित पावन बना। 
इबा दुख सागर में,मैं, तब तू तरन तारन बना ॥ 
जो न होता जग में रावण, केसे आते रामचन्द्र । 
कंस ने प्रगट किया, मथुरा में कृष्ण आनन्दकन्द ॥ 
जो सुद्ी हैं उनको तेरे, नाम की चाहत नहीं । 
जो भले हैं उनको तेरे, काम की हाजत नहीं।॥ 
पाप जब मैंने किया तब; त्‌ हुआ प्रगठ यहाँ । 
मैं न करता पाप तुझकों, जानता कोई कहाँ ॥ 
पापियों के. तारने वाले, हमारा ध्यान कर | 
करते हैं सत्र हमसे शुणा, हमकोः पापी जानकरः॥ 
अच्छे- लोगो भागते हो, क्यों हमारे नाम से । 
कैसे. कतराकर चले हो, , तुम्र हमारे काम: से:॥ 
ज्ञान का अज्ञानियों को, ही सदा अबिकार है । 
पाषियों के ही लिये: जग्र, सन्त का अवतार है॥ 
सुख के सिर पत्थर पढ़ें, सुख ने अलाया:नाम को ) 
दुख की बलिहारी है; दुख ने; ही जपाया/नाम को ॥ 
मेरे दाता दीन. और; दुख़ियों की तुककोःलाज़ है। 
दीन बन्धू दीन दित॑, करना; ही: तेरा काजः है।॥# 
अपनी निंदा .क्या करें; निंदा के हमः कब! पात्र हैं।। 
सच्चे-अधिकारी दया के, जग के पापी। मात्र हैं॥ 
पाप, ही .दरशन्न दिलाते, . हैं “तेरा संसार -को;। 
पाप करके वह सुकमा देते, हैं; भक्ति सार को: ॥ 
इन्द्‌ में हमको. फँसाप्रा, और: पापी; कर दिया | 
मन का बरत॒न वासनाओं, से हमारा, भर दिया॥ 
सारे पापी तर गये, आई-है अब बारी मेरी। 
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देखता हैँ राह व्याकुलता; से आने 

तर गये गनिका अजामिल, प्रक्त कर ह 
तर गये सेना सदन तक, और झुपचे चण्डाल भी ॥ 
मेरी बारी पर बता अब; देह क्यों करने ल्गा। 
इस अधम को तारदे यह, दुख से अब्र मरने लगा ॥ 
ऐ पतित पावन पतित की; ओर दृष्टि हो तेरी । 
ऐ तरन तारन नहीं, होती है चिन्ता क्यों मेरी ॥ 
राधास्त्रामी अब दया से; मेरा बेड़ा पार कर | 
दुख सहा करता हूं निसदिन, आके तू उद्धार कर ॥ 

१० न 


बिनती 


(७४५८ ) 
धन्य धन्य गुरु देव, ज्ञान सच्चा दिया। 
मिथ्या जग का इन्द सो, उसको मिटा दिया॥ 
सत चित आनन्द रूप, अजर अमर विज्ञानमय | 
उनकी कृपा महान, झर ज्ञान का भया उदय ॥ 
छूटा. सब प्रपंच, दुख दारुन गया। 
भत्र के जाल से बच गये, हुई ऐसी दया ॥ 
भाग मेरा है धन्य धन्य, गुरु दीन हित । 
धन्य ज्ञान और ध्यान है, धन्य धन्य हो अचल चित ॥ 
शब्द जहाजः चढ़ाय कर, कर लिया भव के पार 
राधास्त्रामी मेहर से, छूट, गया. संसार ॥ 


८ ' 
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श्ण्य ] 
चित दत+5. 
प्राथना 


( ७१६ ) 
राधास्रामी धनी जग में आये, धर सतगुरु अवतार | 
जीव निवल की बाँद पकड़कर, किया भवसागर पार ॥ 
दया सिंधु में लहर जो उमड़ी, लाई शब्द जहाज। 
निवल जीव सब चढ़कर बैठे, सुख सम्पति रहे गाज ॥ 
हँसी खेल में पार लगाया, सुरत शब्द के लार। 
धरम करम का बन्धन काटा, मेट दिया जम जार ॥ 
राधास्त्रामी राधाख्वामी छिन छिन गार्ऊँ,प्रेम श्रीति उमगाय | 
धन धन धन मेरे सतगुरु स्वामी, सबको लिया बचाय ॥ 
न्ल्जनओं 


अठारहवीं धुन 


( १-७६० ) 
गुरु परम दीन दयाल श्रगटे, जीव तारन हार | 
शब्द नाव चढ़ाय सुन्दर, लाये भव जल पार ॥ 
क्रपा मूरति दया छरति, ज्ञान गम भण्डार | 
भक्त रंजन जग विभंजन, सकल के आधार ॥ 
जीब दीन अधीन स्त्रामी, दुखित अति दिन रैन। 
शब्द सार चिताय जन को, सुरत दीजे चेन ॥ 
मिटे कलि मल वासना, और छूटे मृल बिकार । 
चरन कमल लगाय सबको, कीजे बेड़ा पार ॥ 
अपना कीजे प्रेम दीजे, दया इष्टि संभार। 
सहज में प्रश्न आप कीजे, लीजे सकल छुपार ॥ 
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जीव निश्नल अचेत सब्र विधि,सहत बिपत कलेश | 
छोड़े यह परदेश भव का, जायें तुम्हरे देश ॥ 
शब्द नाम सुनाय घट में, शब्द डोर लखाय। 
शब्द का रहे आसरा प्रश्य, शब्द डगर चढ़ाय ॥ 
शब्द धाम दिखाइये, और शब्द चित्त बसाय। 
शब्द रूप दिखाय सबको, शब्द दीजे मिलाय ॥ 
जहाँ मन की गम नहीं है, वह तुम्हारा देश | 
भक्त जन को निज दया से, इसका दो उपदेश ॥ 
काल करम से विवश हैं जीव, माया मोह फँसाय | 
राधास्वामी दया सागर, कौजे इनकी सहाय ॥ 
( २-७६१ ) 
भक्ति दाता भक्ति दीजे, भक्त पालन हार | 
मुक्त कीजे भक्ति अपनी, बरिशये करतार ॥ 
तुम हो ज्ञानी तुम हो ज्ञाता, ज्ञान गम भंडार | 
मेट दो अज्ञान तम को, ज्ञान के आधार | 
दीन तारन दीन बन्धु, हैं दीन दयाल । 
दीन शरणागत पड़ा है, कौजे उसकी संभाल ॥ 
मैं पतित सब विधि हूं स्वामी, तुम हो पतित उद्धार । 
मेरी भ्ोर न देखियेगा, अपनी ओर निहार ॥ 
राधाखामी राधास्रामी, नाम दीजे दान। 
मान की इच्छा नहीं मोहे, आया तज अभिमान ॥ 
मैं हूं बालक तुम पिता हो, मैं निपट अनजान | 
बाल बरिनती सुनिये चित से, कीजे मेरा ध्यान ॥ 
भक्ति सेवा नहीं बने कुछ, मैं हूं वाल स्वरूप। 
राधास्वरामी मैं हूं घट सम, तुम हो अन्न के कृप ॥ 
मैं हूं कमल दल भाव सम, तुम कौजिये परकास ॥ 


४०८५ 
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अवलनन 


.] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


हर 
“चित रहे चरनों में निसदिन, दीजे ऐसी उजास। 
फेर कर दृष्टि को मेरी, कीजे मेरी ओर ॥ 
चन्द्र मुख तुम राधास्त्रामी, मैं ६ चित्त चकोर ॥ 
(३-७६२ ) 
अज्ञान बस नहीं तुमहि जाना, केसे कोई जाने तुम्हें । 
# वानी मन की गम नहीं, कोई कैसे पद्िचाने तुम्हें ॥ 
रूपवान अरूप हो तुम, आप जगत सरूप ह्दो। 
तुम आप भव निधि कप हो, तुम चर अचर के भूप हो ॥ 
अज्ञान भरम के जाल में, फेसकर तुम्दें जाना नहीं | 
इस कठिन मोह की छाता में, प्रश्॒ तुमको पहिचाना नहीं ॥ 
पद कमल सीस बिराज़िया, त्रय ताप सकल बिनासिया । 
अधघपाप पूरे नासिया, अश्चु कीन्हा सहज उदासिया ॥ 
मेरे अब तो अबगुन मेटिये, चरनों में झकको लीजिये | 
राघास्वामी निज जने जानकर; पद पदुम भक्ति दौडिये ॥ 
(४-७६३ ) 
धन दुख हरन घन सुख करन, मंगल भवन पूरन घनी | 
धन पंतिंत पावन भव॒नसावन, ताप त्रय गंजन घनी ॥ 
अय लोॉकनाथ अनाथ बन्धू, दौन सुखदायक ग्रभू । 
घन प्रणतपाल दयाल मायातीत, सुरनायक प्रभू ॥ 
तुम अपेरम्पार अपार सतगुरु, अक्ष रूप अगोचरम्‌ । 
तुम दीनबन्धु दयाल स्वामी, जगत हित घरनी घरम्‌ ॥ 
तुम आ्रादि कारन कर्म करता, दीन हितकारों प्रथ्ठ | 
तुम आदि अन्‍्तः अनन्त रचक, हरहु दुख भारी प्रभू ॥ 
(३०७६४ ) 
धन भक्त वत्सल नाथ करुणा, ' पुज घन घरनी धरम्‌ । 
धन कमल नयन कुपाल रूप, अनूप धन धन सद्युरुव ॥ 
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कोई जाने माया तेरी क्योंकर, नेति नेति अगम कहे । 
तेरा नाम गावे भक्त निस दिन, परम सुख आनन्द लहे ॥ 
पतित पावन भव नंसावन, भक्त मन भावन प्रभू । 
संशय मिटावन नाम तेरा, धन सदा घन सतगुरु ॥ 

( ६-७६४ ) 
हाथ जोड़ नवाय मस्तक, चरन कमल की बंदना | 
शुद्ध मन से ध्यान सुमिरन। जनम को लू मैं बना ॥ 
नींद में हो दण्डबत, जाग्रत परिकरमा मेरा । 
जब सुपुप्ती का समेय हो; हृदय में हो घर तेरा ॥ 
देखूँ तेरा रूप पल- पल, गार्ऊ' तेरे नाम को | 
रूप नाम के आसरे गुरु, पाऊँ मैं बिसराम को ॥ 
नाम का रसना में रस हो, कान अनहद घुन सुनें । 
तेरी लीला की कथा को; बुद्धि मन चित सब युन्नें ॥ 
बोलूँ जब तेरा कथन हो; चुप रह तेरा मनन। 
मेरा सत्र कुछ तुझपे अरपन, देह बानी चित्त मन॥ 
दृष्टि दे ऐसी ग्॒ुके यह, जगत तेरा रूप हो | 
गोते मारूँ तुम में छिन छिन, त. अमी का कूप हो ॥ 
तू हो मेरा मैं हूं तेरा, और से क्या काम है। 
तेरा सेवक जब हुआ, होंठों पे तेरा नाम है ॥ 
त्‌ है दाता तू विधाता, तेरी केवल आस है। 
हो गया भंबरा कमल पद का, चरन में बास हैं॥ 
देख अबगुन को न मेरे, मैं हूं अबगुन से भरा | 
तू शुनागर है दयामय, दे चरन का आसरा ॥ 
प्रेम तेरा तेरी भक्ति, तेरी सेवा ध्यान ह्दो। 
तेरा सुमिरन और भजन हो, तेरा अन्तर ज्ञान हो॥ 
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व“ 
राधाखामी सतग्रुरु, करतार संकट काट दे। 


छीन ले सब॒ सम्पदा, भक्ति का मभको ठाठ दे॥ 
(७-७६६ ) 
कोट स्तुती बन्दना करूँ, सीस चरन भुकाय । 
हृदय भंवरा पद कमल स्व्रामी, छोड़ अन्त न जाय ॥ 
ऋद्धि सिद्धि न माँगूँ नौं निधि, चित्त नित्य उदास | 
चरन शरन की सेव निस दिन, रहे मन की आस ॥ 
भजन सुमिरन ध्यान पूजा, ज्ञान कर्म न जान । 
प्रीत रीति का सार ग्रश्नु क्या, जाने यह अनजान ॥ 
दीन हीन अधीन सत्र विधि, त्याग सबकी आस । 
आय चरनन में पढ़ा, तुम दीजो चरन निव्रास ॥ 
प्रेम धार बहाये खोलो, आज अमृत खान | 
ज्ञान सूर प्रकाश पावे, मेटों तुम अज्ञान ॥ 
चढ़े सुरत आकाश मेरी, करे शब्द बिलास | 
आस केवल गुरु चरन की, जग से सदा निरास ॥ 
नाम रतन का दान दीजे, साधु संग बिद्ार । 
राधास्रामी दया कौजे, तुम हो पतित उधार ॥ 
( <-७६७ ) 
गुरु के मत में आयकर, गुरु मत ले पहचान । 
यह अवसर और यह समय, बहुर न देखे आन ॥ 
गुरू मत गुरू भेदी लखे, तासों मन पतियाय । 
पढ़ा लिखा जाना बहुत, यह नहीं ठीक उपाय ॥ 
नाम तो तेरे घट बसे, नाम से तू रहे लाग | 
राधास्त्रामी गुरू कृपा, पावे पुरन भाग ॥ 


7 ३१४ 


[किट मा 


# शिव शब्द सागर # 


( १६-७६८ ) 
तू क्यों सोवे मोह नींद में, जाग जाग छरत प्यारी | 
निरख परख कर मन अपने की,आठ पहर की रखवारी ॥ 
यह संसार हैं दुख की खानी, सोच सोच मन में अपने । 
चिड़िया रैन बसेरा है जग, कुल कुडम्त्र मिथ्या सपने ॥ 
एक आस विश्वास गुरूकी, और सकल अ्रमजाल महा | 
राधास्तरामी चरन शरन बलिद्ारो, सेवक गुरु की शरन गहा ॥ 

न्‍्वीफज- 


बिनती 


(७६६ ) 
दीन हीन शरन में आया, कौजे आप सहाय । 
काल का भय सहज मेटो, अपने चरन लगाय ॥ 
सिंधु भत्र अति अगम दुस्तर, छक्के वार न पार । 
हो दया की दृष्टि साई, नाव है मंकधार ॥ 
पतित पावन तरन तारन, यद्द तुम्हारा नाम। 
बाल ब्रिनती सुनो चित से, मन को दो विख्ताम ॥ 
ज्ञान नहीं निरवान नहीं, अलुमान से नहीं काम | 
शब्द का दे आसरा प्रश्न, बर्श दीजे नाम ॥ 
नाम दान प्रदान कीजे, नाम रतन महान। 
राधांखामी दया सागर, कोजिये कल्पान ॥ 


हक 


कक का शिव शब्द सागर # 

3326. 

प्राथना 

( ७७० ) 
धन्य सतगुरु दीन बंन्थु, धन्य जग हित सतग॒क्म। 
धन्य कासी तेरी काया, धन्य कासी विश्वेश्वरमू ॥ 
धन्य चित शक्ति उमा और, धन्य बरास हिमाचल । 
धन्य नंन्‍्दी शिव सेवेक; धन्य आसन निश्चलम्‌ ॥ 
धन्य यह कैलास मानस, धन्य हंसन अूथ है। 
धन्य धन्य बेताल योगी, सिद्ध ऋषि जन जूथ है॥ 
हम गनेश के रूप तैरे, बॉल शरनागत हुये । 
धन्य तू विस्माथ मूरति, आये संगत किये ॥ 
सुन्न सहज समाध साधी; धर्म की शिक्षा मिली। 
राधास्त्रामी की देया से; कौल की आपत ठली ॥ 


बिनती 

(१-छ७१ ) 
दर्शन की मैं प्योंसी गुर, मेरे दंर्शन को मैं स्वासी ॥टेक।._ 
दर्शन दीजे अंपनो कीजे, बनूँ” चेरने की दोसी ॥ गुरु मेरे” 
दर्शन की रहे आसे घनेरो, सब्र से रहें निरासी॥ 
रात अँधेरी पन्‍्थ ने छक्के, कर दो सहज उजासी ॥ / 
सब को देखो किया परेखा, ज्ञानी ध्यानी उदांसी॥ /# 
मेरी लाज तुम्हें है साई, करो ने जग में होती ॥ »ै 
दुख से दुखित रहूं निस बासर, तुम ही हो सुखरासी॥ # 
महिमा अगम अपार तुम्हारी, अजर अमर अविनासी। # 
मेरे घट में आन ब्रिराजो, तुम घट घट के बरासी है 
राधास्वामी चरन शरन बलिदारी, काटो यम की फाँती ॥ »/ 
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क्लास ता ततत 


( २-७७२ ) 
 बाँह गहे की लाज, सतगुरु बाँह गद्दे की साज ॥टेक॥ 
आया दीन दीन चरनन में, परमारथ के काज ॥ सतगुरु 
नाम दान दें अपना कीजे, माँगू” मान न राज ॥ + 
ज्ञान ध्यान योग नहीं क्रिया, भक्ति साज नसाज॥ , 
शरनागत की लज्जा राखो, नहिं तो होवे अकाज ॥ सतगुरु 
राधास्वामी चरन शरन बलिग़री, जग से आया भाज ॥ #तगुरु 
( ३०-७७३ ) 
शरनागत की लाज स्त्रामी, शरनागत की लाब ।टेक॥ 
तुम तो आये नर देह्दी में, शरनागत के काज ॥ स्वामी 
मैं हूं दीन अघीन तुम्हारा, तुम राजों के राज ॥ , 
ज्ञान करम की विधि नहीं जानू , नहीं भक्ति का साज ॥ ,, 
भव॒ भय अधिक सताबे मो को, मंडरा काल सिर गाज ॥ ,, 
राधास्वामी चरन शरन बलि;री, दास को तारो आज ॥ ,, 
(४-७७४ ) 
तुम मेरे प्रान अघारे दाता, तुम मेरे प्रान अधारे ॥टेका॥ 

* तन मन धन चरनन पर अरपू”, जीऊ तुम्हारे सहारे ॥ दाता 
तुप्त बिन मेरा. और न कोई, कुल कुड़म्र परिवारे॥ » 

« मुझको भी दो चरन निवासा, बह ज़ीवन को तारे ॥ » 
हाथ पकड़ भत्र भेँवर से स्वामी, जल्दी करदो कितारे॥ » 
राधास्वामी चरन शरन बलिहारी, तुम ही हो रखबारे॥ ॥ 

( ४-७७४ ) 
चरन कमल की धूर बख्शो, चरन कम॒ल्त की धूर ॥टेक॥ 
यह धूरी जीवन की मूरी, करे रोग भत्र दूर ॥ बख्शों ० 
माँज माँन मन् मकुर का दरपन, देखे सतपद नूर ॥ 
आँख लगाऊँ अंजन निर्मल, मिटे तिमिर भरपूर ॥ # 
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शेर] नननननन्ननन+--+- 


कक अनूपम, ज्ञान ध्यान का क्र ॥ 
दिव्य दृष्टि की बोत बिर*हा हं मं 
चरन शरन बलिहारी, निरख्‌ रूप हज ॥ 
राधाखामी चर 6३70६) 


हम तो निस दिन गुरु रंग राते ॥टेक॥ 
गुर की सेवा भजन बंदगी। कहाँ नी 02 ॥ का तो 
गुरु का बल ले गुरु की दया से, 800294% 4 सा ॥ 
उठत गैठत कहूँ ने बिसरे, ध्यान गुरु का लाते॥ 
जब जागें तब गुरु का सुमिरन, नींद में गुरु संग पाते ॥ ,, 
खुली आँख गुरु मूरत निरखें, बन्द तो मन बीच लाते ॥ , 
छिन छिन पल पल दरस दिवाने, दरशन में मगनाते ॥ ,, 
राघाखामी चरन शरन बलिहारी, शर बल गुरु पर बाते ॥ ,, 
७-७७७ 
प्रेम की डगर बता दो कर तुमसे लगी मेरी नेह हो ॥टेक॥ 
जग नहीं भावे सुख न सुड़ावे, भूले सुध बुध देह हो ॥ साई ० 
छूटे सकल कुड़स्र परिवारा, छूटे माया गेह हो॥ ,, 
तन मन आरपू तुम्हरे चरनन, मन न रहे सन्देह हो ॥ ,, 
राधास्वामी चरन शरन बलिहारी, ऐसा सिखावन देह हो ॥ ,, 
( <-७७८ ) 
प्रेम अधिक सुख दाई साधु, प्रेम अधिक सुखदाई ॥टेक॥। 
काम क्रोध मद मोह शोक सब, तज दे छल चतुराई ॥ साधु० 
करम घरम का काट दे वन्धन, गुरु पद प्रेम जगाई॥ ,, 
माया काल करे नहीं हानी, गुरु संगत क्र पाई॥ ,, 
पाते सुख दाम बढ़ाई, अन्त काम नहीं आई ॥ ,, 
राधास्वामी चरन शरन बलिहारी, सतगुरु अलख लखाई ॥ ,, 
2८ « . _ (&-७७६) 
दिन पा, राती रे मोना, मैं तोरे रंग राती ॥ेका। 
जन तैरा गाती, बन बन फिरूँ मत माती ॥रे मोहना 
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मेरे हिये त्‌ निस दिन रहता, जेंसे दिया में बाती ॥ रे मोइना 
तेरे कारन सब तंज डारूँ, भाई बन्धु कुल जाती ॥ रे मोहना 
मन मोहन की छबरि अति अद्भुत, जिया को अधिक सुहाती ॥ | 
राधास्व्रामी चरन शरन बलिह्ारी, देख देख हरपाती ॥ ,, 
( १०-७छ८० ) 
तुम ही प्रान आधारे सतगुरु, तुम ही ग्रान आधारे ॥ सतगुरु 
हम तो दीन अधीन सकल विधि, साई तुम रखबारे ॥ 
भव जल नाव पड़ी मँफघारा, लीझो काढ़ किनारे ॥ सतगुरु 
भजन बन्दगी भक्ति न जानी, बियें तुम्दारे सहारे ॥ सतगुरु 
जब जब ब्रिपत कष्ट दुख पाया, तब तब तुमही सँभारे ॥ सतगुरु 
मात पिता भाई सुत बन्धु, कोई नाहिं हमारे ॥ सतगुरु 
तुम समान रक्तक नहिं कोई, देखे हृदय विचारे ॥ सतगुरु 
राधास्व्रामी चरन शरन बलिहारी, हम सों पतित उद्धारे॥ सतगुरु 
( ११-७८१.). 
रटन लगी गुरु नाम की छिन पल पल में ॥टेक॥ 
क्रोध न व्यापे मोह न मोहे' चिन्ता नहीं कुछ काम की ॥ छिन० 
इन्द्री थकत गलत तन मन सब, अब ख़कें: विश्राम की ॥ छिन 
सुरत निरत ने अँखियाँ फेरी, दृष्टि नहीं है चाम की ॥ छिन 
घट में नाम रतन जब पाया, फिकर न. घन धाम की ॥ छिन 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिशरी, चेरी आठों याम की ॥ छिन 
( १२-७८२ ) 
मेरा पल्‍ला न पकड़ोजी, गुरु का दास बना ।टेक॥ 
सोबत लागत कबहुँ न विसरूँ, नाम तो बीवन साँस बना ॥मेरा० 
मान मन अपमान नहीं मन, दीन हीन ज्यों घाँस बना ॥ , 
राधास्वामी चरन शरन बलिड्ारी, आम नहीं अब खाप्त बना || मेरा 


हल्‍कलननभ, 


४१८ ] # शिव शब्द सागर # 


( १३-७८३ ) 
गुरु प्यारे ने दिया मोहे भक्ति दान ॥ टेक ॥ 
छूटी जग की छल चतुराई, छूटे मान अपमान ॥ गुरु० 
सत्त असत्त का भेद पिछाना, समझा ज्ञान अज्ञान ॥ 
काम क्रोध और लोभ ईर्पा, होय न इनसे हान ॥ , 
प्रेम प्रीति का मारग पाया, खुली ज्ञान की ज्ञान |), 
राधास्त्रामी गुरु पर बल्लि बलि जाऊँ, वारूँ जान और प्रान ॥ | 
( १४-७८४ ) 
गुरु की दया से बन्‍्ध छुट जाबे ॥ टेक 
मन से नाम जपे निस बासर, ध्यान गुरु के पद्‌ में लाबे ॥ गुरु 
अनहद शब्द सुने घट अन्तर,-सुरत निरत को अधर चढ़ावे ॥ | 
छोड़ कुसंग सुसंग करे नित, संतसंगत में भक्ति कमावे ॥ ,, 
राधास्त्रामी दया परख हिये अपने, जनस को सुफल करावे ॥ , 
( १४-७८४ ) 
गुरु की महिमा अगम अपार/ नित. सतसंगत जाना हो ॥ टेक 
सुन सुन बचन प्रीति हिय बाढ़ी, भक्ति भाव: कमाना- हो ॥ गुरु० 
श्रवण मनन और निध्यासन कर तंत्र) उपजा सत का ज्ञाना हो.॥ # 
भेद भरम की दुमतरि त्यागी, मूल तत्व दरसाना हो ॥ +# 
सत्त अस्त का निर्णय कीना, निश्चय कर मन माना हो॥ + 
यद तो लीला अद्भुत अचरज। जाने साधु सुजाना हो ॥ # 
तन मन धन अरे गुरू चरना, तिमिर मिटे अज्ञाना हो ॥ # 
गुरू मेरे परमदयाल. कृपाला, नाम दान दिया दाना हो ॥ # 
दान पाये निरधनता, भागी, भया ज्ञान धनवाना हो ॥. + 
गुरू की मूरत गुरू की खरत, यह दर्पन प्रगटाना हो ॥ # 
राधास्वामी चरन शरन बलिहारी, पाया पद्‌ निरवाना हो॥ # 


१६-७८६ ) न 

गरू पद सीस झुकाई, साधु गुरू पद सीस झुकाई ॥ टेक ॥ 
सीस ऊझुकावत डा मानगढ़, ममता मोह गिराई ॥ साधु 
भय बिसरा दारुण दुख विसरे, यम भूला चतुराई॥ ” 
जनम जनम का सोया मजुवा, गुरू ने आन जंगाई॥ साधु० 
सिर पर हाथ दया का फेरो। अपने चरन लगाई ॥ ” 
कबहु न त्यागू' कबहु न छोड, पद सरोज लिपंटाई । साधु० 
पल पल ध्यान ज्ञान रहे निस दिन, छिन छिंन गुर गुने गाई॥ ” 
गुरू मेरे ज्ञान ्रान से प्यारे, मूरत हिंये में बसाई ॥ साधु० 
सेवा कहूँ नित्य हिंत चित से, गुरू' को ले रिकाई॥ 
राधास्‍्वामी चरन शरन बलि:री, भक्ति सारे अब पाई॥ ”! 

(१७-७८७ ) ्प 

गुरू शरणागत आओ, साधु गुरू शरणागत आओ ॥ टेक ॥ 
बिन गुरू दया विवेक न खमे/ ज्ञान गुरू संग पाओ ॥ गुरु० 
तज अनेक को एक लखो तुम, एक' में चित ठैराओ ॥ ” 
एक को व्यामों ज्ञान दष्टि से; सत पद ध्यान जमाओ'॥ 
सत में एक-अनेक कहाँ हैं, भरम मोद बिसरोाओ॥ ” 
#त अद्व॑त में भूल भरम है, चित से भरम मिठाओ॥ ! 
भ्रम मिटे तब सार लखे कोई, सतसंग भरम मिटाओं॥ !! 
घुरत शब्द का साधन सीखो, घट में नांद बजांओ॥ ! 
भलके ज्योति की अन्दर धारा, देख देख हरपाओ॥ ? 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिहारी, गुरू पद सीस छुकाओ ॥ ” 

€ १८-७८८ ) 

._ बनते बनत बन जाई साधु, बनत बनत बन जाई ॥ टेक ॥ 
टेक न छोड़ो मुँद नहीं मोड़ो, प्रेम डगर में आई॥ साधु० 
निस बासर रहे गुरु का सुमिरंन, प्रीति की रीति धढ़ाई॥ ?! 
सेवा भजन में ज्ञान ध्यान में, गुरु के चरन लव लाई॥ ” 
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जाता पपीहा पन नहीं छोड़े, पी पी पी रेट लाई ॥ बह 
साँती वूंद सीप मन माना, स्केल नीर बिसराई॥ ४ 
राधांखामी चरन शरन बलिहारी,सतगुरु भेद बताई ॥ ' 
( १&-७८६ ) 
चार दिना का मेला, साधु चार दिना का मेला ॥रेक॥ 
अन्त समय बिछड़ें संग साथी, हसा चला अकेला ॥ वराधु 
कं फिरता है भूला भूला, क्यों है मस्त अलबेला ॥ , 
आगे राह कठिन है भारी, उठ उठने की बेला ॥ साधु 
भूंठी काया झूठी माया, भूठ भूठ का खेला दि 
सत्त नाम है गुरु का प्यारा, और असत्त भमेला ॥ साधु 
अब तो चेत चेत मन मूरख, बहु दुख दारुन मेला ॥ , 
करम का बोक उतार सीस से, राह न वाहन ठेला ॥ साधु 
यह सब माया रैन का सपना, गुरु गम डगर सुहेला॥ 
* राधास््रामी चरन शरन वलिहारी, अब हुआ गुरु का चेला ॥ 
( २०७६० ) 
घर चलने का बेला, साधु घर चलने का बेला ॥टेक॥ 
देस ब्रिदेश बहुत तुप्र घूने, देखें माया मेला ॥ साधु० 
छूटे संग साथी सब्र बिछड़े, रह गयो आप अकेला ॥ 
राह रुकाना गुर से पूछो, गुरु उपदेश सुहेला॥ साधु 
डगर कठिन घाटी बहु दुर्गम,यम का अधिक झमेला॥ 
राधाखामी चरन शरन वलिद्वारी,काल बली को ठेला॥ » 
३ (२१-७६१ ) 
की पा रा संदेशा,बगत इन्द से भागों भागो भागों ३९ 
मोः नींद है बहुत कक चरनन से लागों लागो लागो ॥/ 
तम को रत से जीतो ४०९ तम निद्रा से जागो जागो जागो ॥» 
४ रज से सत में पागो पागो पागो ॥/ 


# शिव शब्द सागर # [ ४२१ 


स॒त रंज तम तीनों दुखदाई, इन तीनों को त्यागो त्यागों त्यागों ॥रा० 
चौथा पद्‌ है राधास्त्रामी धामा, भक्ति अचल बर माँगो माँगो माँगों॥ 
| (२२-७६२ ) 
सोच समभ कुछ मन में प्रानी, भूला हैं गुरु नाम बिना रे ।टेक। 
सुख सम्पत धन धाम में निश्तदिन,फूला है गुरु नाम बिना रे ॥सोच० 
भोग विलास वासना मन की, हूला है गुरु नाम बिना रे ॥ ,, 
बिन गुरु भरम हिंडोले आकर, भूला है गुरु नाम बिना रे ॥ ,, 
राधास्वामी चरन शरन बलिहारी, छला है गुरु नाम बिना रे ॥ ,, 
(२३-७६३ ) 
चेत रे मन चेत बौरे, चेत रे मन चेत ॥टिक॥ 
कया तू सोबे मोह नींद में, क्या अँगड़ाई लेत ॥ बौरे० 
जो सोया सो खोया प्रानी, अन्धकार के हेत ॥ ,) 
जाग जाग उठ जाग सवेरे, गुरु सिखाबन देत ॥ ,, 
ज्ञान खंड्ग ले भक्ति भेद से, काल की गर्दन रेत ॥ ,, 
राधास््रामी चरन शरन बलिदारी,पाओ पदुमपद सेत , 
( २४-७६४ ) 
मन क्यों सोच करे, तेरे राधास्वामी हैं रखबारे ॥टेक॥ 
दीन अधीन शरन गुरु आया, रद अब चरन सहारे ॥ मन क्यों ० 
तेरा काज मौन से होगा, क्‍यों तू होत दुखारे ॥ 
शरनागत की लाज गुरु को, गुरु को दास पियारे॥ » 
भवजल अगम अथाह से क्या भय, गुरु कर देंगे किनारे॥ 
राधास्वरामी चरन शरन बलिहारी चरनन चित्त लगारे ॥ » 
( २३-७६४ ) श 
यह मन समभान जोग, साधु यह मन सममन बोग ।टिक। 
मन ही ज्ञान और मन ही ध्यान दै। मन ही मोच और ओग साध 
मन में बेद: को पढ़ते जमा, शंकर करते योग ॥ /« 
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जन हो अन्दर स्टि व्यापी, मन हो मे है रोग। बाबू साधु०. 
मन गोविंद मन गोरख रूपा, मन ही योग वियोग ॥ ! 
मन ही पानी मन ही अग्नि, मन हीं आनन्द सोग ॥ ! 
मन ही गुरु है मन ही चेला, म॒न ही ब्रह्म संयोग | ”? 
मन ही का व्यौहार जगत में, नाहीं जानें लोग.॥ 
( २६-७६६ ) 

करलो गुरु का ध्यान, साधु करलो गुरु का ध्यान ॥टेक॥ 
अँखियाँ उलट तमाशा देखें, तिल का लिये निशान ॥ साधु० 
तिंल में ज्योत ज्योत में जगम॒ग, ज्योत देख हरपान ॥ ” 
पचरंगी फुलबारी निरखी, भँवरा ताहि छुमान:॥ ै! 
चिल्ला, चढ़ाओ सुरत निरत का, तोड़ो शिव की कमान॥ 7” 
राधास्रामी चरन;शरन बलिहारी; ध्यान रहा मन मान॥ 

(२७-७६७ ) 

पारख शब्द विचारे, साधु पारख शब्द विचारे ॥टेक॥ 
जौदरी ज्यू” हीरे को परखे, साधु शब्द. निरबारे.॥. साधु० 
निरख परख चले घट के मारग, जाय इन्द से पारे ॥ , 
अपनी करनी पार उतरनी, कथनी सब तज.डारे॥ , 
रहनी से जो ध्यान लगावे, काल करम नहों मारे॥ . , 
राधास्वामी चरन शरन-बलिहारी, रहे गुरु के सहारे ॥ ,+ 

( २८-७६८ ) 

गुरु गुन॒ पल पल गाओ, फ़कीरवा गुरु गुन पल पल गाओ ॥टेक॥ 
भत्र दारुण से बहु दुख पाया, भया कलेजे घाव ॥ फरकीरेवा 
रोग सोग की गुरु पे ऑपधि, उन शरनागत जाव॥  ,, 
मालुष देह मिली किरपा से, फिर नहीं ऐसा दाव ॥ 
बथा &्जाव मत खो तू अपना, भक्ति पदारथ पाव ॥ का 
गुरु खेबटिया पार लगावे, मँक पढ़ी तेरी नाव ॥  +» 


लत तन नीतीतीयतीत-.. ००न-> 
कंचन देह को बझुन्दंन करले, दे भक्ति का ताव ॥ फरकीरवा 
सतस्तंग चेत करो सतगुरु का, उपने प्रेम का भाव ॥| 
राधोंखामी चरन शरन वलिहारी, पद सरोज चितलाव ॥ 
( २६-७६६ ) 
क्यों भरमा फकीर क्यों भरमा फकीर, काहे दिवाना होगया ॥टेक॥ 
गुरू चरन गह् गुरू चरन गद्य, ले ठौर ठिकाना होगया ॥ क्यों० 
नहीं होय अकांज नहीं होय अकाज, यम फन्‍्द कटाना होगया ॥ 
क्यों विकल रहे क्यों विकल रहें, अब तो मस्ताना होगया | क्यों० 
तन विमल हुआ तन विमल हुआ, गंगा स्नाना होंगया ॥ क्‍यों० 
सतसंग में ऑ संतसंग में आ, जप तप और ध्याना होगया ॥ क्‍्यों० 
क्या नियम धरम क्‍या नियम धर्म, जब सत का ज्ञाना होगया ॥ क्‍्यों० 
नित नित का कम नित नित का कर्म /राधास्वामी गुनगाना होगया ॥ 
(३०-८०० ) 
नर रूपी सुगुना सत्त नाम तें बोल ।टेक॥ 
कम ज्ञान के तेरे पंख हैं, उड़जा पर को खोल || नर॒० 
तन के पिंजरे से बाहर हो, घट मैदान में डोल-।॥| नर० 
घट में निस दिन अनहद बाजे, बीन बासुरी ढोल || नर० 
सुरत शब्द के गगन मंडल में, नहीं ममता का कोल ॥ नर० 
चुग चुग ग्‌ रूतचनों का दानों,झेजा अब अनमोल || नरें० 
तज़ असार जो सार गहे फिर, तेरा मोल न तोल॥ नरं० 
राधास्रामी चरन शरन बलिहारी/सुगत़ा भया अतोला| नर० 
( ३१-८०१ ) 
भजले सतगुरू नाम» सदा ही भजले सतगुरू नाम-॥टेक॥ 
आनन्द दायक सब सहायक' भज भज आठों याम ॥ सदा ही० 
भव भय गंजन दोष निकंदनः व्याये क्रोध. न.काम ॥ ” 
नाम बिना नर जौवन सब विधि.निष्फल और बेकाम ॥ 


कक 
क 


४२४ ] ॥ शिव शब्द सागर ॥ 


अशमशाशाभाभाप< 555०-०४ एप. 
नाम प्रताप काम से बाचे, दोनों नहीं एक ठाम ॥ सदा ही० 
सुमिर सुमिर भज भज गुरु नामा, चल सत गुरू के घाम ॥ ! 
माया मोद् पर कर असवारी, दे दे झ्ुद्द में लगाम ॥ सदा ही० 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिदारी, सेवक हुआ बेदाम ॥ !! 
( ३२-८०२ ) 
सय्याँ बेदरदी रे मेरी सुध लेत नहीं ॥ टेक ॥ 
मैं तो ब्रिरह अग्नि तन जारऊूँ, मेरी ओर चित देत नहीं ॥ स्याँ० 
तरद् तड़पूँ पिया तुम कारन, तुमको मरुभसे हेत नहीं ॥ !” 
अंखियाँ आँसू बढ़े जल धारा, तन मन धन को चेत नहीं ॥ सम्याँ० 
दरस दिवानी को दरशन दीजे, सब कुछ लीजे सेंत नहीं॥ !” 
भव निधि राधास्व्रामी नाम का बेड़ा,तरने को कोई सेत नहीं ॥ ” 
5 (३३-८०३ ) ४ 
हम जैसा बन आया, साधु हम जेंसा बन आया ॥ टेक ॥ 

रूप स्वरूप घरी नर मूरती, नर बन जीव चिताया ॥ साधु० 
नर की रूप की शोभा भारी, नरतन महिमा गाया॥ ” 

घर में प्रेम प्रीत सिखलाया, भक्ति का.पन्‍थ चलाया ॥ साधु० 
सहज ही काटी यम की फाँसी, भरम अज्ञान मिटाया ॥ ” 
राधास्वामी चरन शरन बलिहारी, गुरू पद सीस झुकाया ॥ साधु० 

(३४-८०४ ) 
सुमिर मधुर गुरू नाम, साधु सुमिर मधुर गुरू नाम ॥ ट ० 

तीन लोक सब्र काल पसारा, चौथे पद बिसराम ॥ साधु० 
भूल चूक में भरमे प्रानी, भोगे नरक निकाम॥ ”! 

धन सम्पत और कुल परिवरारा, सरे न इनसे काम ।; साधु० 
श्री गुरू पद में ध्यान लगाओ, भक्ति करो निष्काम ॥ साधु० 
दिन छिन अवध घटत निस बासर,त्यागों लोभ मद काम ॥ साधु० 
अन्तर में नौबत धुन भड़ती, सुनलो आठों याम ॥ साधु० 
राषघास्वरामी चरन शरन बलिद्वरी, जाओ धुरपद घाम ॥ साधु० 


# शिव शब्द सागर # [ ४२४ 
जी व क >>+4 सआठ जि७-+9:449:02::29 जम अमल. 38. >4५ ८ 


( ३५-८०४ ) 
सुरत प्यारी अधर घुर धाम चली ॥ टे०॥ 

मिला अभय बल गुरू कृपा से, अबला से अब हुई बली ॥ सुरत> 
दया क्षमा की खज्ञ हाथ ले, हिंसा की तोड़ी पसली ॥ सुरत० 
माथे भूमर भक्ति करा पहना, प्रेम को डाली गले हँसली ॥ सुरत० 
माया ठगनी ठगत जगत को, ठगनी को ठगनी ठगली ॥ सुरत० 
सहसकमल धँस त्रिकुटी आई, सुन्‍्न की गोद में जाय पली ॥ सुरत० 
भंवरगुफा में काल को जीता, सतपद उमंग सहित उछली ॥ सुरत० 
अलख अगम राधास्तरामी धाम चल,सतगुरु चरन कमल मचली ॥ सु० 

( ३६-८०६ ) 

तुके कभी न विसारूँ रे गुरू दाता ॥ टो० ॥ 

बढ़े भाग से दर्शन पाया, सब तन मन घन वारूँ रे गुरुदाता॥ तुझे० 
जनम जनम रहे तेरी आसा, सकल वासना बारूँ रे गुरुदाता ॥ तुमे० 
मैं तो तेरे चरन लग स्वामी,कुल कुटम्ब सी तारूँ रे गुरूदाता ॥ तुमे० 
गुरू की ट के बसालूँ चित में, काम क्रोध मर मारूँ रे गुरुदाता ॥ तुझे 
प्रगट ज्योत नयन में मेरे, प्रेम दीप घट बारूँ रे गुरूदाता ॥ तुे० 
घट में ध्यान जमाऊँ गाढ़ा, तुष्णा मोह निकारूँ रे गुरूदाता ॥ तुझे० 
राधास्त्रामी राधास्वामी नाम का सुमिरन, चरन सरोज पखारूँ रे गुरूदाता 

( ३७-८०७ ) 

तेरे रूप लुभानी रे मन मोगना॥ टे० 

तेरा रूप लगे. अति प्यारा, केहि विधि करूँ बखानी ॥ रे मन० 
रूप की महिमा अकथ कहानी, अलसाने मन बानी ॥ रे मन० 
निरखूँ छवि एक टक नयनन से, गति मति भई दिवानी ॥ रे मन० 
आँख बिचारी जनम की गूंगी, बिन बोले ललचानी॥ रे मन० 
बानी बिचारी जन्म की अन्धी, बिन देखे न बखानी ॥ रे मने० 
सन अन्धा बइरा और गूंगा, सोच समझ सन मानी ॥ रे सन० 
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बुद्धि विवेकी अठपट वाली, भूल भरम भरमानी । रे चअदगउगए्क छू रक रात रे लगता 
रूप अरूप खवरुप एक हैं, अगुन सगुन की खानी ॥  +% 
जिराकार साकार हैं क्या हैं, सममे कोई नर ज्ञानी। 
रूप निरंख घर परवत बन में, फिरूँ सदा मस्तानी ॥ 
योगी योग कर क्या फल पाया, ज्ञान कथे बहु ज्ञान | +॥ 
राधास्वामी रूप सुहाना लागा, तत्व विवेक निशानी॥. #% 
( इृक्‍न्घण्८ ) 
गुरु के रंग मदमाती रे ग्रुजरिया ।ठिक॥ 
गुरु के चरन कमल में लग लग, मंद मंद अस्काती | रे गुजरिया 
प्रेम पियाला पिया तो होगई; मतवारी मदमाती॥ +» 
सुमिरन भजन ध्यान में रहती, पल पल और दिन राती। » 
दीपक ज्ञान हंदय में बारा, परूर ओम की बाती ॥ रे गुजरिया 
अ्रम्ृत नाम बूंद जब्र पाया, द्वित चित से ठृप्ताती॥ # 
दुख दारुण का तागा तोड़ा, अब तो फिरे मगनाती | # 
राधास्वामी धाम में वासा पाया, अब कह्ठीं आती न जाती ॥ , 
(३&-८०६ ) 
घट प्रगट की धुन, कानों क्‍यों न सुने ॥टेक॥ 
घंदा शुंख बे तेरे अन्तर, खुरत लगा कर सुन ॥ कानों क्यों ० 
बाजे बीन पखावज बंसी, सुन गह शब्द का गुन। _ /! 
भौतिक शब्द में चित न लगाना, गुरु के बताये चुन॥ कानों क्यों ० 
शब्द सुने जो नित प्रति घट में, चढ़ बैठे महासुन्न ॥ . » 
राधास्त्रामी दया से काज बनाले, भक्ति का बाना बुन |» 
( इब्ल्प१० ) 
नाम सुमिर तस्जाना; भवनिधि नाम सुमिर तर जाना ॥टेक॥ 
यह संसार ब्रिपत की खानी, व्याप रहा दुख नाना ॥ भवनिधि* 
पार जो चाशे इसके जाना, नाम का सेत बनाना ॥ +» 
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नाम से योग भक्ति का सारा। साधन सुगम सुहाना ॥ भवनिधि 
सुमिरन सहज सहज है जपना, नाम से लव को लगाना ॥ 
राधास्त्रामी गुरु ने भेद बताया, नाम की भक्ति कमाना ॥ 
(४१-८११ ) 
साधु साधन सहज करीजे ॥टेक॥ 
बिन साधन कुछ हाथ न आवे, साधन भरम सुनी जे ॥ साधु० 
जग व्यौहार न हो बिन साधन, परमारथ न बनीजे॥ 
संस्कार और कर्म की लीलां, फल के रूप पतीजे ॥ 
जैसी करनी वैसो भरनी, करनी सहित भरीजे ॥ 
कथनी बदनी काम न आवे, करनी को चित दीजे॥ 
माना रूप प्राप्त है अपना, भर्म प्रभाव अलीजे ॥ 
बिन साधन यह भर्म न जाबें, साधन भर्म मिटीजे ॥ 
साधन सहज है शब्द योग का, उसकी रीति सिखीजे ॥ 
मन का मैंल विकार मिटे जब, तग्र निज्र रूप लखीजें॥ 
सहज ही सहज कमाई करना, भत्र जल पार चलीजे ॥ 
राधास्वामी की कुंपा से, कारंज घुफल करीजे ॥ 
(४२-८१२) 
मंगंल गुरु के चरन कमल में, मंगल साज संजाओ ॥टेक॥ 
सुमिरन भजन ध्यान रहे छिन छिन, सुरत निरत ठैराओं ॥ मंगल 
अन्तर में लख गुरु की मूरत, ज्योत में ज्योत मिलाओ ॥ मंगल 
ज्योत अपार देह है घट में, ज्योत निरख हरपाओ ॥ मंगल 
अनहद शब्द गूँज रहा अंतर, सुन खुन चित्त लगाओ ॥ मंगल 
राधास्वामी चरन शरन बलिदारी, धुरपद्‌ बाला पाओ ॥ मंगल 
( ४३-८१३ ) 
चल कीजे गुरु संगत, जहाँ प्रेम अमी जल बरसे ॥टेक॥ 
जो पावे गुरु पद भक्ति, यम फंद कटाबे जरसे॥ चल० 
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जेहि मिले नाम॑ की दौलत, निरधनता से नहीं कस 
भत्र भय की रहे न चिन्ता, गुरु चरन कमल के पते ॥३३ 
मद मोह काम दल भागे, भक्ति शद्मा के हर हे |, पे 
राधास्त्रामी धुरपद सत पद, सतसंग के फल से दर । | 
( ४४-८१४ ) जे 
गुरु समरथ दाता तारेंगे, गुरु समरथ ॥ेक॥ 
मन में सोच करे क्यों मूर्ख, ब्रिगढ़ी तेरी सुधारं॥ फ 
भूल चूक की चिंता क्यों है, करनी तेरी बिसारेंगे ॥ मु 
गोते खाते बहु दिन बीते, भव जल पार उतारो॥ कु 
इृष्टि नहीं तेरे करतब पर, अपनो ओर निहरेंगे ॥ , 
राधास्वामी शरन में जो नहीं आये, जीती बाजी हरेंगे॥ , 
( ४४-८१४ ) 
मेरी सुन्दर नार सुहेली, पिया को रिमाले तू ॥टेक॥ 
तेरा ग्रीतम तेरे पट में, सुन्दर सेज विछाले व्‌ ॥ मे 
देख देख छवि अड्भुत पी की, प्रेम भाव उमगाले तू ॥ मेरी 
गावत सुरत अनाहद मंगल, गाय गाय हरपाले तू ॥ मेरे 
शब्द गूज घट में सुन प्यारी, अनउद नाद बजाले तू ॥ मेरी 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिहारी, जनम को सुफल कराले त्‌.॥॥ 
( ४६-८१६ ) 
साधु सहज साधन कीजे ॥टेक।' 
कठिनाई का काम नहीं है, नाम न वा का लीजे॥ साधु" 
सहज ही सइज चढ़ो घट ऊपर, अमी नाम जल पीजे॥ # 
अह्य सोचना और बढ़ना है, मु से अर्थ सुनीजे॥ # 
सोच सोच बढ़ते चलो पल पल, पग आगे को दीजे॥ # 
सतगुरु शब्द का सार परख कर, गुरु की बात पतीजे ॥ # 
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जो कुछ होगा सहज में होगा, कठिन काम नहिं कौजे ॥ साधु० 
राधास्त्रामी चरन शरन वलिहारी, सतगुरु नाम जपीजे ॥ 
(४७-८१७ ) 
झुरत मेरी जागरी, तज नींद विकार ।टिकी॥ 
कब लग सोबे मोह निशा में, मालुप जनम न बारम्बार ॥ सुरत० 
तरुबर से ज्यों पात कड़त है, फिर नहीं लागे डार ॥ कर 
तैसे ही यह अवसर प्रानी, फिर नहीं मिले गँवार ॥ सुरत 
चेत चेत सुध कर कुछ घरकी, रहन यहाँ दिन चार॥ 3, 
राधास्त्रामी दया काज कर अपना, कर मन सोच विचार ॥| सुरत 
( ४बन्यश८ ) 
राधास्वरामी हैं रखबारे तेरे, राधास्वामी है रखबारे ॥ टेक ॥ 
छिन छिन प्रति छितर चित चरनन पर, रह सतगुरु के सड़रे ॥ तेरे 
दया मौज की निरख परख कर, भज गुरु साँक सकारे ॥ तेरे 
भव सागर एक अगम पन्‍्थ है, नाव पड़ी मँकथारे॥ तेरे 
खेवटिया गुरू पूरा पाया, पहुँची आन किनारे ॥ तेरे 
बह दयाल आपकद्दि तोहि पोसें, क्‍यों त्‌ होत दुखारे ॥ तेरे 
सुमिरन भजन ध्यान कर बन्दे, गुरू के चरन अघारे ॥ तेरे 
राघास्वामी चरन शरन बलिहारी, चरन कमल में आ रे ॥ तेरे 
( ४&६-८१६ ) 
छाई आँधियारी भारी हो, कुछ नजर न आवे ॥ट का 
काल करम के फाँस फैसाना, यम की लगी कटारी हो ॥ कुछ० 
राह न ख़क्के गैंल न बूके, इत उत बाट निहारी हो ॥ कुछ 
भूल भरम में धोका खाया, केंस्ी दशा हमारी हो ॥ कुछ 
माया ममता से हित जोड़ा, तिरिया लागी प्यारी हो॥ कुछ 
राघास्रामी चरन शरन बलिगरी, सब से होगई न्‍्यारी हो ॥ कुछ 


का 
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( ४०-८२० ) 
मिला ओम स्थान, साधु मिला ओम स्थान ॥टेक॥ 
छरज लाल लाल रंग बाना, लाल रंग दरसान ॥ साधु० 
बाजत घोर समदंग पखाब्रज, ओमू ओमू धुन गान॥ ,, 
ब्रह्मा बैठ वेद समभावे। चौप्डंस भेद लखान॥ साधु 
त्रिकुटी चढ़ लंका गढ़ तोड़ा, धर सीता का ध्यान ॥ , 
मेघनाद जहाँ गरज सुनावे, सामवेद मचान ॥ साथु 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिगरी,गुरु ने बर्शा ज्ञान ॥ ,, 
(१५१-८२१ ) 
भजले गुरु अविनासी प्यारे,भजले गुरु अविनासी ॥टेक॥ 
गुरू का सुमिरन भजन ध्यान कर, गुरु आनन्द सुखरासी ॥ प्यारे० 
गुरु मांवा से आन छुड़ावे, गुरु कोर्टो यम फाँसी॥ ,, 
गुरु की दया अविद्यां भांगे; घंट में छर प्रकासी ॥ प्यारे 
मिटा अंधेरा भया सबेरां, चहँ दिस छाई उबासी॥ , 
गरू महिमा दित चित में बसाले, होजां गुरु को दासी ॥ प्यारे 
गुरू पर बलि बलि जा निसि बासर,मोह कपट छल जासी ॥ , 
राधास्त्रामी चरन शरन वलिहारी, मन भया सहज उदासी ॥ ,, 
(४२-८२२ ) 
रटन लागी मेरे दिया जिया से, पार लगादों साँवरियां ॥टक॥ 
भव्रसागर एक अगम पन्थ है, बूड़त मेरी नावरिया ॥ रठन० 
नाव पुरानी बहत बयारा, बीच में पड़गई भाँवरिया | ॥ 
परसत मेद् अखंडित धारा, भारी बोक भई काँत॒रिया ॥ रठन० 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिद्ारी, चेंतगई सुरत गाँवरिया ॥ 
(४३-८२३ ) 
जनम जुआ मत हार, भाई जनम॑ जुआ मत द्वार ॥टेक॥ 
जब तू आया गुरू शरणागत, फिए क्यों सोच विचार ॥ भाई० 
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वश काम करें किरपा से, मेंटों भ्रम विकार ॥ भाई० 
संस्कार अधिकार बढ़े जब, मिला परमारथ सार॥ , 
प्रीति ्रतीति के मंग में पग दे,तज संशय मोह विकार ॥ भाई 
सुमिरन भजन ध्यान कर चित दे, साधारण व्यौहार ॥ ,, 
सुगम सहज हैं शब्द का साधन, सतगुरु के आधार ॥ भाई 
राधास्वामी परम दयाला, नित तेरे रखबार॥ ,, 
(३४४-८२४ ) 

अमर फल बिरला गुरु खाये ॥ठेक॥ 
अमरापुर में डेरा डाले; अमृत पी पी कर तृप्ताये ॥ अमरफल 
जिये न मरे न जग में आये, आवागमन के फन्‍द कटाये |» 
करम करे और बने न कर्ता, अहंभाव चित में नहीं लाये ॥ अमरफल 
बन्ध निवन्ध न मुक्त अम्नक्तिसकी महिसा बरन न जाये॥ 
हद बेहद दोनों से न्‍्यारा, अगम अलख में बासा पाये ॥ अमरफल 
घसे खिसे नहीं सगुन न-निगु न/कोई कैसे कह समभझाये॥ # 
रूप रंग रेखा नहीं उसमें, नाम अनाम का भेद मिठाये॥ 
ऐसा गुरूझुख गुरुका प्यारा/बरिन बानी नित गुरूगुन गाये ॥ , 
राधास्वामी दयापात्र सोई साँचा,साँच भूठ का भरम नसाये ॥ ,, 

(४४-८२४ ) 

काटे करे उत्पात, मलुआ काहे करे उत्पात ॥टेक॥ 
चरनः में गुरू के चित्त लगादे, सिर पर उनका हाथ | मशुआ० 
तेरा बल कुछ काम न आये, गुरू समरथ हैं साथ ॥ मुआः 
तज चिंता दुविधा; दुचिताई, बचा काल-फी घात॥ मनुआ 
सुमिरन भजन ध्यान: हो नितः ही, यह कर तू दिनिरात ॥ मछुआ 
चरन शरन में लग़जा भाई, वहीं गहें तेरा ह्याथ ॥ मछुआ 
राधास्वामी सच्चे: सहाई, वही हैं, जग के नाथ-॥ मछुआ 


४३१२ ] # शिव शब्द सागर # 
१४७७७ रा उतरा ू पता क + अब 
( ४६-८२६ ) है 

कहाँ तुझे पाऊँ रे मनमोहना मैं कहाँ तुझे पाऊँ ॥टेक॥ 
घर घर बन बन देखा भाला, अब कहाँ मैं जाऊँ ॥ रे मनमोहना० 
मेरी बिपत की अकथ कहानी, किसको वीती सुनाऊँ ॥ 
हार गई और थककर बैठी, अब कहीं जादँ नआऊँ |. ,, 
आना हो तो आपही आजा, सौं सौवार मनाऊँ ॥ रे मनमोहना० 
मेरे घट में लगन लगी है, घट ही में खींच बुलाओँ ॥ 
घट के भीतर दरस दिखादे, दुख क्लेश ब्रिसराऊँ ॥  , 
घट का मन्दिर पड़ा हैं छना, तू मिल जाय बसाऊँ ॥ . # 
आंरत सांजूँ प्रेम भक्ति की, घन्‍्टा शंख बजाऊँ ॥ रे मनमोहना» 
आनन्द मंगल चहुंदिश व्यापे, आनंद धुन नित गाऊँ ॥ ! 
तिल पट मध्ये सेज विदा, पलकों की चिकलाऊँ॥ . ! 
नहीं मैं देखँँ और किसी को, नयनों में तुके छुपाओँ ॥ .!! 
मैं तेरी और तू है मेरा, तुक ही से नेह लगाऊँ॥ ! 
राधास्वामी चरन शरनबलिशरी,हिया जिया अब उमगाऊँ॥ ! 

(५१७-८२७ ) 
गुरुदाता ने सार समझा दिया ॥ टेक ॥ 

सहस कमलदल सहस रुप का, भेद भाव दिखला दिया ॥ गुरु० 
त्रिकुटी ब्रिकुट्टी ऑंकार का, सच्चा अर्थ बता दिया॥ ” 
सुत्न दत अछ्त मदासुन्न, दोनों पद दरसा दिया॥ ” 
सोहंग मंत्र काल माया गति, अपनी दया समझा दिया ॥ ग्रुरु० 
सत पद निज पद धुर पद सच्चा, अपनी कृपा पहुँचा दिया ॥ ” 
अलख अनाम अगम राधास्वामी, सबका सब्र लखवा दिया ॥ ” 
तत्व में बाच लक्ष को जाना, जाना जान बना दिया॥ ! 
भूल भरम आन्ती नहीं मन में, मुकको शान्‍्त बना दिया॥ ” 
राधास्वामी नाम व्याप रहा मन में, निकट जो आया सुना दिया॥ ” 


हे 
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( ४टनदर८ ) 
मेरे मन में आजा सँवलिया, मेरे मन में आजा ॥ टेक ॥ 
मत में आजा मन में समाजा, मन में रूप दिखाजा॥ सँबलिया 
मन में ज्योति जगे दिन राती, जंगमग ज्योति बगाज्ञा ॥ 
मन में स्तुति तेरी गाऊँ, प्रेम की धूम मचाजा ॥ 
मन में घन्टा सृदंग बाजे, अनहद नाद सुनाजां॥| 
मन मन्दिर में डालके चौकी, सोया मलुआ जगाबा॥ 
मन में भोंग लगाऊँ तेरा, सौत प्रसाद खिलाजा ॥ 
मन का घाट है भारी भारी; दसवाँ द्वार खुलाजा ॥ 
राधास्वामी चरन शरन बलिहारी; चरणास्ृत पिलाजा ॥ 
(४६ ८२६ ) 
तेरी गश॒ुदड़ी में लाल टका, क्‍यों नहीं नजर करे ॥ टेक ॥ 
बगल में लड़का शहर ढिंढोरा, मूरख भरम मरे ॥ क्यों नहीं० 
हिरन के नाभ रहें कस्तूरी, बन बन भटक फिरे ॥ 
माजुष तन में साहेब बसता, नर पाखान लखे॥ ,, 
बिन सतगुरु सब धोका खाया, केसे कोई समझे ॥ ,, 
राधास्वरामी गुरु जब जीव चेतावें, तब भव सिंध तरे ॥ ,, 
( ६०-८३० ) ४ 
निस दिन सत्त नाम धुन माते ॥ टेक ॥ 
जब से हृदय पड़ी गुरु मूरत, मन फूले न ३23 ॥ बेब० 
सेवा भजन बन्दगी करते, कहीं आतें नहीं जाते ॥ 
घट में राग रागनी सुनते, अनहद तर बजाते ॥ हे 
प्रेम पियाला पिया मस्त हो; छिंन छिन गुरु गुने गाते ॥ हि 
नयीं अभिमान काम मद मोहा, सबको दूर भगातें॥ के 
राधास्वामी चरन शरन बलिहारी, गुरु पर वलि बलि जाते ॥ 
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( ६१-८३१ ) 
समझे अद्भत रूप दिखादी जी ॥ 
प्रेम दिवानी भई मस्तानी, चरन कमल से लगादीजो जी ॥ युझे० 
तन मन धन सब तुम पर वारूँ, जनम को सुफल करा दौजो जी ॥ 
बिरह अगन मेरा तन मन बारे,तपन की आग बुझा दौजो जी ॥ 
दिन नहीं चैन रात नहीं निद्रा; द्विया की पीर मिदा दीजो जी ॥ 
राधाख्रामी चरंन शरन बलिहारी,अमी का प्याला पिला दीजो जी॥ 
(६२-८३२ ) 
रमैस्या तेरे रूप खुभानी रे ॥ठेक॥ 
शोभा देख अनूप अगोचर, मन्द मन्द झुस्कानी रे ॥ रमैस्या० 
तिरछ्ली चितबन नैना रसीले, देख-देख हर्षानी रे ॥ +# 
बाँका सजीला रंगीला रमय्या, लोगी मन कर्म वानी रे ॥ रमैस्या० 
हिया जिया में मेरे बसा मोहना,ताहि के रंग रंगानी रे। . » 
राधाखामी चरन शरन बलिदारी,गुरु चस्नन लप़ठानी रे॥ ._ » 
(६३-८३३ ) 
रसना प्रेम खाद अति मीठा ॥टेक॥ 
विषय भोंग रस कड़वा लागे, त्याग जगत दे -पीठा ॥ रसना० 
भव भय से तोहि प्रेम छुड़ावे, करे निरन्तर ढीठा ॥ 
राधास्वामी चरन शरन बलिदारी,प्रीति रीति में दौठा ॥ ॥ 
(६४-८३४ ) : 
तुक बिन कोई नहीं अपना !टेक॥ 
तुफको समिरूँ तुकको ध्याऊँ, तेरे नाम का है जपना ॥ तुझ० 
तेरी दया से-सतगुरु प्यारे, तीन ताप का मिटे तपना ॥ ॥ 
तू्है सच्चा अन्तरयामी, तेरे सित्रा सब है सपना॥ ॥ 
मेरे अन्तर दर्शन देंदे, मन का खुले आज ढकना॥ , 
राधास्वामी चरन शरन बलिद्दारी भव्र के भय से न हो कपना ॥५» 


# शिव शब्द सागर # [ ४३४ 


( ६४-८३४ ) 
घट अरुत बाजे वाज रहे ॥टेक॥ 
बाजत बीन सितार बाँसुंरी, घन्टा शंख धुन गाज रहे ॥ घट० 
किंगरी ढोल संदंग पखांचज, अनहद शब्द समाज रहे। , 
सुन सुन धुन सुरत हुई मस्तानी, प्रेम प्रीति का साज रहे॥ घटे० 
शब्द सुनत मने अति हर्षाना, काम क्रोध मद भाज रहे॥ , 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिहारी,म्वर चन्द्र दोक लाज रहे ॥  ,, 
( ६६-८३६ ) 
मैं तो प्रेम दिवानी होगई ॥टेक॥ 
रूप अनूप देख छत्रि अत, लो मस्तानी होगई ॥ मैं तो० 
दुख दारुण की चिंता मेटी, चित हर्षानी होगई॥ , 
माया काल के बन्धन काटे, अगम निशानी होगई॥ मैं तो० 
राग हष से काम न रंचक, दूर गिलानी होगई॥ ,, 
राधास्वामी चरंन शरन वलिहारी,सहज निर्वानी होगई ॥ 
( ६७-८३७ ) 
गुरू तेरी शरन में आगया ॥टेक॥ 
दीन अधीन कुटिल खल कामी, परमारथ घन पागया ॥ गुरु० 
दीनानाथ दीन द्वितकारी, मन में मेरें समा गया ॥ गुरु" 
देखा रूप अरूप अगोचर, हित चित से सो भागया ॥ गुरु० 
बन्धन छूट मोह मयां से, काल भी घोखा खागया ॥ गुरु० 
राधास्वामी चरन शरन बलिहारी,गुरुगम बानी सुनागया॥ गुरु० 
(स्प्रे) 
अन्तर सतगुरू की प्रीति बसी ॥टेक॥ 
अन्तर देखा रूप अनुपा, गुरू छबरि देख हँसी ॥ अन्तर 
अन्तर सुत्री अनाहद बानी, बाइर से अन्तः खिप्ती ॥ अन्तर 
अन्तर सद्स कमल पद पंरतता, त्रिंुटी बाय घँसी ॥ अन्तर 
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अन्तर का अन्तर जब्र निरखा, सुख आनन्द लसी ॥ अन्तर 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिदारी,रहूं न जगत फँसी ॥ अन्तर 
(६&-८३६ ) 
हमारे मन सतगुरू प्रीति बसी ॥टेक ॥ 
प्रीति की राह चली तब सरत, माया देख खिसी ॥ हमारे ० 
देख देख लीला घट अपने, मन में बहुत हँसी ॥ हमारे ० 
बाहर के पट बन्द भये जब, अन्तर माहिं धैसी ॥ हमारे ० 
सुरत नवेली भई अलबेली, भूषण प्रेम लपी॥ हमारे ० 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिहारी, अब तो बने तपसी ॥ हमार ० 
(७०-८४० ) 
बरुशा गुरू ने श्रेम पियाला ॥टेक॥ 
ताहि पिया हित चित से जब्र ही, हुआ निपंट मतवाला || ब० 
मस्ती छाई रंग जमा है, अब्र क्‍या करहि हैं काला॥ ,, 
इस मस्ती को क्या कोई जाने, निकला करम दिवाला:॥ ,, 
तिमिर विनासक भव भय नासक; घट भीतर भान उजाला ॥ » 
राधास्वरामी चरन शरन बलिहारी; फेरूँ गुरू की माला॥ ,, 
(७१-८४१ ) 
घट में भाव खिला ॥टेक॥ 
रैन अँधेरी दूर भई जब, ज्ञान का सार मिला॥ घट० 
जोति जो फैली हट गई भाँई, सका फटक शिला ॥ घट 
अपनी सृष्टि इष्टि गत निरखी, भेव का नींव हिला ॥ घट 
आवागमन का संशय छूटा, माया का ब्रिनसा किला ॥ घट 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिहारी, रन की भूमि ऐला॥ घ७ 
(७२-८४२ ) 
दिल की सब दुर्मति दूर भई ॥टेका। 
भव का भय जब त्यागा छिन में, कायर से अब सर भई ॥ दिल० 
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श 
टैग मांयँ कुछ चित न रदाई, सकल कामना पूर भई ॥ दिल० 
मात की दर्षनी पटक दिया है, ठेस लगी तब चूर मई॥ +» 

भावा की सामग्री सारी, मेरी दृष्टि में धूर मई॥ 
राधाख्वामी चरन शरन वेलिहारी, संतगुरु चरनन धूर भई ॥ दिल० 

' ( ७३-८४३ ) 

गुरु की अभिमानी हो गई ॥ टेक ॥ 
चाह मिटी चिन्ता दुख भागा, घंट मगनानी हो गई ॥ गुरु 
तीरथ वरत नेम॑ नि संयम, सतग्रुरु की दिवानी हो गई॥ 
बन्धन काटा इन्द जगत का, सुरत सियानी हो गई ॥ गुरु० 
त्याग मान मोह मद सबका, अब्र तो निरबानी हो गई॥ » 
राधास्रामी चरन शरंन बलिहारी, चेरी मन वानी हो गई ॥ गुरु० 

(७४-८४४ ) 

मेरे उर संतगुरु रूप बसा ॥ टेक ॥ 
देखा रूप अनूप तुम्दारा, हिया जिय हर हँसा।॥ मेरे० 
जिंता चित की दूर भई सब, मन आनन्द लसा॥ , 
अन्तर प्रगटी ज्योति निरंतर, तिमिर विकार नसा ॥ मेरे० 
बाहर के पट दे दे पल पल, घट ही माँहि घँसा॥ ,, 
राधास्वामी मोह के फन्‍दन काटे, अब .कहाँ रहा फँसा ॥ मेरे० 

(७४-८४४ ) 

माया से न्‍्यारी हो गई ॥ टेक ॥ 
काम क्रोध की चिन्ता बिसरी, गुरु मंतवारी हो गई।॥ माया० 
जगत का प्रेम भाव सब भूला, संतगुरु की प्यारी हो गई॥ ,, 
आना जाना मिटा योनि का, धुर पद की त्यारी हो गई॥ माया& 
अब कैसे बन्धन में आऊँ, यम की रखवारी हों गई॥ , 
राधास्रामी चरन शरन बलिदारी,सुरत शब्द संवारी हो गई॥ ,, 
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कहत न आवे बैन ॥ ठेक ॥ 
कल नहीं पढ़े विकल रहे तन मन, रात दिवस नहीं चैन ॥ कहत«» 
दर्शन की इच्छा घट छाई। नहीं कुछ लेन न देन॥ ,, 
आँखों में साई पढ़ आई, रहत नाम दिन रेन ॥ ,, 
राधास्वामी खुलकर भेद बताओ, समझ न आवे सेन ॥ कहत० 
(७७-८४७ ) 
मन लागत लागत लागा ॥ टेक ॥ 
सोया मलुआ जनम जनम का, जागत जागत जांगा ॥ मन० 
पहले तो यह भव में बहु भरमा, भरम देख अब भागा |” 
ब्रिषयों को तजकर अभिमानी, भक्ति भाव में पागा॥ !” 
संसारी से हुआ है सारी, हंसा बन गया कागा॥ ” 
राधास्वामी चरन शरन बलिदारी,उपजा दृढ़ अलुरागा ॥ / 
(७घ-द४८ ) 
सोच करे क्‍यों मन में ॥ टेक ॥ 
समरथ सत गुरु दीन दयाला, रक्तक घर और वन में ॥ सोच० 
निरखो छिन छिन गुरु की मूरत, अपने मन दरपन में | सोच० 
तिलके भीतर गुरु विराजे, देखो अपने तन में ॥ सोचे० 
नैनों में तेरे साँबली छरत, लागे चित दरशन में ॥ सोच० 
सोबत जागत ताड़ी लागी, रहो तुम इसी यतन में ॥ » 
पल पल सोधो नाम रसायन, सुमिरन ध्यान भजन में ॥ सोच० 
बचन ब्रिलास पाठ और पूजा, सब हो श्रवण मनन में ॥ ,, 
छा नाम फकीर ने धारा; लड़े काल के रन में ॥ सोच० 
काम क्रोध मद मस्तक फोड़े, उदासीन रहे तन में ॥ » 
किसकी सोच करे नर बौरे, गुरु प्रगट निम्र जन में ॥ सोच० 
राधास्वामी चरन शान बलिगरी, गुरु मिले याही पन में ॥ सोंच० 
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सजनी चल सतगुरु के देस ॥ टेक ॥ 
यह तो सब ही काल पसारा; आये परे परदेस ॥ सजनी० 
माया मोह की दुरगेम घाटी, भूल भरम का देस ॥ सजनी० 
बह तो देस अनूप अगम हूं, जहाँ न काल कलेश ॥ ,, 
दुख सुख थिता कभी न ब्यापे, यह गुरू का उपदेस ॥ सजनी० 
राधाखामी चरन शरन बलिहारी, सुन लिया सार संदेस ॥ ,, 
( ८०-८४० ) 
मौंज से होगा सास काम ॥ टेक ॥ 
तू क्या सोचे क्या मन ठाने; सोच समझ बेकाम ॥ मौज, 
प्रीति बढ़ा प्रतीत बढ़ाये, भज गुरु आठों याम-॥ मौज, 
सुख दुख भूल भरम की लीला, भरमे नदीं बिसराम ॥ ,, 
जग की चाह महा उत्पाती, भज-ले गुरू का नाम ॥ मौंज 
राधास्वामी चरन शरन बलिहारी, गुरु ने बरूशां अचल मुकाम ॥ मौज 
(.८१-८४१ ) 
अन्त समय क्यों रोया है ॥ टेक ॥ 
माजुप देह की जानी न महिमा, सुख निन्‍्द्रा में सोया है.॥ अन्त 
उठ उठ उठकर गुरु की संगत, जो सोया है सो खोया है ॥ अन्त 
प्रीतम बंसते हिय बिच तेरे, दूध माँद्वि ज्यों खोया है॥ अन्त 
अपनी करनी पार उतरनी, फल पाया जो बोया है॥ अन्त 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिदवारी, अमी बूंद मन घोया है ॥ अन्त 
( ८२-८५१२ ) 
सतगुरु राजों के महाराजा ॥ टेंक ॥ 
* तुम्हे मटल में नौबत भड़ती, बाजे अनहद बाजा ॥ सतगुरु 
घन दौलत-का कौन ठिकाना, दल बादल रहें साजां ॥ सतगुरु 
सुरत निरत-जहाँ पानी भंरते, शब्द' हुकम करे काका ॥ सतगुरु 
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ईश्वर अल्ला तुम्हारे सेवक, कोटि काम छबरि लाजा ॥ सतगुरु० 
शेष महेश गनेश शारद, जुड़ा जनन का समाजा॥ ,, 
वेद भेद जाने नहीं ब्रह्मा, तुम हो सबमें विराजा ॥ सतगुरु 
राधास्वामी चरन शरन बलिद्वारी, प्रगटे जन के काजा॥ !! 
(८३-८४३ ) 
सुरत प्यारी दुख से क्‍यों घबराये ॥टेक॥ 
तेरे अन्तर -कृप अमीरस, क्‍यों नहीं पी ठप्ताये ॥ सुरत० 
नाम निशान प्रगट घट भीतर, निस दिन रटन लगाये॥ 
सुमिरन भजन ध्यान नित करना, नामे मत अलसाये ॥ सुरत 
जब दुख संकट आय पड़े सिर, गुरु चरनन लिपटाये ॥ , 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिहारी, भवदुख सब्र मिटजाये ॥ 
(८६४-८१४ ) 
साधु मन की गति अति न्‍्यारी ।टिक॥ 
ज्ञान ध्यान में कबहुँ सियाना, कबहुँ अबू अनारी ॥ साधु० 
कबहुँ गगन मंडल बिच धाजे, कहूँ सिंधु मैँकारी ॥ + 
पल में त्यागी जोग बिरागी, पल ही में संसारी ॥ साधु 
चंचल निश्चल कामी अकामी, राजा रंक मिखारी॥ » 
मन की खूक समझ जब आई, राधास्त्रामी की बलिहारी ॥ +» 
(८५४-८५४ ) 
मन तू काहे दिवाना हुआ ॥टेक॥ 
मरकट सूठी भरम वन्धाया, ज्यों चरखी का सुआ ॥ मत० 
अपनी प्रतिमा देख डराना; गज लड़ लड़ कर मुआ ॥ » 
नीचे दृष्टि करे क्‍यों मूरख, नीचे भरम का कुआ ॥ मन० 
गिरत पड़त कुछ देर न लागे, नहीं तहाँ माल पुआ॥ # 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिदारी, फेंक गले का छुआ ॥ » 


हक 
हि का ककाका 
(८६-८१६ ) 
ध्यारी चल सतगुरु के देस ॥टकी। 
में ठौर ठिकाना तेरो। आन पड़ी पददेश ॥ सुरत० 
क्षाग चिट तब विष्ठ त्यागे, ले अब इंसा भेस ॥ # 
का धाम प्रेम कहाँ ब्यापा, वही कहां काम कलेस ॥ सुरंत० 
धुरपद्‌ घर तेरा, माया नहीं लब लेस॥ # 
राधाखामी चरन शरन बलिक्षरी,सुन लिया गुरु उपदेश॥ घुरत० 
( ८६७-८५७ ) 
काहे बौराना हाय फकीरवा ॥टे की 
तेरे घट में माल खजाना, भया दिवाना हाथ फकीरवा ॥ काहे 
जञाकी चाद में खोजत डोले, मन में समाना हाय फकीरवा ॥ 
तीरथ बरत सभी तेरे भीतर, नहीं कहीं जाना हाय फरकीरवा ॥ +# 
राधास्रामी चरन शरन वलिशरी, नित गुन गाना हाय फकीरवा ॥ 
( बघन्थबैय ) 
वह फकीर है साँचा ।टेक॥ 
प्रेम प्रीति गले कफनी डाले, उमंग उमंग कर नाचा ॥ बह० 
जिपय भोग की चाह न मन में, गुरु चरनन में राचा॥ बढ 
लोभ मोह ठ॒प्णा के कारण, जगत न कहूँ जाँचा ॥ वह 
दर दर भक्ति को माँगत डोले, सो मारण में काँचा ॥ बह 
राधास्रामी चरन शरन बलिद्वारी, काट फंद यम बाँचा ॥ बह 
( ८६&-८४६ ) 
२३ मन आज सुमिर गुरु नाम ।टेका। 
क्या जाने क्या होग्रेगा पल में, सदा नहीं विख्ाम ॥ रे मन० 
माया मोद में भूला निसदिन, व्यापा मोद और काम ॥ रे मन 
सावधान होय सुन गुरु बानी, तजदे मोद नियम ॥रेसनः 
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काल करम की गति दै न्यारी, भक्ति करे निष्काम ॥ रे मन 
राधास्वामी मूरत बसी हिये में, गुरु भजो आठों याम ॥ रे मर 

( &०-८६० ) 

सैंय्या बेदरदी दरस दिखा ॥टेक॥ 

साँती बूँद ज्यों रटत पपीहा, सह्दे निरन्तर कष्ट महा ॥| सैंय्याँ० 
चित चचकोर को चन्द्र पियारां, अब तो तेरा चरन गद्दा ॥ 
मैं कमला तू घर प्रकाशी, तेरी शरन में आन पढ़ा॥ 
तू समुद्र मैं तेरी लहरिया; सिंधु बुन्द तब कहाँ रह ॥ » 
राधास्वामी चरन शरन बलिद्वारी,सब्रकी त्यागी मोहमया॥ » 

( &१-८६१ ) 

तड़प रहा जिया मोर ॥टेक॥ 

काल-और करम से जीतू केहि विधि, नहीं चले इच जोर ॥ तड़प० 
पूँजी खोई सकल गँँवाया/ बित देखूँ तित चोर॥ तड़प 
जित में काम क्रोध की रेखा, जैसे बन का मोर ॥ तड़प 
राव विरद् की बहुत, कठिन कै; रोबते होगया भोर ॥ तड़प 
के विधि दश्शन पाऊँ तुम्हारा, करता नित उठ शोर ॥ तड़प 
तड़प तड़प तड़पूँ बिरहा दुख, दुख व्यापा चहुँ ओर ॥ तड़प 
राधास्वामी चरन शरन बलिहारी; मिले मोहि बन्दी छोर ॥ तड़प 

(&२-८६२) 

बाँयुरी बाजी मधुवन में ॥ट क॥ 

था बंसी का राग तान सुन, खुध बुध भूली मन में ॥ बाँसुरी ० 
आपा बिसरो आप बिसारियों, ध्यान नहीं कुछ तन में ॥  » 
ज्ञानी ज्ञान रंग मतवारो, योगी भागे बन में ॥ बाँदुरी 
भूले भटके राह न पाई उलमे लाख जतन में॥ # 
गोपी -गोप गोप में भूले, भक्ति रही नहीं मन में ॥ बाँयुरी 
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न्क््िनतचचततनययिानसभनननिननन><«न-नम. 
शिव सनकादिन मर्म न जाना; सार है नाम रतन में ॥ ,, 
राधास्वामी चरने शरन बलिदारी, सुनली अनहृद धुन में ॥ ,, 
( &३-८६३ ) 
साधु गुरु का रूप लखाऊँ ॥ठक॥ 
लो कोई आवे मेरी सभा में, गुरु का रूप लखाऊँ॥ साधु० 
सत रज तम के हृद से बादर, गुरु मूरति दरसाऊँ॥ 
निगुन सग्रुन देह नहीं जाके, श्रद्धत भेद जताऊँ॥ साधु 
हाड़ माँस| नाड़ी नहीं जाके; वाके रूप न नाऊँ॥ » 
सबका सबमें सबसे यारा, मरम विचित्र जताऊँ॥ साधु 
रूप अरूप स्वरूप अनूपा, निरोकारें ठहराऊँ ॥ +# 
राधास्वाम्ी चरन शरन बलिहारी,पल पल गुरु गुन गाऊँ॥  » 
(&४-८६४ ) 
तिरछी नजरिया माया ने मारा ॥टे क॥ 
भव भरमाने रूप लुभाने, भटके बारम्बरारा ॥ तिरछी० 
ममता मोह में आन फसाने,टिंठकें सब नौ द्वारा ॥ » 
घायल हुये दुचिताई आई, शमे वार न पारा ॥ तिरली 
“हिया जिया तलफे कल नहीं आवे,कोई न देत सहारो ॥ ,» 
राधास्रामी चरन शरन बलिं परी, होंगये मंत्र जले पारा ॥ 
( ६३-८६४ ) 
सब्र माया का खेल ॥टे की 
यह जक्षाएडः माया का अंडा, जैसे बन की बेल | संबें० 
बृक्त में बीज बीज में अँखुआ, खूब मिला हैं मेल ॥ , 
जड़ में चेतन बसे निरन्तर, ज्यों तिल माँहीं तेल ॥ ,, 
मन माया दोऊ भये शिकारी, मारे जींब गुलेल॥ 
राधास्व्रामी चरन शरत बलिहारी, नहीं अब्र रहा दबेल ॥ ,, 
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( &६-८६६ ) 
मेरी बीती उमरिया भजन बिना ॥ट क॥ 
पन्‍थ में आय बने पस्थाई, खूकी न डगरिया भजन बिना ॥ मेरी० 
भक्ति का सौंदा नहीं कीना, बन्द्‌ बजरिया भजन बिना ॥ ,, 
मन हुआ टूक करेजा फाट ,माया की नवरिया भजन बिना ॥ मेरी ० 
अबहूं सोच समझ अज्ञानी, जा गुरु की सेजरियां भजन बिना ॥,, 
राधास्वामी चरन की ओट पकड़ले,नाम बिसरिया भजन बिना ॥ 
(&७-८६७ ) 
निष्फल सब धन्धा भजन बिना ॥ट की। 
जप तप किरिया करम धरम से, कटे न फन्‍्दा भजन ब्रिना ॥ निष्फ 
ज्ञान ध्यान से काम न निकले, डोले नर अंधा भजन बिना ॥ ,, 
जो कोई पोथी पत्रा सोधे, बन्धरे का बन्धा भजन बिना ॥ ,, 
राधास्व्रामी प्रीति न मन में उपजी, सुमति का मन्‍्दा भजन बिना ॥ 
(&८-८६८) 
भजन बिना अवसर बीता जात ॥ट के 
नर देही की सार न जानी, चित नहीं गुरू बसात ॥ भजन० 
सुख निद्रा में रात गूँताई, दिवस गँत्राया खात॥ भजन० 
देखत देखत बिनसेंगे सब, ज्यों तारा परभात॥ भजन० 
अवसर पाय न चेते प्रानी, अन्त सद्दे यम लात ॥ भजन० 
राधास्व्रामी चरन शरन बलिद्दारी, गुरु यह भेद बतात ॥ भजन० 
(&६-८६६ ) 
तेरे घट में बोले कौन ॥ट क॥ 
मिट्टी है जल है कि अग्नी, है आकास या पौंन॥ तेरे० 
बोली बोले मधुरी कोमल; छिन भर भी नहीं मौन ॥ तेरे० 
तेरा रूप वही है सच्चा, जों वह है तू तौन ॥ तेरे० 
नीचे पता न पायेगा उसका, ऊँचे चढ़कर गौन॥ तेरे० 
राधास्त्रामी दया सार गम लखले, लख निज आपा जौन ॥ तेरे० 


्चि्ोोिोिनततिताााीोोोोोोोोोो जि 
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जीन 5. हुए 345 अलाा>कलपकाउ 57 आला भूल 
(१००-८७० ) 
माई गुरु भक्ति चित लाना ॥ट की 


गुरु की भक्ति सदा खुख दाई, इसे न कभी झलाना ॥ माई० 
बृथा जीवन समय न खोना, अपना जनम बनाना ॥ माई 
प्रेम प्रीत की राह में पग दे, नित प्रति शुरु गुन गाना ॥ माई 
जग में यह धन दुर्लभ माई; कठिन योग से पाना ॥ माई 
राधास्वरामी गुरु की दंया भई है, गुरु से लगन लगाना ॥ माई 
(१०१-८७१ ) 
सुरत प्यारी अपना आपा जान ॥ट की 
आपा में तेरे सकल पसारा, चौदह अ्रवन की खान ॥ सुरत 
जीव में त्रक्म परत्रक्ष व्यापा,: बुन्द -सिंध लहरान ॥ सुरत 
अपना आपा तज सब भरमे, परबत बन मैदान ॥ सुरत 
अपना सोध सोध निज. आपा, गुरुगम ले पहचान ॥ सुरत 
राधास्त्रामी सहज लखावें आपा,सुरत शब्द मत ठान ॥ घुरत- 
(.१०२८८७२.) 
सुरत्‌ प्यारी सुन सतगुरु का ज्ञान ॥टेक॥ 
माया में ब्रह्म अक्ष में माया, दोनों एक समान ॥ सुरत 
नहीं बलवान. से बल है न्यारा, बल ही में बलवान |. » 
एक में भग्रा अनेक में धोका, धोके धोक रहान॥ ,, 
धीज में फूल पात फल लीला, समझे साध सुजान ॥ .,, 
राधास्व्रामी घट का मेद बतायें, घट है सत्र की खान ।। ,, 
( १०३-८७३ ) 
सर्खी खट पट में उमर गई ॥टेक॥ 
ज्ञान गया और योग मिला नहीं, भक्ति विसर गई ॥ सखी० 
ज्ञान ध्यान मेरे हाथ में आया, इधर न उधर गई ॥ ,, 
अब तो राधास्त्रामी शरन मिली है, सँभल के ठइर गई॥ | 
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(३०४-८७४ ) 
बिन नाम कुशल नहीं जग में ।टिक॥ 
नाम बिता कोई पन्‍थ न चालो, गड़ें काँटे पग पग में ॥ बिना० 
जो नर नाम से बिम्रुख फिरत है, सो समभो है योनी खग में ॥ ,, 
लूढ पड़ी माया तेहि लूटे, चैन कहाँ डाकू और ठग में॥ ,, 
बिना नाम करनी सब निष्फल, कांल करम भरमावें मग में ॥$, 
राधास्वामी नाम है औषधि दुख की, नाम मिलेगा साथ समग में ।' 
( १०४-८७४ ) 
मौज की रचना न्यारी हैं ॥टेक॥ 
किसी को मौंज बनावे राजा, किसी को रंक मिकारी ॥ मौंज० 
किसी को दे सुख चैन बिलासा, करे किसी को दुखारी ॥ » 
जो कुछ है सो मौज की लीला, मौज की गति मति भारी ॥ ,, 
मौज मौज की मौज मौज की, लीला अगम अपारी॥ , 
मौज निरंख हमको मिली शान्ती, सधास्त्रामी की बलिहरी ॥ ,, 
( १०६-८७६ ) 
सजनी सबन से नाता जोड़ ॥टेक॥ 
काल करम के बन्ध से छुटजा, माया कां सिर फोड़ ॥ सजनी 
प्रीति प्यार की करले कमाई, जग से नेह को मोड़॥ # 
कलह कला के भागढ़े मेंट कर, इनसे धागा तोड़ ॥ » 
प्रेम भक्ति के मारंग आजा, वह है सब का निचोढ़ ॥ » 
तू प्यारी राधास्त्रामी गुरु की, मन ले फटक पिछोड़ ॥ » 
(१०७-८७७ ) 
गुरु दाता लगा दो पार मुझे ॥टेक। 
टूटी नय्या भँत्र पड़ी हैं, काढ निकारों किनार म॒मे:॥ गुरु० 
काल करम का ब्रोक पढ़ा सिर; नहीं भावे यह भार सके ॥ +» 
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बाइबल उाााइमा सात शक खान. लील 
तुम समान कोई नजर न आवे,खेबटिया हुशियार मम ॥ 
वन्धन में माया: के ऊलका, जग है कारागार मुझे ॥ 
राधाखामी आन बंताओं, परमारथ का सार मुझे ॥ 
( १०८-८७८ ) 
जगत में दो दिन का-रहना ॥टेक॥ 
हँसी खुशी से समय बरिताओ, दुख कलेश को क्यों सहना ॥ जगत 
गुरु चरन से जोड़ों चित को, भव की धार नहीं बहना॥ |) 
है प्रपंच सब जगत की माया, उसंकी ओट न तुम गहना ॥ ,, 
परमारथ का करो व्यौहारा, सत्त नाम का लद्दो लद्ना॥ न 
राधास्वामी चरन शरन बलिद्ारी, राधांस्वामी राधास्वामी नित कहना 
(१०६-८७६ ) 
माई बिल्ता चित्त न थार ॥ ठेक ॥ 
जब आई तू गुरु -की शरनी; गुरू ही करेंगे सँरभार ॥ माई० 
सुमिरन कर गा गुरु की वानी; तेरे सींस नः भार ॥ 
मन - में- ध्यान रहे: सतगुरु- का, नहीं व्यापें संसार ॥ ,, 
छोड़- आस जग की सुन माई; गुरु से करलें प्यार ॥ माई० 
राधास्वामी दया मेहर करें पूरी, एक दिन-बेढ़ा पार॥ 
(११०-८८० ) 
गुरु प्रेमी आनःद पाते हैं ॥टेक॥। 
घट में बैठक ठानी अपने, कहीं आते नहीं जाते हैं॥ गुरु 
अनहद बानी मंगल खानी, की धुन अन्तर गाते हैं॥ गुरु 
गुरुसे जब लगन लगी सच्ची नहीं, और से नेह लगाते हैं ॥ गुरु 
सुख जीवन की बूटी पाई, सुख चेन से समय बिताते है॥ गुरु 
राधास्वामी के गन गा गा, भव इन्द जाल कठवाते है ॥ गुरु 


डा 
का 


] 
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( १११-८८१ ) 
बतादो साई परमारथ की बात ॥ टेक ॥ 
कौन देश से हंसा आया, कौन देश को जात ॥ बतादो० 
कैसे बँधा आय माया संग, कैसे छूटो साथ॥ बतादो 
रात अंधेरी नींद न आवे, कब्र होगी परभात॥ बतादो 
सुध बुध अपनी आप न बूके, मन रह रहकर पछतात ॥ बतादों 
राधास्वामी चरन शरन बलिहारी, गुरु पद चित ठैरात॥ बतादो 
५ _(११र-पपार) ० 
सुरत प्यारी कर सतगुरु का ध्यान ॥टेक॥ 

* सतगुरु तेरे घट में बसते, तू फिरे चारों खान ॥ सुरत० 
भों के मध्य में तिल है.तीसरा, वहाँ है ठौर ठिकान ॥ सुरत 
जगमग ज्योत सुनहरी ज्वाला, ज्योत में ज्योत महान ॥ सुरत 
वह है बम्पर और तू है प्रतिबिम्ब, एक में एक समान ॥ सुरत 
एक में दो का भाव कहाँ है, दूजां मिथ्या जान ॥ सुरत 
तिल को छोड़ गगन में धँस चल, 3 रूप दरसान ॥ सुरत 
सुन्न मंडल में प्रीतम वसता, सुन्‍्न सुन्न पहचान ॥ सुरय 
खिड़की खोल मँवर की तत छिन, सुन सोहंग धुन कान ॥सुरत 
सो है गुरु अहं तू प्यारी, अपना रूप पिछान ॥ सुरत 
सोहंग परे सत्त का बासा, सत्त सत्त का भान ॥ सुरत 
सत है अलख अगम ये सत है, केसे करूँ बखान ॥ सुरत 
राधास्वामी संगत कुछ दिन करले, तब पावे गुरु ज्ञान ॥ सुरत 

( ११३-८८३ ) 
सुरत प्यारी सुन अनहद धुन तान ॥टेक॥ 
शब्द है ब्रह्म शब्द परत्रह्म, ईश्वर शब्द ग्रमान॥ सुरत 
माया काल शब्द की मूरत, शब्द में शब्द धमान॥ खुरत 
शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द है सब का ग्रान ॥ सुरत 
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तहस कल दल शंख घंंट सुन, नगद जे गदश भउय निशान॥ वर» ओउम्‌ निशान ॥ सुरत० 
छुल्त महासुल्त रारंग सारंग, भँवर सोहंगम जान॥ ॥ 
सत पद अलख अगम को परखा, व्यापा शब्द महान॥ , 
जो कोई शब्द की करे कमाई, फंसे न चारों खान॥ सुरत० 
नाम है शब्द अनाम शब्द है, समझे साधु सुजान॥ 
युप्त प्रगट में शब्द विराजा, सुरत शब्द पहचान॥ » 
बाच लक्ष सब शब्द रूप में, तत्व में तत्व का ज्ञान॥ | 
ज्ञान अलुमान प्रमान समाना) यह सेब शब्द न आन ॥ सुरत० 
साधु सन्‍्त और हंस शब्द है, चीर नीर के छान ॥ 
लगन “लगें घंट में तब प्रगटे, जौते जी निरवान॥ 
शब्द ही मारे शब्द जिलाबें, शब्द का कर अलुमान ॥ सुरत* 
सतगुरु बानी शब्द की खानी राधास्व्रामी किया बंखान ॥ ,) 

!ह (११४८८४ ) न्‍ 

मलुआ तू है बड़ा कठोर टिका 
कहा न माने मेरी सुने नहीं, अति चंचल चित चोर ॥ मनुआ० 
खेल खिलावे खेल अनोखे, वृद्धि को दे ऋकमकोरती ?! 
कभी अकाश की ओर सिधावे, कभी समुद्र सिर जोर ॥ 
कबहँ नये निंत उत्पात मचावे, करे शोर घनघोर ॥ 
राधाखामी की ले शरनाई। ग्रुरु हैं बन्‍्दी छोर ॥ 

( ११५-८८५ ) 

करों चित देकर शब्द अभ्यास ।टेक॥ 
सुमिरन भजन ध्यान हो प्रति दिन, मन में धर विश्वास ॥ करों० 
गुरू का नाम रहे अन्तर घट, जाप हो साँसों साँस॥ ” 
भन चंचल की दुविधा मेटो, हिया जिया हर्ष हुलास॥ ” 
यहि विधि कुछ दिन करे कमाई, गुरू हैं अंग संग पास ॥ करो० 
राधाखामी की दाया से, दुख नहों वें: दासत॥ करो० .. 


कर 
को 
क्र 
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(११६-८८६ ) 
भजन बिन जीवन है निष्फल ।टेक। 
संग तृष्णा, मरुदल भूमी, सार होन निरजल ॥ भजन» 
काल करंम माया बरियाई, फाँसे- जीव निर्रल ॥ ?”! 
संभल संभल कर पग का. धरना, कहीं न जाना फिसल ॥ भजन० 
भजन प्रताप. बचे कोई प्रानी, शब्द के मारग चल-॥ ” 
राधास्वामी .दीन.- सहाई।. अपना दें निज बल-॥ 7! 
( ११७:८८६ ) 
मलुआ काहे. मचावे रार ।टेक॥ 
भरम आन्ती, में पड़ा-निस दिन, जग -भया कारागार ॥ मशुझआ० 
नहीं विश्वासन श्रद्धा भक्ति, नहीं..चित प्रेम-न प्यार.॥ - 
घर में रहे तो अनबन ठाने; बन सिर दुख का भार ॥ 
कैसी करूँ उपाय न बे; रहती हूँ मन मार॥ 
राधास्त्रामी चरन में तुमको पटक) तुमसे गई में हार-॥ ” 
( ११दन्दयद:) 
मलुझ्ा तुझे मैं गया पहचान, ॥टेक॥ 
पल में राजा पल में परजा, पल में निर्धन घनवान॥ मु: 
पल में ज्ञानी ध्यानी पक्का, पल मूरख अनजान, ॥ 
कहूँ माटी से करे मेला, कबहुँ चढ़े असमान ॥ 
तेरी दशा अनौखी न्‍्यारी, समझे कोई सुजान ॥ 
ठुमसे जीत सका नहीं कोई, निवल सबल बलवान |. » 
हार मान सब तुमसे च्चरे, सत्र का भया अपमान ॥ 
राधास्वामी चरन में अरपूँ तुकको। लिया यह मैंने ठान ॥ 
( ११&-८८६ ) 
मनुआ तू समक समझ पग घार ॥ठ की 
पन्‍्ध में आया भया पन्‍्थाई। चल चल डगर निहार ॥ मलुआ० 


का 


के 


आ० 
॥ः 
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मारग कठिन भयंकर भूमी, काम क्रोध बट मार ॥ मनुआ० 
लोभ मोह दोऊ प्रान के घातक, महा शत्रु इंकार ॥ ,, 
माया ठगनी करे ठगेरी, बचा काल का बार ॥ मलुआ० 
त्‌ है अकेला पाँव हैं बैरी, पाँचों बड़े बरियार ॥ न] 
गुरु को संग ले शरन में आकर, वह करे तेरी संभार ॥ मनुआ० 
शब्द रूप गुरु घट में बिराजे, शब्द सुनो कनकार ॥ ,, 
राधास्त्रामी दया चढ़ शब्द की नौका, जा भवसागर पार ॥ 
( १२०-८८० ) 
मजुआ तू चंचल चित दे त्याग ॥टेक॥ 
कुबुद्धिं कुकरमी कुभाव कुकामी, कुटिल कुपन्थ कुभाग ॥ मलुआ० 
अशुभ कमाई करे दिन राती; अशुभ वासना लाग॥ ;, 
दुख भोगे आपति नित मेले, नहीं थोरे अज्गाग॥ मेजुआ० 


-जैसी करनी वेंसी भरनी, मोइ नींद से बाग॥ ,, 


राधास्त्रामी गुरु को कर संतेसंगंत, जोगे सोया भाग ॥ मनुआ० 
( १२१-८६१ ) 
गुरु चरन कमल की दासी बनी ।टेक॥ 

सहस कमल दल सहस रूप हो, सह्ख्तार सहवासी बनी ॥ गुरु० 
त्रिकुदी तत्व में वाच लक्ष लख, ओंकार कैलासी बनी ॥ 
सुन्‍्न गई महासुन्न को निरखा, जग दारुण से उदासी बनी ॥ ॥ 
मैंवर में मूँबराकृत होय डोली; सोहंकार निवासी बनी ॥ +» 
सतपद सत्यास्ृत पी परखी, सचमुच मैं सुखरासी बनी.॥ ,, 
अलख अनाम अगम को पाया, सुख स्वरूप दुख नासी बनी ॥ ,, 
राधास्त्रामी गुरु ने मुझे चिताया,अब्र मैं ज्ञान प्रकासी बनी ॥ ,, 
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ता ” 4... 


( १२२-८६२ ) 

कि आके दँधादे घौर, प्यारे ॥टेक॥ 

मन में विकलता तन में विकलता, व्यापी कलेजे पीर ॥ प्यारे 
फिरूँ निरासी चित में उदासी, लगा बिरह का तौर ॥ प्यारे० 
बुद्धि न बुके आँख न छके, काँपे सकल शरीर ॥ प्यारे 
कोई न जाने गति न पिछाने, केसे करूँ तदबीर ॥ प्यारे० 
दो शरनाई बनो सहाई, राधास्त्रामी धीर गम्भीर ॥ प्यारे० 

( १२३-८६३ ) 
बरसे गगन रस बू द, चुनरिया भीज रही ।टेक॥ 
चूनर पहर ओढ़ सुरत निकसी, माया निरख कर मींज रही ॥ बरसे० 
सदा सुहाग गुरु ने दीन्‍्दा, घट घर दूज़ और तीज रही ॥ बरसे० 
स्रत न बिख्रे तार न बिगड़े, काल की गति मति छीज रही ॥ बरसे० 
निरखा रंग चूनर का निर्मल, नहीं अंड-बंड उदबीज रही ॥ बरसे० 
राधास्वामी गुरु का रंग लगा-है, चूनर उत्तम चीज रही ॥ बरसे० 
( १२४-८६४ ) 

गुरु प्यारे के चरनों की दासी वनी, दासी बनी प्रेम प्यासी बनी ।टिक॥ 
सहस कमल दल निरख सहस छवि, सइसासन सहसासी बनी ॥ गुरु० 
त्रिकुटी ततत्वम वाच लच लख, ओमकार सह्बासी बनी ॥ » 
सुन्न में इन्द अवस्था मेटी, सहज समाधि उदासी बनी ॥ गुरु० 
भूँवर में भँवराकृत हो डोली, सोहंगम आकासी बनी ॥ # 
सतपद जाय मिली सतगुरु से, आनन्दित सुखरासी बनी ॥ गुरु० 
अलख अनाम अगम पद परसा, अजर अमर अविनासी बनी ॥ # 
राधास्त्रामी धाम में डेरा डाला, ज्ञान भक्ति प्रकाशी बनी ॥ » 


० पं म्ी ५४० 


[ ४५३ 


गुरु चरनन से मेरी लव लगी रहे ॥टेक॥ 


हुख कलेश नहीं मुझे सताबे, माया दुचिता भगी रहे ॥ गुरु० 
मोद नींद आलस से उठकर, सुरत सुहागिन जगी रहे ॥ ६8, 
मान मनी से नाता तोड़े, , गुरु भक्ति मेरी सगी रहे॥ गुरु० 
सुमिरन ध्यान भजन चित लागे, सुरत प्रेम में पगी रहे॥ है 
राषास्वामी नाम धन पाया, दासी गुरु रंग रंगी रहे॥ ,, 
( १२६-८६६ ) 
कोई अवधट घाट भरे गगरी ।ठेक॥ 
ऑंधा छुआ अकास में पानी, हाथ पड़ा आंधी गगरी ॥ कोई० 
पानी भरन जब निकसी घर से; कान्हा काल रोके डगरी ॥| कोई० 
मैं तो उड़ी चली नभ ऊपर,कान्हा ने पकड़ लिया पग री ॥ कोई० 
मैं बोली जा अपना काम करें, अपनी संभाल आप मगरी ॥ कोई० 
मैं तेरे बस की नादीं कान्हा, तेरी रोक बथा सगरी ॥ कोई० 
सत की गगरिया चित से भरूँगी,जाऊँगी मैं आनन्द नगरी ॥ कोई० 
राधास्व्रामी बल से हुई बलवानी, सुरत शब्द से बनी नगरी ॥ कोई० 
( १२७-८६७ ) 
मनुआ सोच समभ ले नाम ।टिक॥ 
सुमिरन ध्यान भजन गुरू सेवा, इनसे मिले बिसराम | मनुआ० 
आलस छोड़ छोड़ कदराई, करले अपना काम ॥ मनुआ 
चलते फिरते उठते बैठते, गुरू भज आठों याम ॥ मलुआ 
घट में नित हो भजन बन्दगी, घठ राधास्त्रामी घाम ॥ मनुआ 
राधास्त्रामी तेरे साँचे रचक, उनके चरन को थाम ॥ मनुआ 
(१२८-८६८ ) के 

मन का मगड़ा मेटो, साधु मन का ऋगड़ा मेटो ।टेका। 

माया जीव ब्रह्म अविनासी, इनका ठाट लेंटो ॥ साथु० 
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बन में गये तो मन से अनग्रन, घर उत्पात भपेटों ॥ साधु 
झूठी माया भूठी काया, भूठ तिया सुत बेटों ॥ , 
मन को सोधो मन परबोधों, मन की गुफ़ा में लेटो ॥ 
ज़ब लग मन में संशय दुविधा, सत से होय न भेटो ॥ ,, 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिहारी, मन करो अपना हेटो ॥ ,, 
(११६-८६६ ) 
पीले तू प्याला मेरे प्यारे, पीले तू प्याला ॥टेक॥ 
प्याला नाम अमी का-तू पीले; होजा मतवाला ॥ मेरे प्यारे 
काल कर्म को आग लगादे; करदे मुख कालो ॥ +» 
निस दिन माया भर्म अलावे, यासों पड़ा पाला॥ 
राघास्व्रामी धाम में जाकर, काटों यह जंजाला ॥ मेरे प्यारे 
( १३०-६०० ) 
बिरह का लगा कलेजे तीर, कसक की साले उसमें पीर.॥ 
दरस बिन चित नहीं शाल्ती पावे, कोई इस मन्‌ को क्या समभावे॥ 
रात को नींद न दिन को चैन, सुनावे कोई धीरज के शैन॥ 
गुरु से ब्रिन॒ती है यह मेरी, दया से काठो दुख की बेरी ॥ 
परी त्रय दुख के मैं पाले, फंसी माया के जंजाले ॥ 
बिकल मन चहुँ दिस भरम रहा, ग्रिपति के मारे सहम रहा ॥ 
दया अब कीजे राधास्ामी, शरन में लो अन्‍्तरयामी ॥ 
(१३१-६०१ ) 
सुरत प्यारी अधर की ओर चली ।टेक॥ 
तीन ताप से रदी घरकाई, अब तो खिल गई मन की कली ॥सुरत० 
ऊँचा महल सुद्दाना बंगला, भाभरी भरोका लागे भली ॥ 
नौबत भडड़ती पिया के मन्दिर में। छिन छिन दम दम पली पली॥ » 
ज्योत में ज्योत ज्योत अति अद्भुत, ज्योत में ज्योत की बाती बली ॥ + 
सधास्त्रामी चरन शरन बलिहारी, काल कर्म की बला टली + 
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( १३२-६०२ ) 
गुरु बिन पन्‍्थ में पग नहीं धरना; मारग कठिन महान हो ॥टेक॥ 
रस्ते में है काल का डेरा, भरम के जाल फँसाना हो ॥ गुरुं& 
नो कोई गुरु का संग न कीन्द्रा, काल करम उरकानां हो॥ ,, 
गुरु के सतसंग पूछ निरन्तर, घट की राह रुकाना हो॥ | 
बिन गुरु हाथ न लागे कुछ भी, पाये न ठौर ठिकाना हो ॥ ,, 
बिन गुरु ज्ञान कथे निस बासर, सो नर मूढ़ अज्ञानां हों ॥ ,, 
गुरु की दया साध की संगत, उपजे निर्मल ज्ञानों हो॥ ,; 
राधास््रामी चरन शरन बलिद्रारी, मैं गुरु चरन दिवानों हो ॥ ,, 

(१३३-&०३ ) 
गुरु दरयाव बहा अति निर्मल, गुरु मुख आन नहानां हो ।टेका। 
जल प्रवाह बचन की धारा, संत संग घाट बिठाना हो ॥ गुरु० 
प्रेमी जन नित गोते मारे, मन का मैल छुड़ाना हो॥ ,, 
तीन ताप की तपन बुझाई, शान्त चित बंन जाना हो ॥ ,, 
चंचल से जब होगये निरचल, सकता अगम ठिकानाहों ॥ , 
राधास्त्रामी चरन शरन बलिहारी, गुरु पर बल बल जाना हो ॥ ,, 

( १३४-८६०४ ) 

गुरु दरयाव की महिमा भारी; कर अस्नान तर जाना हो ॥टेक॥ 
प्रेमी जन सब्र जुड़ मिल आये, उत्सव परम महाना हो ॥ गुरु 
मंगल राग गुरु की अस्तुति, उमंग उमंग नित गाना हो ॥ , 
चंदन फूल अरगजा चूवा, ग्रुरु के चरन चढ़ाना हो॥ , 
पूजा गुरु की सेवा गुरु की; हिया गुरु ज्योत जगाना हो ॥ , 
प्रेम थाल में आरत लेकर, गुरु छवि निरख भ्रुलाना हो ॥ ,, 
अन्तर गुरु है बाहर गुरू है, और न कोई दरसाना हो ॥ ,, 
राधास्वामी चरन शरन बलिद्वारी, कर स्नान मगनाना हो ॥ 

के ज 
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गुरू एक अनादि अनन्त महा, पद कमल में आन के शरन गह्ा ॥ 
तू श्रेष्ठ है श्रेष्ठ बना मुझको, निज भक्ति का पन्‍्थ दिखा मुझको ॥ 
तेरा रूप है ज्ञान तो ज्ञान मिले, तेरे चरण सरोज का ध्यान मिले ॥ 
अविनाशी है तू सुखराशी है, तू घट घट का गुरूवासी है॥ 
विश्व विश्वम्भर जगधारी, सुर नर ग्रुनि सब का हितकारी ॥ 
मेरे मन से दूर मदमान रहे, मुझे सदा तेरा अभ्रिमान रहे ॥ 
सब के प्राणों का प्राण है त्‌, दे प्रेम जो श्रेम की खान है तू ॥ 
घट तिमिर मिटे कर उजियारी, तेरे चरन शरन की बलिहारी ॥ 
राधास्‍्रामी, देवन- के देवा, करूँ हित से. सदा तेरी सेवा॥ 


बा 
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